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क 
यशपाल हिन्दी के श्रेष्ठतम उपन्यासकारों में से हैं। युग के सामाजिक यथार्थ 
को मार्क्सवादी दृष्टि से प्रस्तुत करने वालों में उनका स्थान श्रप्रतिम है । उनकी 
स्पष्ट घोषणा है कि वे मार््सवादी कलाकार हैं और उनकी कृतियों में मा्स- 
वादी सिद्धान्तों का सम्यक प्रतिफलन हुआ है। पर हिन्दी के कुछ मान्य 
प्रगतिशील समीक्षकों (डॉ० रामविलास शर्मा श्रादि) के अनुसार यश्षपाल के 
। मार्क्सवादी होते हुए भी उनके उपन्यास, साव्सवादी मुल्यों की प्रतिष्ठा और 
| इन्द्रात्मक भौतिकवादी दृष्टि से इतिहास की व्याख्या में सफल नही हैं। प्राय 
2 उनकी 'बायोलाजी” उनके दर्शन पर हावी हो जाती है, और वे मावसे की 
अपेक्षा: फ्रायड के अ्रधिक निकट पहुँच जाते हैं । हिन्दी का श्रध्येता श्रभी तक 
' यशपाल के साहित्य की पूर्ण” माक्संवादी व्याख्या करता रहा है, जो वस्तुत 
उसके श्रन्वेषण का नही, स्वीकृतियों का परिणाम है। अ्रतएवं, यह एक 
विचारणीय समस्या है कि मार्क्सवादी जीवन-सिद्धान्त भ्रौर काव्य-मूल्यों का 
निर्वाह यशपाल की इंतियों मे-कहाँ तक हो सका है । 


विचारधारा की «दृष्टि से यशपाल एक प्रतिबद्ध कलाकार हैं । दर्शन के प्रति 
इस समपंरा ने उनके साहित्यिक सर्जन को जहाँ एक सुनिश्चित दिल्ला भौर 
वेचारिक भूमिका दी है, वही कुछ मजबूरियाँ सी । वह उनकी शक्ति और सीमा 
दोनो हैं । इस प्रतिबद्धता ने साहित्यिक सजन की प्रक्रिया और कला के युगीन 
और शाहवत भुल्यों से सम्बन्धित अनेक प्रश्न उठा दिये हैं जिनका विवेचन 
यशपाल जेंसे कलाकार के संदर्भ में ही किया जा सकता है । 


यशपाल के उपन्यासों का विवेचन प्राय: उपन्यास-कला के परम्परागत छास्त्र 
के आधार पर किया गया है, या श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मास वादी मुल्यो के भ्रनुरूप 
उसमें से उदाहरण खोजकर यांनिक निष्कंष॑ प्रस्तुत कर दिये गये हैं। वस्तुतः 
पूर्व-निर्धारित निष्कर्षों के आधार पर उनके उपन्यासों की व्याख्या की गई है । 
आवश्यकता इस बात की है कि उनके कथा-साहित्य का वस्तुनिष्ठ दृष्टि से 
विश्लेषण हो भोर उसके झाधार पर उनकी वैचारिक मान्यतापों और कलात्मक 
उपलब्धियों का मूल्यांकन हो । 
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प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध में यशपाल के उपन्यासों का इसी (उक्त) दृष्टि से 
पझ्रध्ययन किया गया है और यह अन्वेषण जिन निष्कर्षों पर सहज में पहुँचा 
देता है, उन्हे बिना पूर्वाग्रह के श्रविकल रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है । 


आार्क्सवाद भौर उपन्यासकार यशपाल” शीष॑ंक शोघ-प्रवन्ध कुल आठ 
भ्रध्याथों में विभक्त है। प्रथम, अध्याय मार्क्सवादी चिल्तन से सम्बद्ध है । 
माव्संवादी दर्शन की प्रृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए मार्क्सीय चिन्तन के लिए 
व्यवहृत विभिन्न अ्रभिधानो मे से “इन्द्ात्मक्त भौतिकवाद” को स्वीकारा गया 
है, वयोंकि यही नाम सर्वाधिक व्यंजक और उपयुक्त प्रतीत हुआ । ्न्द्वात्मक 
भौतिकवाद” नाम स्वीकार कर लेने के वाद उसका विद्यद्‌ सैद्धान्तिक विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । तत्परचात्‌“इन्द्रात्मक भौतिकवाद के परिप्रेक्य में इतिहास 
की श्राथिक और भौतिक व्याख्या की गई है । 


दूसरे अ्रध्याय का विषय माक्सवादी साहित्यिक मुल्य है । भारतीय और 
पाश्चात्य दृष्टि से साहित्य के परम्परागत मूल्यों का विवेचन करते हुए मादव्स- 
वाद के कलागतमूल्यो पर यथोचित प्रकाश डाला गया है। इसी संदर्भ में 
भाव्सवादी कला-पृल्यों के निकष पर कतिपय साहित्य-सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर 
हमने उन्हें सम्यक्‌ रूप से परखने का प्रयास किया है। श्रध्याय के श्नन्त में 
मारव्सवादी साहित्यिक मूल्यों की उपलब्धि और सीमाएँ अंकित की गई है । 


शोध-प्रवन्ध के तीसरे श्रध्याय के श्र॒न्तर्गत कलाकार यशपाल के निर्माण मे 
योग देने वाली पृष्ठभूमि पर सर्वाज्भीण दृष्टि से विचार किया गया है । सम्पूर्ण 
अध्याय चार उपखण्डो मे विभक्त है। यशपाल की जीवनच-यावा और उनका 
व्यक्तित्व, कलाकार यशपाल को विरासत में प्राप्त उपन्यास-साहित्य की पूर्ब- 
परम्परा, सम-प्तामयिक परिस्थितियाँ और परिवेश तथा यशपाल पर पढ़े 


अनेकविध प्रभाव क्रमशः एक-एक उपखरणड में विस्तार से विवेचित और 
विश्लेपित हूँ । 


अ्र्याय चार में माकस वादी साहित्यिक मूल्यों के श्राधार पर यशपाल की 
ओपन्यासिक ऋृतियों को कथा का मूल्यांकन किया गया है । कथा-सम्बन्धी यह 
विवेचन दो उपविभागों में विभक्त है। प्रथम उपविभाग में मावर्सवादी हृष्टि 
से कथों के विभिन्न तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है । उपविभाग दो में यशपाल 


के प्रत्येक उपन्यात की कथा का मादवर्तीय दृष्टि से विश्लेषण करके निष्कर्ष 
दिया गया है । ड 
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पाँचवें अध्याय में यशपाल के झौप॑न्यासिक पात्रों का चरित्रगत विश्लेषण 
प्रस्तुत किया गये है। सम्पूर्ण 'अध्याय छोटे-छोटे ग्यारह उपशीषषकों में विभक्त 
है। “व्यक्ति और व्यक्तित्व”, व्यक्तित्व के आयाम, “साहित्य में व्यक्तित्व की 
व्यंजना', “व्यक्तित्व और माक्सवादी दृष्टिकोश', “उपन्यास और व्यक्तित्व” तथा 
“उपन्यास में चरित्र-चित्रण की” झ्रावश्यकतां---ये प्रथम छह उपश्वीषक हैं। 
सातवें उपक्षीर्षक में यशपाल के समस्त औपन्यासिक पात्रों को तीन वर्गों--प्रगति- 
शील, प्रतिक्रियावादी और सामान्य जन-जीवन के पात्र--में विभक्त कर प्रत्येक 
वर्ग से दो-दो प्रतिनिधि पात्रों को लेकर उनका चरित्र-चित्रण किया गया है । 
भझत्त के चार उपशीषकों के अंतर्गत “यशपाल की चरित्र-रचना की प्रेरणा भर 
प्रयोजन!, “चरित्र के आयाम--अभ्र्॒थं, सेक्स और सामाजिक रुढ़ियाँ', यशपाल 
के चरित्र-चित्रण की विशेषताएँ” श्लौर “निष्कर्ष--यदशपाल का चरित्र-चित्रण 
मार्क्सीय या श्रमावर्सीय!'---इन विषयो को विवेचन का आधार बनाया गया है । 
चरित्र-चित्रण का आधार वैज्ञानिक दृष्दि है। पात्रों के आचरण और गति- 
विधियों का परीक्षण. लेखक के ही शब्दों में बदले हुए जीवन-संदर्भों में किया 
गया है। 

अ्रध्याय छह में यशपाल के उपन्यासों का कथ्य (उद्देश्य) निरूपित किया 
गया है। आरम्भ में कालक्रमानुसार उनके एक-एक उपन्यास के कथ्य पर समी- 
क्षात्मक ढंग से विस्तार्‌पूर्वक विचार करते हुए यशपाल के जीवन-दर्शन सम्बन्धी 
मूलभूत प्रश्न और लेखक द्वारा दिये गये उनके समाधानो के औचित्य पर “प्रकाश 
डाला गया है। भ्रध्याय के श्रन्त से हमने यशपाल के कलागत झौर साहित्य-मृल्यों 
का विवेचन-विश्लेषण करने का प्रयास किया है । 


, सातवें अ्रध्याय में यशपाल की भाषा की समीक्षा प्रस्तुत की गई है । 
भारम्म में लेखक की औपन्यासिक भांषा . के.स्वरूप, शक्ति और सौदर्य पर 
प्रकाश डालते हुए उनकी भाषागत दुबंलताझो की ओर पूर्णा तटस्थता के साथ 
इंगित किया गया है । इसके पश्चात्‌ अभिव्यक्ति के माध्यम! के भ्रन्तर्गंत प्रमुख 
रूप से कथन, वर्खान-चित्रण, व्यंजना (व्यंग्य) आदि पर विचार किया गया 
है। भन्त में, भाषा के सम्बन्ध मे माक्संवादी दृष्टिकोण को ध्याव सें रखकर 


यशपाल की , भाषागत उपलब्धियों, शक्ति और सीमाओं का अ्रंकन किया 
गया है। , ' 


अंतिम भ्रध्याय भ्राठ में तुलेनात्मक संदर्भ में यद्यपाल का मूल्यांकतन किया 
गया है। सम्पूर्णो श्रध्याय तीन उपखरडों मे विभाजित है। प्रथम उपखरड के 


ख्ग 


अन्तर्गत विश्व की तीन प्रमुख साषाभों--अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी---के तीन-तीन 
प्रतिनिधि यथार्थवादी (प्रगतिशील) लेखकों की श्रौपन्यासिक कला का विश्लेषण 
करते हुए उनके साथ यशपाल की तुलना की गई है । उपखरड दो में भारत 
के प्रगतिशील -भ्रान्दोलन का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करते हुए, उसके द्वारा 
यशपाल को प्राप्त वैचारिक दिशा पर हृवपात किया गया है। प्रस्तुत भ्रष्याय, 
साथ ही शोध-अबन्ध के श्रस्त सें, हिन्दी उपन्यास की यथार्थवादी धारा 
का श्रद्यतत विकास-क्रम भ्रस्तुत करते हुए यशपाल के समकालीन कतिपय 
प्रमुख प्रगतिशील लेखकों की औपन्यासिक कृतियों पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
गया है। ४ 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध श्रद्धेय गुरुवर डॉ० प्रभात के विद्त्तापूर्ण सार्ग-दर्शव का 
परिणाम है। प्रबन्ध लिखते हुए जब-जब मैं डॉ० साहब के पास विज्ञा-निर्देश 
के लिए गया तो उनके भ्रत्यन्त मौलिक भौर सुलभे हुए विचारों से विषय तो 
अपनी पूरी स्पष्टता के साथ हमारे सामने उभरा ही, कार्य करने की श्रदम्य 
प्रेरशा और बल का भ्रनुभव भी होता रहा । यहाँ यह कहना भ्रप्रासंगिक न होगा 
कि शोध-कार्य मैं श्रव तक हाथ में न ले सका था, इसके मूल में दो प्रमुख कारण 
थे। एक तो, मैं पर्यात्र 'लेट” हो चुका था; दुसरे, कालेज का ऐसा दायित्वपूर्ण 
पद, जिस पर काम करते हुए जीवन सुविधा के साथ व्यतीत होता जा रहा था । 
ऐसी परिस्थिति में शोध-कार्य करने के लिए भेरे सामने कोई बड़ा श्राकर्षण 
नहीं था। श्रादरणीय डॉ० साहब ने सबसे पहले मेरे भीतर से झालस्यभाव दूर 
कर, मुझे मनोवैज्ञानिक हृष्ठि से यह कार्य करने के लिए तैयार किया । कार्य 
पारस्भ हो गया तो बीच-बीच में भ्रनेक झड़चनें और बाधाएँ आती रहीं, जिनके 
कारण अन्‍्तर्मम कभी-कभी हार मान लेने की स्थिति तक पहुँच जाता । ऐसे 
अवसरों पर डॉ० साहब की उत्साहवर्धक प्रेरणाओं से पुत्ः साहस बटोर कर 
कार्यरत हो जाता। इन सब उपकारों के प्रतिदान में उन्हें मात्र शान्दिक 
घन्यचाद देकर मैं भार-मुक्त हो जाने की धृष्ठता नहीं कर सकता । 


शोध-प्रवनन्‍्ध लेखन के दौरान श्रपते विभागीय सहयोगी बन्धुवर प्रो० 
देयाराम पारडेय द्वारा प्राप्त सहयोग के मूल्य को मात्र शब्दों में धन्यवाद प्रकट 
केर अंक सकते में भ्रसमर्थ हैँ । भ्रवेक अवसरों पर वैचारिक चर्चाओं में भाग 
लेकर उन्होंने मेरी मानसिक उलमनों को सुलकाने का यथा-दक्‍य प्रयास कय 
“है। मैं भाई पाएडेय का हृदय से आयारी हूँ । 


[& 


इस प्वसर पर मैं अपने कुछ भ्न्‍्य घनिष्ठ मित्रों एवं शुभेच्छुओं को 
स्मरण कर कृतज्ञता का अभ्रनुभव कर रहा हूँ। प्रो० रविनाथ सिंह, प्रो० 
तिभुवतनाथ राय, प्रियवर श्री उपेन्द्रयाध मिश्र और श्री शिवशंकर पारडेय 
वास्तव में मेरे. लिए अपार प्रेरणा के स्लोत रहे हैं। उनकी सतत उत्साह-भरी 
ललकार के विना कदाचित्‌ यह दुस्तर कार्य कभी न पूरा हो पाता । 
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श 
अध्याय एक : माक्संवादी चिन्तन 
(१) माक्संबादी दहांन ; पृष्ठभूमि 
भ्रध्यात्मवाद पर भौतिकवाद की विजय-घोषणा करते हुए कल्पित ईइ्वर के 
स्थान पर प्रत्यक्ष मानव को अ्रध्ययन्-मनन का केन्द्र-बिन्दु स्वीकार करनेवाले उन्नीसवी 
शताब्दी के क्रान्तिकारी विचारक कार्ल माक्स ने जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया, 
कालान्तर मे वे ही सिद्धान्त मावसंवाद की सज्ञा से अभिहित हुए। मावर्स ने व्यक्ति की 
मूलभूत श्रावश्यकताओ्रों--रोटी, कपडा, मकान--पर विचार करना श्रत्यावश्यक और 
उचित समझा । उस महान्‌ यहूदी युवक ने कानून के अध्ययन से अलग होकर सामाजिक 


एवं आशिक समस्याझ्रो पर इतनी गहराई से विचार किया कि शअ्रन्ततः उसे वैज्ञानिक 
भौतिकवाद का प्रवर्तक बनने का गौरव प्राप्त हुआ । 


वैज्ञानिक भौतिकवाद 


मार्क्स ने यदि एक भ्रोर विज्ञान (कार्य-कारण श्यूखला) को अपने सिद्धातो का 
मूलाधार वनाया तो दूसरी शोर फेवरबारव की भौतिकवादी धारणा को मान्यता 
प्रदान की । मावर्स की दृष्टि मे भाववादियों (हीगेलियन) का परम तत्व (०80]706) 
सत्य से बहुत दूर है । हीगल द्वारा प्रतिपादित विचार-तत्व प्रत्यक्ष अनुभवगम्य नही है । 
वह वैज्ञानिक नियमी पर भी खरा नही उतरता । मास ने भाववादी दर्शन का विरोध 
करते हुए उसे कल्पनामूलक सिद्ध किया तथा उसके स्थान पर वस्तुवादी दर्शन की 
स्थापना की । हीगल के श्रनुसार वस्तुजगत्‌ का निर्माण विचार-तत्व की प्रेरणा 
से होता है। वह वस्तु-जगत्‌ को विचार-तत्त्व का वाह्य घटनात्मक स्वरूप मानता 
है। परन्तु मार्क्स की दृष्टि से परमतत्व नाम की कोई भी चीज नही है । भरत ही 
वस्तुत: हमारी चेतना, आत्मा एवं विचारो का जनक है । जो कुछ भी इन्द्रियगोचर है, 
संसार मे जिसकी सत्ता प्रत्यक्ष है, भौतिक जगत्‌ मे जो हमारे अ्रध्ययन का विषय बन 
सकता है, वही भूत है, वही पदार्थ है। 

कैपिटल! के प्रथम खरड की प्रस्तावना मे मार्क्स ने हीगल के भाव ($069) 
को भौतिक सृष्टि के श्रतिरिक्त और कुछ नही माना है---/वह भौतिक सृष्टि जो मनुष्य 
के मन के द्वारा प्रतिविवित होकर विचार-रूपो मे परिवर्तित हो जाती है ।”" तात्पय 
यह कि भौतिक सृष्टि को छाया ही हमारे मानस-दर्पेण मे विचारो के रूप में श्रवतरित 
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होती है । एगल्स ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि विचार और चेतना 
मानव-मस्तिष्क की उपज है। मानव स्वयं प्रकृति की सृष्टि है---उस प्रकृति की जो 
अपने-झ्राप विकासमान है ।" अ्रतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मस्तिप्क मे पैदा हुआ 
विचार अन्‍्ततः प्रकृति से उत्पन्न हुआ पदार्थ होने के कारण प्रकृति के अनुकूल होगा। 

माव््स ने भौतिक जगत्‌ में हीगल की ही तरह एक गति (770007) का 
अनुभव किया था। भूत तत्व सदैव विकास की ओर वढ रहे हैं । इस विकासोन्मुख गति 
के मूल मे सदैव कार्य-कारण नियम कार्य करता रहता है । किन्तु मारर्स का मौतिकवादी 
दृष्टिकोण यांत्रिक भौतिकवादियो के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न था । यांत्रिक भौतिकवादी 
कार्य-कारण के अ्रतिरिक्त भूत जगत्‌ मे और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया की कल्पना ही 
नही कर सकते थे | ठीक इसके विपरीत मार्क्स हीगल का अनुकरणा करता हुआ समग्र 
जगत्‌ मे इन्‍्द्वात्मक स्थिति को स्वीकार करता है । भौतिक जगत्‌ ही नही, प्रकृति के कण- 
कण मे जो परिवर्तन दिखाई पडता है, समाज भे जिसे हम श्रधिक स्पष्ट रूप से देख 
सकते है, उसके अभ्यन्तर मे यही इन्द्वात्मकता क्रियाशील रहती है । वैज्ञानिक नियमों में 
क्रमवद्धता का सिद्धान्त सुनिश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। माव्स के दर्शन मे भी 
पूर्ण क्रमबद्धता है। उसमे यह क्रमबद्धता इसलिए है क्योकि क्रातिकारी कार्यक्रम की 
आधार-पीठिका वर्ग-सघर्ष का सिद्धान्त है। वर्ग-सघर्ष की आधारणिला अतिरिक्त मुल्य 
का आर्थिक सिद्धान्त है। श्राथिक सिद्धान्त की आधार-भित्ति इतिहास की श्राथिक 
व्याख्या है जिसका आधार-स्तम्भ इन्द्वात्मक पद्धति है और यह इन्द्वात्मक वाद भ्राधारित है 
भौतिकवादी श्रध्यात्म पर ।* अतएव मार्क्सवाद को वैज्ञानिक भौतिकवाद की संच्ञा 
प्रदान की गयी है। 


वैज्ञानिक भौतिकवादी होने के नाते मार्व्स संसार को छोडकर निभुत के किसी कोने 
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मे बेठकर निष्क्रिय मनन के पक्ष मे नही था | उसने अपने दर्शन के माध्यम से तथा अपने 
तर्कों के बल पर ही इस ससार को बदलने के लिए अपने समाजवादी दर्शन को वैज्ञानिक 
आधार प्रदाव किया | मानव-विश्वासों की भूमिका पर मा्क्सवाद के स्वरूप को 
स्पष्ट करते हुए महापडित राहुल साकृत्यायन ने लिखा है---/वैज्ञानिक भौतिकवाद एक 
प्रकाश है जिसके पा जाने पर मुढ़ विश्वासों का परखना मुश्किल नही है |”! राहुल 
वैज्ञानिक भौतिकवाद को अति भौतिकवाद अर्थात्‌ आध्यात्मिक और विज्ञानवादी उन 
धारणाओ से मुक्त मानते है जिनके बल पर लोगो ने उसे महा 'साइस” सिद्ध करने का 
प्रयास किया है और जो “प्राकृतिक जगत्‌ को विकसित होते हुए स्वीकार करता है ।””* 
चूंकि मार्क्सवादी सिद्धान्त भौतिक तत्वों पर आधारित है, इसलिए उसे भौतिकवाद भी 
कहा गया है। “मारिस कार्नफोर्थ के शब्दो मे भौतिकवाद का अर्थ है ऐसा दृष्टिकोण 
जो भौतिक जगत्‌ की हर वस्तु की, जिसमे मानव-जीवन की सभी घटनाएँ शामिल है, 
व्याख्या स्वयं भौतिक तत्वों के आधार पर करता है ।”3 
साम्यवाद (कम्यूनिज़्म) 

माक्संवाद को हिन्दी में साम्यवाद भी कहते हैं । साम्यवाद श्रग्नेजी के 'कम्यू- 
निजम” शब्द का अनुवाद है । 'कम्यूनिज्म” दब्द लैटिन के “कम्यूनिज' शब्द से व्युत्पन्न 
हुआ है । 'कम्यूनिज” शब्द सभवतः इस प्रकार विकसित हुआ होगा--कम्यूनिज़ (लैटिन)- 
कम्यून (फ्र च)-कामन कम्यूनिज्म (इग्लिश) । कोशकार अननडेल के अनुसार लैटिन 
कम्यूनिज शब्द की व्युत्पत्ति सदिग्ध है । संभवत: इसका प्रारम्भ इस प्रकार हुआ होगा- 
कम! (एक साथ) और 'म्यूनिज” (सेवा करने के लिए तत्पर) के मेल से । इस प्रकार 
कम्यूनिज्ञ का अर्थ होगा परस्पर सेवा करने के लिए तत्पर रहना ।४ यही कारण है कि 
फ्रास के तत्कालीन उन्नत नगर स्वशासन और राजनीतिक अधिकारो को प्राप्त करके 
श्रपने को कम्यून कहते थे । कदाचित्‌ इसी कम्यून में इज़्म” प्रत्यय को जोडकर कम्यू- 
निज्म शब्द का तिर्माण किया गया और इस कम्यूनिज्म शब्द का प्रयोग मार्क्स और 
एगल्स ने “कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो” मे अपने को कम्यूनिस्ट कहकर किया । कम्थूनिज्म की 
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परस्पर सेवा वाली ध्वनि ही कम्यूनिज्म के मूल मे काम करती रही । मास वादी सिद्धांतों 
और उनके अनुयायियों मे श्राज भी यह «वरनि ज्यों-की-त्यों पाई जाती है । 


ऐतिहासिक भौतिकवाद 

मार्क्सवाद को ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। वस्तुतः मावर्स ने 
अपने वैज्ञानिक भौतिकवादी निष्कर्षो के माध्यम से इतिहास की एक अभिनव व्याख्या 
प्रस्तुत की है । ऐतिहासिक विकास-क्रम में भी उसने उन्ही नियमों को क्रियाशील देखा, 
जो प्राकृतिक जगत्‌ में विद्यमान रहकर प्रकृति को निरन्तर विकास की ओर उन्मुख रखते 
है । इतिहास अ्रद्यतत समाज-विकास का लेखा प्रस्तुत करता है। मावर्सवादी दृष्टिकोण 
से इतिहास के काल-विशेष मे जहाँ भी दो विरोधी तत्वों का समागम हुआ है, उनमे 
परस्पर संघर्ष हुआ है और वही पर नये समाज की परिकल्पना भी साकार हुई है। 
सामाजिक विकास-क्रम इस प्रकार इतिहास मे काम करनेवाले वैज्ञानिक (सौतिकवादी) 
नियमों के कारण निरन्तर प्रवहमान रहा है। मावर्सवादी दर्शन की विशेषताओं से 
सम्पन्न होकर ऐतिहासिक भौतिकवाद माव्सवाद का पर्यायवाची हो जाता है । 


इन्द्रात्मक भौतिकवाद 

माक्सवाद हीगल के दृढ़्वाद और फेवरवारव के भौतिकवाद से प्रेरित होने के 
कारण दंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहा जाता है। मावसंवादी दर्शन की गहराई मे प्रवेश 
करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह दृद्धात्मकता ही उसके सिद्धान्तो को ठोस वैज्ञानिक 
श्राधार प्रस्तुत करने मे समर्थ हुई है । इस इृढ्वाद को मावर्स ने पदार्थ-जगत्‌ से लेकर 
मानव-जगत्‌ तक परिव्याप्त देखा । इसी के माध्यम से उसने अपने चरम-लक्ष्य--वर्ग- 
होन समाज--की कल्पना प्रस्तुत की। वास्तव मे यदि माक्संवादी दर्शन से द्वद्वात्मक 
पद्धति को निकाल दिया जाय तो वह निष्प्राण, अचेतन छाव की भाँति निष्प्रभ हो 
उठेगा। साराश यह कि माक्सवाद के विभिन्न नामो मे यदि दृद्धात्मक भौतिकवाद को ही 
सर्वाधिक व्यजक कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति न होगी। मावर्सवाद को समभने के लिए 


हंद्ात्मक भौतिकवाद के स्वरूप एवं उसके मूलभूत तत्वो को स्पष्ट कर लेना आवश्यक 
होगा। 


(२) हन्द्रात्मक भौतिकवाद ; सेद्धान्तिक विवेचन 
सृष्टि के मूल स्वरूप का विग्लेपण दर्शन का लक्ष्य है। मानव वया है ? उसके 
जीवन का लक्ष्य क्या है ? यह जगत्‌ क्या है ? इसके मूल में कौन-सी शक्ति काम कर 
रही है ? मानव का जगत्‌ से किस प्रकार का सम्बन्ध है ? श्रादि आदि प्रइनो के सुलभाने मे 
दाणनिक दत्तचित्त रहे हैं । चरम सत्ता की खोज मे विचारको ने विविध मार्गों का अनुसरण 
किया है । उनके मार्ग-विशेष ही कालान्तर मे दर्शन के रूप मे स्वीकृत हुए है । भारतीय 
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दर्शन के चारों सम्प्रदाय--वैशेषिक, न्याय, सांख्य और मीमांसा---अपनी-अपनी पद्धति से 
सृष्टि के मूलभूत रहस्यो के सम्बन्ध मे विचार प्रस्तुत करते है । वैशेषिक और न्याय दोनो 
मूलतः यथार्थवादी दर्शन है। वे सृष्टि के मूल मे परमाणु की सत्ता को स्वीकार करते 
हैं। साख्य देतवादी दर्शन है, जिसमे पुरुष और प्रकृति की सत्ता चरम रूप मे स्वीकार 
की गयी है । पूर्व मीमांसा अद्वेतवादी दर्शन की पीठिका उपस्थित करता है, जिस पर 
उत्तर मीमांसा का अदह्वतवादी दर्शन खडा है। अद्वेतवाद ब्रह्म और श्रात्मा की अभिन्नता 
को प्रतिपादित करता है तथा विश्व के मूल भे एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानता है। 
निश्चित रूप से सांख्य और मीमांसा भारतीय दर्शन की शआादर्शवादी धाराएँ हैं । पश्चिम 
में सबसे पहले यूनानी विचारकों ने सृष्टि के उपादानो के सम्बन्ध मे चिन्तन झआरभ किया। 
ईसा-पूर्व छठी-सातवी शताब्दी के झ्रासपास आयोनियन दार्शनिक थेल” ने चरम सत्ता 
के विषय मे यथार्थ भौतिक दृष्टिकोश अपनाते हुए पानी को ही मूलभूत तत्व के रूप मे 
मान्यता दी । किन्तु प्लेटो और अरस्तू के वाद जो दाशंनिक विचारधारा पश्चिम मे 
प्रवाहित हुई और जिसकी चरम परिणति हीगल मे दिखाई देती है, वह भाववादी या 
आदर्शवादी है | दूसरी ओर वस्तुवादी दर्शन की जो परम्परा थेल” के समय से आरम्भ 
हुई थी, कार्ल मावर्स से श्राकर उसका प्रौढतम रूप हृष्टिगोचर होता है। जिस समय 
यूनान में 'थेल” और उसके श्रनुयायी विश्व के मूलभूत रहस्यो का अ्ध्ययव भौतिक उपा- 
दानो को लक्ष्य में रखकर कर रहे थे, ठीक उसी समय हमारे यहाँ चार्वाक का घोर 
भौतिकवादी दर्शन भी अस्तित्व मे श्रा चुका था । इस प्रकार भारतीय दार्शनिक भी 
स्थूल जगत्‌ को लक्ष्य मे रखकर उसके रहस्यो की खोज कर रहे थे । 


भारतीय दर्णन का प्रग्मुख लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार अथवा ब्रह्म-साक्षात्कार के 
द्वारा मोक्ष प्राप्त करना रहा है, चार्वाक एवं उसके अनुयायी भले ही जीवन और जगत्‌ 
के भोग पर बल देते रहे । पश्चिम का भौतिकवादी दर्शन, जो माक्स के समय भे आकर 
समाजवादी दर्शन बन गया, उसका लक्ष्य भारतीय दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न था। वह 
जगत्‌ के आन्तरिक रहस्यो का पता इसलिए लगाना चाहता है ताकि उसे समभकर वह 
ससार को परिवर्तित कर सके । वह जगत्‌ की वर्तमान अवस्था का सुधार ईश्वर, प्रारब्ध 
या नियति पर नही छोडना चाहता । दार्गनिको ने जगत्‌ को अनेक प्रकार से समभने 
की चेष्टा की है । प्रश्न यह है कि उसे परिवर्तित कैसे किया जाय ? मार्क्स ने इसी परि- 
वर्तंन को क्रियात्मक रूप देने के लिए दृद्धात्मक भौतिकवाद को जन्म दिया । 


इन्ह्रात्मक भौतिकवाद 


“इन्द्ात्मक भौतिकवाद वह दाशनिक प्रणाली (१(०४7००००४९) है, जो हमे 
. उन श्रान्तरिक नियमों का ज्ञान कराती है, जिनके अनुसार इस भौतिक जगत्‌ का विकास 
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होता है, इस भौतिक जगत्‌ के रहनेवाले प्राणियों का विकास होता है और उनके 
विचारो में रूपान्तर होता है । दृद्धात्मक भौतिकवाद हृश्य-जगत्‌ की गति (मोशन) के 
नियमों की व्याख्या करता है ।” “यह द्द्वात्मक भौतिकवाद इसलिए कहलाता है कि 
प्राकृतिक घटनाओ्री को देखने, परखने और पहचानने का इसका ढंग दइन्द्वात्मक है तथा इन 
प्राकृतिक घटनाओं की इसकी व्याख्या, कल्पता और सिद्धान्त-विवेचन भौतिकवादी 
है ।”* मार्क्स के द्वन्द्ात्मक भौतिकवाद पर हीगल का प्रभाव स्पष्ट है) मार्क्स ने स्वय 
इस तथ्य को स्वीकार किया है। किन्तु जेसा कि स्टालिन ने लिखा है, इसका यह अर्थ 
नही कि “मार्क्स और एग्ल्स के द्वन्द्रवाद का वही रूप है, जो हीगल के दन्द्रवाद का था । 
वास्तव में मावर्स और एगल्स ते हीगल के इन्द्र से वह सारतत्व ले लिया, जो बुद्धिसद्भुत 
था और फिर उसका इस तरह विकास किया कि उसे एक आधुनिक वैज्ञानिक रूप प्राप्त 
हुआ ।”! 3 


हन्द्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं--दन्‍्द्वात्मक और भौतिकवाद । इन्द्वात्मक 
शब्द मार्क्सवाद की उस पद्धति-विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसके सहारे, स्टालिन के 
शब्दों मे, प्राकृतिक घटनाओं को परखा जाता है । हन्द्ात्मक अग्रेजी के 'डायलेक्टिक्स” का 
अनुवाद है। यह डायलेक्टिक्स ग्रीक डायलीगो (6920) शब्द से उद्भूत है, जिसका 
अर्थ होता है विचार-विनियम अथवा वाद-विवाद । प्राचीन काल मे यूनान भे विरोधियों 
के तर्कों की असंगतियो की ओर सकेत कर तथा उन्हे दूर कर सत्त्य तक पहुँचने की कला 
को द्वन्द्वात्मक पद्धति कहते थे । दार्शनिको की यह धारणा थी कि विचारगत असगतियों 
का प्रकटीकरण भर विरोधी मतों का संघर्ष सत्य तक पहुँचने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है । 
वाद में इसी पद्धति का प्रयोग प्रकृति को समभने के लिए किया गया। हीगल और 


अत. ओओा # अन्‍ीओओओओओत 
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माक्स दोनो का मत था कि विरोधी तत्वो के संघर्ष के द्वारा ही सत्य की प्रतिष्ठा 
होती है ॥”१ 
(क) चरस सत्ता : पदार्थ (भूततत्व) 

मार्क्स के अनुसार जगत्‌ के मूल मे भौतिक तत्व (सैटर) है । यही इस विश्व की 
चरम सत्ता है। मार्क्स का भुततत्व ही सबका जनक है। चेतता भी उसी से आविर्भत 
हुई है । प्रतिदिन के अनुभव का संसार ही सच्चा ससार है। आत्मा या ब्रह्म का हमारे 
लिए कोई महत्त्व नही है। इसके विपरीत भौतिक पदार्थ, जेसे मिट्टी, पत्थर, 
रक्त, मांस, मज्जा आ्रादि को हम प्रत्यक्षतः देखते और अनुभव करते है । श्रतः वे हमारे 
लिए सत्य एवं अतिम है । हीगल के मतानुसार भौतिक बस्तुएँ या प्रकृति भझ्ात्मा की 
उपज हैं, किन्तु मार्क्स की दृष्टि मे आत्मा, मन या मस्तिष्क अथवा विचार की उत्पत्ति 
भौतिक पदार्थ से हुई है । इस पदार्थ (मैटर) से ही क्रमशः सारे जगत्‌ का विकास हुआ 
है । सारा जगत्‌ू-चराचर विश्व-एक साथ ही नही, वरन्‌ क्रमक रूप से विकसित हुआ 
है । सृक्ष्म-से-सूक्ष्म परमाणु तत्वों से लेकर आकाश मे चमकनेवाला महासूर्य, रासायनिक 
तत्वों से लेकर बुद्धि और चेतना तक का विकास इसी भृत-तत्व से हुआ है । एगल्स के 
मतानुसार “संसार की एकता उसके अस्तित्व मे नही है । ससार की वास्तविक एकता 
उसकी भौतिकता मे है ।”” 
(ख) गति : सत्ता का अनिवार्स धर्म 

जगत्‌-प्रवाह अनादि और अ्रनन्त है । इसका जो रूप श्राज दिखाई दे रहा है, 
वह न पहले था और न आगे ही रहेगा । माक्सवाद प्रत्येक वस्तु को निरन्तर गतिशील 
परिवर्ततशील एवं विकासशील मानता है। गति वस्तु अथवा पदार्थ का अनिवार्य गुण, 
है । पदार्थ और गति एक-दूसरे से इस प्रकार बंधे है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना 
नहीं की जा सकती । एगल्स के अनुसार गति ही पदार्थ के श्रस्तित्व का आधार है 
(मोशन इज द मोड ऑफ इक्सिस्टेस) । पदार्थ न तो कभी गतिहीन रहा है और व कभी 
गतिहीन हो सकता है । गतिहीन पदार्थ की कल्पना उसी प्रकार नही की जा सकती, 
जेसे पदार्थ रहित गति की ।* चकि पदाथ निरन्तर गतिशील है, भ्रतएव प्रतिक्षण इसमे 
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परिवर्तन अवश्यभावी है | परिवर्तन सदैव विकासपरक होता है। पदार्थ का ह्वास नही 
होता, उत्थान-पतन श्रवश्य होता है; किन्तु यह पदार्थ का वाह्य धर्म है । पदार्थ निरन्तर 
प्रगतिशील है, यह दूसरी बात है कि वाधाओं के कारण उसमें अपेक्षित प्रगति न दिखाई 
दे। गति के मूल मे दो तत्व दृष्टिगोचर होते है---एक हासशील, और दूसरा विकास- 
गील । इन्द्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति और समाज के वास्तविक विश्लेषण के लिए निरन्तर 
जम्म लेनेवाले तथा विकसित होनेवाले तत्वों के साथ ही विघटित होनेवाले श्रौर मिटने 
वाले तत्वी का ज्ञान भी आवश्यक मानता है । मार्क्स के अनुसार विश्व के समस्त भौतिक 
पदार्थों की अवस्थाओ्ों मे परिवर्तन अथवा उनका विकास द्वन्द्रात्मक प्रणाली के आावार 
पर होता है । 

(ग) विरोधी समागस । 


विकास के मूल मे विरोधी समागम कार्य करता रहता है | वस्तु-जगत्‌ के प्रत्येक 
व्यापार मे उसकी आ्ान्तरिक भ्रसगतियाँ सदैव क्रियाणील रहती हैं | यही कारण है कि 
लेनिन विकास को विरोवी-तत्वों की एकता कहता है । एगल्स स्वयं गति को अ्सगति 
से अभिन्न मानता है। पदार्थ के मुल मे विद्यमान रहनेवाले विरोधी तत्वों को स्पप्ट 
करते हुए मारिस कार्नफोर्थ ने भी वास्तविक असंगति को विरोबी तत्वों की एकता की 
सज्ञा दी है। जब किसी भी वस्तु, प्रक्रिया या सबंध के श्रन्तर्गत विरोधी वृत्तियो का 
समाहार इस प्रकार होता है कि एक के श्रभाव मे दूसरे का अस्तित्व सभव न हो, तब 
उक्त क्‍स्तु श्रथवा प्रक्रिया या सम्बन्ध के अन्तर्गत वास्तविक विरोध देखा जाता है । 
विरोवी तत्वों की एकता के श्रन्तर्गत विरोधी तत्व परस्पर-निर्भरता के सबंध से युक्त 
होते है, जहाँ प्रत्येक का श्रस्तित्व दूसरे के लिए झनिवायय है। विरोधी समागम 
के कारण विरोवी तत्वों में परस्पर सघर्ष श्रनिवायं हो जाता है। इसी संघर्ष के फल- 
स्वरूप वस्तु गतिशील एवं परिवर्ततशील है । पूजीवादी समाज के अन्तर्गत पूँजीपति और 
मजदूर, शोपक और शोपित जो एक-दूसरे के विरोवी है, वे भी परस्पर सम्बद्ध है। 
दोनो का जीवन एक-दूसरे पर निर्भर करता है । पूँजीपति सर्वहारा के शोपणा के विना 
और श्रमिक अपने श्रम को वेचे विना नही जी सकता । अतः समाज का विकास वर्ग-संघर्ष 
के रूप मे निश्चित है । लेनिन इसे हृद्ववाद का सार (58]0 ० त429]6०४02:७9)- 
हता है । मावर्सवाद के आधुनिक व्याख्याता माओ्रो के मत मे भी विरोव सभी वस्तुओं 
के विकास की प्रक्रिया में वर्तमान रहता है और वस्तु के विकास की प्रक्रिया मे झाद्योपांत 
यह विरोध बना रहता है । इसी को विरोबी समागम की सार्वभौमता कहा जाता है । 
दीगल के अनुसार वस्तु अपने भीतर अनुकूल ही नही, प्रतिकूल-विरोधी गुण भी 
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रखती है। यही विरोध उस वस्तु मे गति का स्रोत है, जिससे वह विकास के दोरान 
एक दूसरी वस्तु के रूप मे अपने को परिणत कर लेतों है। हीगल की यह घोषणा 
है कि विश्व के गर्भ मे सर्वत्र विरोधी समागम है। यही उसकी शक्ति है और इसी 
के बल पर विद्व कुछ-से-कुछ हो जाता है। वस्तुतः प्रकृति पारस्परिक बिरोधों का 
भडार है। यही विरोध उसका जीवन है, यही उसका स्वभाव है। विरोधी तत्व 
परस्पर सर्वथा भिन्न रूप से न रहकर, वस्तु मे एक ही समय और एक ही स्थान पर 
अभिन्न रूप मे दिखाई पडते है । उदाहरण के लिए जो कर्जदार के लिए ऋण है, वही 
महाजन के लिए धन है । जो हमारे लिए आगे का रास्ता है, वही दूसरे के लिए पीछे 
का रास्ता हो सकता है। विरोधी समागम अ्रन्ततः विरोधियों के सघप में परिणत 
हो उठता है, जिसका परिणाम होता है समागम श्रर्थात्‌ एकता का भग होना और 
यही से नवीन तत्वो का प्रकटीकरण होता है । ससार के हरेक क्षेत्र मे परिवर्तन हो रहा 
है, क्योकि समाज के भीतर तथा उसके वातावरण मे सर्वत्र विरोधी समागम वर्तमान 
है । विरोध ही वस्तुतः हलचल है । राहुल के शब्दों मे वह साम्यावस्था का ध्वस है । 
“प्रकृति मे चिर साम्यावस्था चाहना, उससे आत्महत्या की माँग करना है। साम्यावस्था 
स्वयं प्रवाहमय चचल है । वह स्थापित होती है, नष्ट होती है, फिर स्थापित होती है, 
फिर नष्ट होती है... ...। किन्तु उन्ही धागो की उघेडबुन नही है, सव चीज नई । इसी 
साम्यावस्था को चढ़ा-वढाकर हम स्थिति नाम देते है ।” १ इस प्रकार विरोवी समागस 
प्रकृति को चिर नवयौवन प्रदाव करने का कार्य निरन्तर करता रहता है । 

(घ) निषेध का निषेध 


इन्द्वात्मक विकास को स्पष्ट करते हुए माक्स ने यह घोपणा की थी कि विकास 
के लिए पूर्व-हूप का निषेध आवश्यक है ।* किन्तु कोई भी निषेध अपने आपमे श्रंतिम 
नही कहा जा सकता । सभवतः यही कारण है कि वस्तु-जगत्‌ मे निरन्तर विकास होता 
रहता है; क्योकि निषेध को स्वय एक ऐसी स्थिति का सामना करना पडता है, जहाँ पर 
वह स्वय निषेधित हो उठता है ।३ अ्रतएव स्पष्ट है कि उन्नति का मार्ग अनन्त है, श्रसीम 
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। गरित-शासत्र मे जेसे दो ऋण एक घन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वस्तु-जगत्‌ 
मे जब किसी पद्धति के विरुद्ध दूसरी प्रतिक्रियात्मक पद्धति उसको समाप्त करने के हेतु 
उठती दिखाई पडती है, तब श्रागे चलकर इस प्रतिक्रियात्मक शक्ति के विरोष में भी एक 
दूसरी शक्ति उठ खडी होती है, जिससे स्थिति स्तव्बता की ओर न मुडकर निरन्तर 
गतिशील बनी रहती है । इसी को निपेध का निपेधव ( निगेशन आफ निगेशन ) 
कहते है । 

संक्षेप में विनष्ट अथवा विलीन वस्तु का उत्तराधिकारी या स्थानापन्‍न (तत्त्व) 
ही निपेध है । परिवर्तन की दृष्टि से निपेव अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तत्व है। संसार की 
प्रत्येक प्रगति के मूल मे इसका वर्तमान रहना अनिवार्य है । दूसरी पीढ़ी पहली पीढी 
का निपेव करती है, तीसरी पीढी निपेध करनेवाली दूसरी पीढी का निपेध करती है । 
पुराने भौतिकवाद का निपेध यात्रिक भौतिकवाद मे हुआ । यांत्रिक भौतिकवाद का निषेध 
वैज्ञानिक भौतिकवाद ने किया । इस प्रकार वैजानिक भौतिकवाद निषेध का निषेध हुआ । 
समाज के विकास-क्रम के सदर्भ मे कहा जा सकता है कि सामन्तवादी युग का निपेध 
पूंजीवादी युग मे हुआ । पुंजीवादी युग समाजवादी युग मे निषेधित हुआ । इस प्रकार 
समाजवादी युग को निपेध का निषेध कहा जायगा । 

विरोबी तत्वों का समागम और उनका संघर्ष “निपेघ का निषेध! सिद्धान्त के 
मूल में काम करता है । इस प्रकार एगल्स के अनुसार दन्द्ववाद के द्वारा वस्तु के विकास, 
झ्रान्दोलन, जन्म और मृत्यु का श्रध्ययन किया जाता है। स्टालिन के मतानुसार निपेध 
का निपेध, जिसके परिणामस्वरूप नई स्थिति की भ्रवतारणा होती है, एक उच्चतर 
स्थिति है । इन्द्वात्मक भौतिकवाद की मान्यता है कि निषेध का निपेध के द्वारा पूर्व स्थिति 
का विनाश नही होता । वह श्रप्रचलित, अनावश्यक एव प्रगति-विरोधी अश्रश्य का निपेध 
करते हुए स्वस्थ एवं विकासगामी पक्ष को संरक्षण प्रदान करता है । इस प्रकार विकास 
की प्रकृति सदैव प्रगतिशील होती है । इसी को मावर्सवादी विचारक उच्चस्तरीय उन्नयन 
की सज्ञा देते है । 
(ड) विकास की प्रक्रिया : वाद, प्रतिवाद और संवाद 


हीगल और मावर्स दोनो के अनुसार विरोधी तत्वों के संघर्ष द्वारा ही सत्य 
को श्रतिष्ठा होती है । विकास की असन्तर्वीतिनी इन्द्वात्मक प्रक्रिया तीन भागो मे विभक्त 
है--( १) वाद, (२) प्रतिवाद, और (३) सवाद | इतिहास में एक प्रवृत्ति-विशेष की 
प्रतिष्ठा है। यही वाद है | धीरे-धीरे उसी के भीतर से उसके विरोध में एक नयी 
प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। यही विरोधी स्थिति ही प्रतिवाद है। अब इन दोनो मे 
संघर्ष होता है। इससे जो नयी समनन्‍्वयात्मक स्थिति आती है, उसे सवाद कहेंगे । 
इन्द्रवाद को यह प्रक्रिया जीवन के हरेक क्षेत्र मे दिखाई पड़ती है। वस्तु की प्रस्तुत 
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स्थिति ही वाद है और वही अपने विरोधी तत्वो के स्वाभाविक और आ्ान्तरिक संघर्ष के 
कारण प्रतिवाद मे परिणत हो जाती है। पर उसमे संघर्ष बराबर चलता रहता 
है। अ्रत मे एक ऐसी अवस्था आती है, जब वस्तु के दोनो परस्परविरोधी 
तत्वों का सन्‍्तुलन हो जाता है। इसी अवस्था को संवाद (सिथेसिस) कहते है | किन्तु 
धीरे-धीरे उसमे पुनः पहले की ही तरह संघर्ष आरम्भ होता है और इस प्रकार नये 
वाद, प्रतिवाद और सवाद का क्रम चलता रहता हैं। वस्तु-जगत्‌ के दन्द्र का यह एक 
निश्चित क्रम है । सावर्स इस इन्द्र को विकास का क्रमिक सोपान सानता है । 
(चर) परिसाणात्सक परिवर्तन से गुणाःत्सक परिवर्तन 
समस्त चराचर मे परिवर्तन के कारण नित्य चचीनता दिखाई पडती है | जिस 
हृश्य को हमने कल देखा था, वह दृश्य हमे श्राज उसी रूप मे नही दिखाई पडता । कोयले 
का काला द्रुकडा भट्ठी मे पड़ने पर जलता अगारा और पुनः बिखरा हुआ राख का ढेर 
हो जाता है । वस्तुतः प्रत्येक परिवर्तन एक नयी स्थिति को जन्म देता है । परिवर्तन हमे 
परिमाणात्मक और ग्रुणात्मक दो रूपी मे दिखाई पडता है। इन्द्ात्सक भौतिकवाद के 
अनुसार परिवर्तन की चरम परिशति वहाँ पर होती है, जहाँ परिमाणात्मक परिवर्तन 
गुरात्मक परिवर्तन का द्वार खोल देता है । माव्स का कथन है कि परिमाणात्मक परिवर्तन 
एक निश्चित सीमा पर पहुँचने पर गुणात्मक भेदो मे वदल जाता है। उदाहरण के लिए पानो 
से बर्फ की स्थिति और पानी से भाष की स्थिति को लिया जा सकता है । हीगल ने पानी 
जमने का दृष्टान्त दिया है | बर्फ के रूप मे परिणत होने के लिए पानी धीरे-धीरे गाढा 
नही होता, बल्कि तापमान ज्यो ही गिरते-गिरते हिम-विन्दु पर पहुँचता है, वह सहसा 
वर्फ बन जाता है । इस प्रकार पानी की तरलता बफफ के ठोस गुण के रूप में बदल जाती है । 
अब यदि हम फनी को खौलाने लगे, तो धीरे-धीरे पानी की गर्मी के परिमाण भे परि- 
वर्तन होता जायगा । थोडी देर पहले जिस गर्म पानी मे उगली डाल सकते थे, अब हम 
वैसा नही कर सकते । पानी के खौलने का क्रम जारी है। तापमान ज्यो ही २१२ डिग्री 
फारेनहाइट पर पहुँचता है, सारा-का-सारा पानी भाष के रूप मे परिणत हो जाता है । 
इस प्रकार एक सीमा विशेष पर पहुँचकर परिमाणात्मक परिवतंन गुणात्मक परिवर्तन को 
जन्म देता है । इसी वात को एक दूसरे हृष्टान्त से भी समझा जा सकता है । मान लीजिए 
कि आपने 'स्टोव” मे इतनी हवा भर दी है कि वह अ्रच्छी तरह से आँच दे रहा है । अब 
एक दूसरा व्यक्ति श्राकर हवा भरने लगता है। स्टोव” की सुई खतरे के लाल बिन्दु 
तक पहुँच चुकी है । स्पष्ट है, 'स्टोव” मे अव और अधिक हवा नहीं भरी जा सकती । 
अब यदि एक भी पिचकारी हवा भर दी गयी तो तुरन्त जोर का धडाका होगा । चारो 
ओर आग फेल जायगी । घर जलने लगेगा। इस प्रकार जो 'स्टोव' हमारे लिए उपयोगी 
था, वह हमारे विनाश का कारण बन जाता है । 
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(छ) अध्वोन्मुख विकास 


गुणात्मक परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन का सहज परिणाम है । इस प्रकार 
परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक ही नही, श्रनिवार्य भी है। गुणात्मक परिवर्तन मे 
एक बात और दिखाई देती है--विकास क्रमिक रूप मे न होकर सहसा मूर्त्त हो उठता 
है । विकास की इस गति की तुलना भेढकी की छलाग से की जाती है । समाज मे भी 
गुणात्मक परिवर्तन कभी-कभी दिखाई देता है। मा्सवादियों के अनुसार समाज मे 
ऐसे विश्वद्‌ परिवर्तत क्रमिक रूप मे न होकर श्राकस्मिक छलागे मारकर होते हैं । ये 
छलागे उनकी दृष्टि में क्रान्तियाँ हैं। गुसात्मक परिवर्तत के फलस्वरूप ही मनुष्य 
आदिम वर्वर अवस्था से साम्यावस्था को पहुँचा है । 

विकास की यह प्रक्रिया वृत्ताकार रूप मे नही चलती | अतएव परिवर्तन द्वारा 
हम पुनः उसी बिन्दु पर नही पहुँचते, जहाँ से विकास-क्रम आरम्भ हुआ था। यह विकास- 
क्रम सीधे-सीघे न होकर पेचकश की गरारियों की भाँति टेढा-मेढ़ा, चक्‍करदार श्रौर सतत 
ऊर्ध्वोन्मुख होता है । लेनिन के णब्दों मे प्रगति अपनी पूर्व स्थिति को दोहराती है, एक 
उच्च स्तर पर । यह उत्थान की रीति सीधी न होकर चक्कर देंते हुए ऊपर की और 
उठती है ।* उत्थान में द्रतता श्लौर धीमापन दोनों होता है। कभी सकट की स्थिति 
श्राती है, ती कभी क्रान्ति होती है । इतिहास इस प्रकार उत्थान का साक्षी है । गुणगात्मक 
परिवर्तन द्वारा वस्तु जिस नई श्रवस्था को प्राप्त होती है, वह उसकी पू्व-अवस्था 
की श्रपेक्षा ज्यादा ऊँचे स्तर की होती है। परिवतंन प्रगतिपूर्ण होता है, न कि 
प्रतिक्रिशावादी । अत: विकास की प्रक्रिया साधारण न होकर विशिष्ट होती है । 


(३) ऐतिहासिक भौतिकवाद ६ 
इतिहास की आर्थिक एवं भौतिक व्याख्या 


भूततत्व : विकासमानता 

मार््सवाद के विश्लेपण और विवेचन का आधार इतिहास है । मानव-समाज 
के क्रमक विकास को लेकर यह वाद अपने सिद्धान्त निश्चित करता है श्रौर मनुष्य- 
समुदाय के इतिहास को आर्थिक और भौतिक दृष्टिकोण से देखता है । समाज व्यक्ति- 
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समूह का नाम है । मावर्सवाद के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अंग के रूप में 
ही सभव है । उसकी स्वतन्त्र एवं समाज-निरपेक्ष स्थिति नही है। डाविन के विकास- 
वादी सिद्धान्त को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हुए मावर्सवादी यह मानता 
है कि भूततत्व से ही व्यक्ति का विकास हुआ है | यह ठीक उसी तरह घटित होता है, 
जेंसे गोबर से कीडा | चेतन प्राणी के रूप मे जब व्यक्ति-का धीरे-धीरे विकास होने 
लगा था, तभी से उसने सृष्टि के रहस्यो को समभने का प्रयास किया । किसी भी वस्तु 
को समभने के लिए निकट सम्पर्क आवश्यक होता है । सृष्टि के उपःकाल मे हमारे देश 
का वैदिक व्यक्ति प्रकृति के कश-करणा मे एक सम्वन्ध-विशेष की अनुभूति कर रहा था । 
मानव आरम्भ मे परस्पर अपरिचित था । सभवतः नारी पुरुष के लिए और पुरुष नारी 
के लिए आश्चर्य की वस्तु होगे | धीरे-धीरे परस्पर सम्पक मे आकर उन्होने समाज 
की कल्पना को साकार. रूप प्रदान किया, समाज के अभाव में श्राज व्यक्ति का जीवन 
असम्भव नही तो कठिन अवश्य हो गया है । 


व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्ध तीन रूपों मे दृष्टिगोचर होते है---(१) व्यक्ति- 
व्यक्ति का, (२) व्यक्ति-वर्ग का, और (३) वर्ग-वर्ग का । वस्तुतः वर्ग-बर्ग का सम्बन्ध 
ही माक्संवाद की अध्ययन-सीमा के श्रन्तर्गत आता है । सामान्य रूप से समाज से हटकर 
स्थापित वेयक्तिक सम्बन्धों को व्यक्ति-व्यक्ति का सम्बन्ध कहते है । जब व्यक्ति किसी 
वर्ग से सम्बन्ध स्थापित करता है तो व्यक्ति-वर्ग का सम्बन्ध लक्षित होता है । मावर्स- 
वादी का यह दावा है कि प्रथम दो प्रकार के सम्बन्धों का अध्ययन एवं विवेचन समाज 
की भूमिका के श्रभाव मे कठिन ही नही, असंभव है । इन सम्बन्धो के मूल मे भी 
समाज कही-न-कहीं निश्चित रूप से विद्यमान रहता है । अ्रतः माक्सवाद के श्रन्तर्गत 
वर्ग-वर्ग के सस्वन्ध को ही एकमात्र महत्व प्रदान किया गया है । 


परिवतंन का सिद्धान्त ; सनातनत्व की समाप्ति 


सामाजिक सम्बन्ध निरन्तर परिवर्तित होते रहते है, वयोकि सृष्टि के अन्तर्गत 
एकमात्र सत्य परिवर्तन ही है । सदेव सनातनत्व की दुह्ाई देते हुए परिवर्तन को उपेक्षा 
की दृष्टि से देखना न्याय-सगत नही कहा जा सकता । सनातन मूल्य, सनातन सत्य स्वयं 
मे भ्रमात्मक है । वे बदलते रहे है और विकसित हो रहे हैं। यह कहना कि संसार 
निरन्तर पतन की ओर वढ़ रहा है, सतयुग से कलियुग तक श्राने मे सृष्टि उत्तरोत्तर 
पतनोन्‍्मुख रही है, सचाई से वहुत दूर है । इन्द्वात्मक भौतिकवाद सृष्टि के ऊध्वोन्मुख 
विकास की प्रक्रिया को ही सत्य मानता है । अतएवं उसका विश्वास है कि सृष्टि अपनी 
आदिस अवस्था से लेकर आज तक आगे की ओर बढ़ती रही है । प्रगतिशीलता का यही 
नियम समाज के सम्बन्ध मे भी लागू होता है। समाज मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन 
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को देखकर सनातनवादी नाक-भौ सिकोड़ने लगते है। किन्तु सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक 
आन्दोलन एवं सामाजिक परिवर्तन जो अपने श्आपमे सत्य है तथा जिन्हें परखने के लिए 
तटस्थ दृष्टि श्रपनानी पड़ती है--उनका मूल्याकन सनातन न्याय की तुला पर नही किया 
जा सकता । सनातनत्व में विश्वास रखनेवाले लोग समाज को एक ही राह पर चलने 
के लिए बाध्य करते है। सनातनवर्मी हिन्दू के लिए वर्णा-व्यवस्था के अतिरिक्त समाज की 
अन्य व्यवस्थाएँ अनुचित एवं अ्रग्राह्म है। उनके लिए तो वर्णा-व्यवस्था शाइवत समाज- 
व्यवस्था तथा रामराज्य शाश्वत शासन-व्यवस्था है। किन्तु वर्तमान भारत मे देश की 
समाज-व्यवस्था और शासन-व्यवस्था मे जो परिवर्तन भ्राये है, उन्हे कैसे भुलाया जा 
सकता है। संक्षेप मे, सनातनवादी परम्परागत समाज-व्यवस्था को शाइवत मानते हैं, 
इसीलिए वे परिवर्तन का विरोव भी करते है। परन्तु मार्कसवादी के लिए परिवर्तन 
अनिवार्य है । वह वदलती हुईं समाज-व्यवस्था अथवा सामाजिक संबंधों का मूल्याकन 
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे करता है । पूर्वाग्नह के कारण उसकी दृष्टि मे न तो कोई 
वस्तु श्रच्छी है और न बुरी, क्योकि किसी भी वस्तु की अच्छाई या बुराई उस पर न 
निर्भर होकर परिस्थिति, काल और स्थान-विशेष पर निर्भर करती है। जो वस्तु एक 
के लिए अच्छी है, वही दूसरे के लिए बुरी भी हो सकती है । जीवन के मूल्य जो एक 
समय प्रशसित थे, दूसरे युग मे आकर निद्य बन गये । वर्ग के स्वार्थ से आवद्ध होने के 
कारण न्याय, धर्म, राजनीति, साहित्य सभी परिवर्तित होते रहे है । उदाहरण के लिए, 
न्याय को लिया जा सकता है । इसके लिए हमे देखना होगा कि भिन्न-भिन्न समाजो 
एवं कालो मे न्‍्याय-भावना का क्‍या रूप रहा है? प्राचीन भारत मे शुद्रो का ' 
विद्योपार्जन न्‍्याय्य नही समझा जाता था | पर आज के जनतात्रिक युग मे तथाकथित 
शुद्र अध्ययन ही नही, अ्रध्यापन के लिए भी अधिकारी माने जाते है। इस्लामी 
समाज में श्राज भी एक' साथ तीन पत्नियाँ रखना न्यायपूर्ण है। परन्तु हिन्दू या ईसाई 
समाज मे वही श्रन्यायपूर्ण है । दास-युग मे किसी आदमी को खरीदकर उम्र-भर पश्ञु 
की तरह उससे काम लेना न्याय्य था, परन्तु श्राज यह घोर अन्याय है। प्राचीन 
भारत मे विधवा का सती होना न्याय ही नही, पुएय भी समभा जाता था, परन्तु आज 
इसे अपराध करार दे दिया गया है। वस्तुतः न्याय का निर्णय सत्ताधारी-श्ेणी अपने 
हितो की रक्षा की दृष्टि से करती रही है। अ्रतः सनातनत्व से चिपके रहना वचपना के 
अतिरिक्त और कुछ नही है । सामन्‍्तवादी व्यवस्था किसी युग मे अच्छी थी, पर बाद मे 
बदली हुई परिस्थितियों भें उसे कुत्सित एवं अग्राह्म घोषित किया गया। मावर्स- 
वाद के अनुसार सनातनत्व का समर्थन करनेवाला व्यक्ति पुराण-पंथी, अतएव 


प्रतिक्रिवादी है, और नवीनता का समर्थक गति मे विश्वास करनेवाला, अ्रतएव 
प्रगतिगील है । 
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विरोध अनिवार्य 
वस्तु अथवा व्यवस्था-विशेष का अच्तविरोव परिवर्तन एवं विकास को जन्म 
देता है । समाज मे विभिन्न वर्ग परस्परविरोश्री प्रवृत्तियों के कारण टकराते रहते है। 
समाज के विकास-क्रम पर यदि हृष्टिपात किया जाय, तो उसमे दो वर्गों का विरोध स्देव 
लक्षित होता है | माक्सेवादी इसी विरोध अथवा विरोधी तत्त्वो के समागम के फल- 
स्वरूप आये हुए परिवर्तनो का भ्रध्ययन करता है (सामाजिक सम्बन्धों मे)। दास व्यवस्था 
के अन्तविरोधो ने सामन्‍्ती व्यवस्था को जन्म दिया। तदनन्तर सामन्तवादी व्यवस्था 
मे पुन. विरोधी तत्त्वों का सघर्ष आरम्भ हुआ, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्राति एव 
पजीवादी व्यवस्था ने जन्म लिया। इस प्रकार एक के वाद दूसरी सामाजिक व्यवस्था 
का आगमन स्वाभाविक था । अतएवं हम किसी व्यवस्था को न तो सही कह सकते है 
और न ही गलत । 
मार्क्सवाद विकास-प्रक्रिया के त्रिस्तरीय सिद्धान्त के आधार पर समाज 
के इतिहास का अध्ययन करता है। दास-युग मे गुलामो , के परिश्रम के कारण 
समाज की सम्पत्ति का विकास हुआ । वाद मे कला-कौशल के विकसित होने से घरेलू 
उद्योग-धघे खुले और छोटे-छोटे यंत्रो का जन्म हुआ । अश्रव गुलामी की प्रथा मालिकों 
के लिए केवल बोभ ही नही, वरत्र्‌ पैदावार की वृद्धि और सम्यता की राह में 
अ्रड़चन बनती दिखाई दी। अतः गुलामी की प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन चला। 
गुलामी को मानव-समाज का कलंक वताकर मिटा दिया गया। सबको स्वतत्र 
करके एक समान बना दिया गया और इन्हे परिश्रम से अपनी जीविकोपार्जन करने की 
छूट दे दी गयी । इस प्रकार जिस नई व्यवस्था का जन्म हुआ, वही सवाद (सिथेसिस) 
की स्थिति थी। आरम्भिक ग्रुलामी की अवस्था ही वाद (थीसिस) है। धीरे-धीरे 
समाज के विकास में जो अडचने आईं, उन्ही से प्रतिवाद (एंटी-यीसिस) का जन्म 
हुआ । वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के फलस्वरूप सवाद श्रर्थात्‌ नई व्यवस्था का जन्म 
होता है | गांधीवादी विचारकों का मत है कि विकास के लिए हमे सबसे पहले विरोधो 
को समाप्त करना होगा, परन्‍्तु मावर्सवादी विरोधों का स्वागत करता है; वयोकि वह 
जानता है कि प्रगति का बीज विरोव में ही निहित है । वह एक तरफ ह्वासगील और 
परम्परागत प्रवृत्तियो का विरोध करता है, तो दूसरी तरफ विकासशील तथा नवागत 
प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने मे सारी शक्ति लगा देता है । 
दृढात्मक भौतिकवाद का “निषेध का निषेध” सिद्धान्त मे विश्वास है | ऐतिहासिक 
विवेचना करते हुए माक्स को अद्यतन समाज-विकास मे प्रस्तुत सिद्धान्त की चरितार्थता 
दिखाई दी । पूँजीवाद ने सामन्तवाद का निपेध किया था । आज पंजीवादी व्यवस्था में 
भी दो परस्परविरोधी शक्तियाँ एक-दूसरे के सामने खडी है। एक ओर सवंहारा वर्य 
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की सेना है तो दूसरी ओर पूजीपति वर्ग का वैभव । पूजीर्पति वर्ग ह्ासोन्मुख झोर 
मजदूर वर्ग विकासोस्मुख शक्ति है। इनके पारस्परिक संघर्ष से एक नयी सामाजिक 
व्यवस्था उत्पन्न होगी जो बहुत ही सहज है । इस प्रकार दो विरोवी प्रवृत्तियो के संघष को 
जिनके कारण विकास की रेखाएँ ऋलकने लगती हैं, माक्स वर्ग-संघर्ष कहता है । माक्स 
के अनुसार मानव-समाज के अ्रस्तित्व का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास हैं।' समाज- 
विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं मे दो वर्गों का--मालिक और नौकर का--शोषक 
और शोषित का संघर्ष सदैव चलता रहा है। इतिहास इस बात का साक्षो है कि प्राचीन 
काल में यदि एक वर्ग प्रभु का था तो दूसरा दासो का ; मध्यकाल मे एक वर्ग सामन्‍्तो 
का था तो दूसरा किसानो का; आधुनिक काल मे पूंजीवाद के दो वर्ग --पूंजीपति और 
सर्वहारा--साक्षात्‌ दिखाई दे रहे है। इस प्रकार इतिहास मे सर्वदा एक वर्ग धनी, साधन- 
सम्पन्न रहा है तो दूसरा वर्ग निर्धन, साधनहीन । इन्ही दोनो के वीच सतत सघष चलता 
रहा, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक विकास श्रौर तत्‌ तत्‌ परिवर्तन लक्षित हुए । 


मूल प्रधत्ति : भूख और काम 


भूख और काम प्रारि-जगत्‌ की मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इन्ही प्रवृत्तियो से प्रेरित 
होकर जीव अपने अ्रस्तित्व की रक्षा में सतत प्रयत्तशील रहता है । मानवेतर जीव 
अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए इन प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि करता है, परन्तु चेतना- 
सम्पन्न मानव, जीवन-रक्षा के साथ-साथ जातीय विकास के हेतु भी भूख और काम की 
तृप्ति चाहता है। मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्ति के जीवन के मूल मे सर्वत्र अर्थ कार्य 
करता हुआ दिखाई देता है । यशपाल के छब्दों में अर्थ से अभिप्राय केवल रुपया-पैसा 
नही, वल्कि जीवन-रक्षा के साधन, परिस्थितियाँ और जीवन के लक्ष्य है ।!* 


भूख से छुटकारा पाने के लिए श्रर्थात्‌ जीवन-निर्वाह के लिए समाज मे व्यक्ति 
को कुछ-न-कुछ करना पडता है । एक ही ढग से जीविकोपार्जद करनेवाले लोगो की 
स्थिति लगभग समान हो जाती है, क्योकि उनके हित, व्यक्त-अव्यक्त संगठन किसी-त- 
किसी रूप मे श्रवश्य लक्षित होते है। झ्तः इन लोगों के द्वारा एक वर्ग-विशेष की 
निर्मिति होती है । उत्पादन मे दूसरे ढग से भाग लेनेवाले लोग दसरे वर्ग का निर्माण 


करते है । मावर्स के अनुसार उत्पादन-व्यवस्था के कारण ही समाज मे निश्चित सम्बन्धो 
की स्थापना होती 
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नारी-पुरुष का सम्बन्ध 


काम-भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति समाज में लोगो के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार 
के सम्बन्ध स्थापित करता है । इन सम्बन्धो से नारी और पुरुष का सम्बन्ध प्रमुखतः 
काम की परितृत्ति तथा परम्परा और जातीय विकास की सभावनाओो को सूर्त रूप देने 
के लिए ग्राह्म रहा है | माक्संवादी अध्येता नारी और पुरुष के सामाजिक सस्बन्धों में 
भी श्रर्थ की प्रधानता पाता है। पुरुषसत्ताक समाज मे जहाँ उत्पादन के साधन-च्रोतों 
और उत्पादित सम्पत्ति पर पुरुष का अधिकार रहा है, नारी की स्वतन्त्र सत्ता कभी भी 
सभव नही रही है । वास्तव में वहाँ नारी पुरुष के सकेतो पर नाचनेवाली, वासना- 
तृप्ति और सतानोत्पत्ति का सावन-मात्र समझी जाती है । ऐसे ही समाज मे नारी पुरुष 
की भोग्या और उसकी अश्रधिक्ृत सम्पत्ति होती है। आाथिक हृष्टि से वह इतनी दुर्बल 
रहतो है कि पुरुष की सहायता के अ्रभाव भे उसके लिए जीवन में एक डग भी भरना 
असभव हो जाता है । पुरुष-ल्ली के परस्पर-सम्बन्धो की दृष्टि से पूजीवादी समाज मे 
तीन प्रकार के कुद्र॒म्ब दिखाई पडते है-समाज - (१) पुंजीपतियो का कुद्ठस्व-- (२) मज- 
दूरो का कुद्ुम्ब-- (३) वेश्याश्रो का समूह । पूँजीवादी पद्धति में वैवाहिक सम्बन्ध प्रेम 
पर आधारित न होकर सम्पत्ति पर आधारित होता है । परिणामस्वरूप विवाह के कुछेक 
दिन वाद ही यदि एक पक्ष से प्राप्त होनेवाले वैभव-विलास मे लेशमात्र भी कमी आती 
दिखाई दी तो तथाकथित प्रेम श्रपनी अंतिम साँसे लेने लगता है। इतना ही नही, 
पूँजीपति निर्धन मजदूरों की मॉ-बहनो पर, वेश्याओ पर और यहाँ तक कि दूसरे धनपति 
की पत्नी पर भी आँख गडाने से नहीं चूकता । सक्षेप में पूँजीवादी व्यवस्था में नारी 
स्वतंत्र न होकर गुलाम के रूप में अपने तन को बेचने के लिए बाध्य होती है| प्रस्तुत 
विचार को मार्क्स ने 'कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो” मे व्यक्त किया है । उसका यह भी मत है 
कि पँजीपति अपनी पत्नी को उत्पादन (सतानोत्पत्ति) का साधन-मात्र समभता है। 
उत्पादन के साधनों का झोषरा करना वूर्जआ समाज का सहज धर्म है । माक्संवादी 
शोषण का---वह चाहे जिस किसी क्षेत्र का हो---डटकर विरोध करता है । 
इस प्रकार न केवल नारी और पुरुष के सम्बन्धो के मूल मे, वरन्‌ सामाजिक 
धरातल पर लक्षित होनेवाले धर्म, नीति, कानून, साहित्य आदि के मूल मे भी श्रर्थ तत्व 
कार्य करता हुआ पाया जाता है । सावर्सवाद के अनुसार इतिहास का झ्राधार श्राथिक है । 
इससे मावर्सवादी का तात्पय है--- इतिहास का आधार जीवन दे उपायो के लिए संघर्ष 
है । जीवन के उपायो या साधनों को ही अर्थ” कहते हैं। जीवन मे सघरषष होता है । 
जीवन के उपायो मे वे सब वस्तुएँ भ्रा जाती है जिनसे मनुष्य-समाज को सतोष और _, 
तृप्ति होती है, तृप्ति चाहे शारीरिक हो या मानसिक । इसलिए मनुष्य या समाज अपने 
सा० ३ 
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जीवन मे जो कुछ भी करता है, वह सब '्र्थ' के अन्तर्गत जीवन की रक्षा और विकास, 
के लिए होता है ।”*१ 


अथ और उपरिसंरचना 


इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए मार्क्स ने उत्पादन-प्रणाली को 
इतिहास की गतिविधियों का नियमत करनेवाला तत्व माना है। “ए क्रिटिक आफ 
पोलिटिकल इकानामी” मे मार्क्स नं कहा है--.समाज मे व्याप्त उत्पादन-व्यवस्था भे 
लगे हुए मनुष्य निः्चयात्मक सम्बन्धों मे प्रवेग करते है जो अ्रपरिहार्य होते है, तथा 
जिनको स्वीकार या श्रस्वीकार करना उनकी इच्छा पर निर्भर नही करता ।” ये सम्बन्ध 
उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास के समानान्तर चलते है। उत्पादन के इन 
सम्बन्धो के योग से समाज का आर्थिक ढाँचा तैयार होता है । यह वह नीव है जिस पर 
धर्म, कानून, राजनीति आदि का महल खडा किया जाता है । इसी के अनुकूल सामाजिक 
चेतना निश्चित रूप धारण करती है। भौतिक जीवन मे उत्पादन-प्रणाली जीवन की 
सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रणालियों के सामान्य रूप को निश्चित करती 
है । मनुष्यों के व्यवहार का निर्माण उनकी चेतना नही करती, श्रपितु उनका व्यावहारिक 
जीवन ही उनकी चेतना का निर्माण करता है। वौद्धिक विकास के एक विशिष्ट स्तर 
पर पहुँचने के वाद समाज की उत्पादक शक्तियों और उत्पादन-सम्वन्धो मे संघर्ष हो 
उठता है। बस, यही से सामाजिक क्रान्ति का काल प्रारभ हो जाता है। आधिक ढॉवे 
में परिवर्तत आने पर उस पर खडा धर्म, राजनीति आदि का महल भी ढह (बदल) 
जाता है । उदाहरण के लिए सामन्तकालीन उत्पादन-व्यवस्था पूर्वकाल की उत्पादन- 
व्यवस्था से और पूजीवादी उत्पादन-पद्धति सामस्तकालीन उत्पादन-पद्धति से श्रधिक 
विकसित एव श्रेष्ठतर सिद्ध हुई है । इस प्रकार समाज के आधिक ढाँचे मे निरन्तर विकास 
हीता रहा है। सक्षेप मे, मार्क के अनुसार--(१ ) भ्र्थ तत्व (उत्पादन-व्यवस्था) ही 
समाज की मुलभृत आधार-भित्ति है । राजनीति, धर्म, साहित्य, सस्क्ृति, कानून आदि 
इसी पर आधारित हैं । अर्थात्‌ राजनीति, धर्म, सस्कृति और साहित्य उपरिसरचना (सुपर 
स्ट्रवचर) है। अतः युग-विशेष की राजनीतिक, धामिक एवं सास्क्ृतिक व्यवस्थाओी 
से परिचित होने के पूर्व तत्कालीन आशिक ढाँचे का अध्ययन आवश्यक होगा । 

(२) आर्थिक ढाँचा उत्पादन-सम्बन्धों का परिणाम होता है| जिस युग मे जिस 
भकार के उत्पादन-सम्बन्ध उत्पादन-व्यवस्था मे लक्षित हीते है, उस युग मे उसी प्रकार 
का आधिक ढांचा भी बनता है । उत्पादन-सम्वन्धों में क्रमिक परिवर्तन होने के कारण 
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ही सामन्त-युग, पूंजीवादी-युग और समाजवादी-युग के आ्थिक ढाँचे भिन्न-भिन्न रूपो में 
देखे जाते है । 

(३) उत्पादन-सम्बन्ध उत्पादन-शक्तियो के विकास पर निर्भर करते है । उत्पा- 
दन-शक्तियो का विकाप्त आर्थिक ढाँचे का मूल स्तम्भ है, ठीक उसी प्रकार जेसे आथिक 
ढाँचा जीवन के श्रन्य क्षेत्रो की श्राधारशिला है। अ्रतएव उत्पादन-शक्तियो के विकास 
का अध्ययन आर्थिक ढाँचे को समभने के लिए श्रनिवार्य है । 

(४) उत्पादन-शक्तियाँ बौद्धिक विकास की एक ऐसी अवस्था को पहुँचती हैं, 
जहाँ पर वे उत्पादन के उन सम्बन्धो से टकरा उठती है जिनके भीतर रहकर यह 
शक्तियाँ अब तक कार्यरत थी। फलत. उत्पादन-शक्तियो के विकास के रूप मे काम 
करनेवाले उत्पादन-सम्त्नन्ध उत्पादन-शव्तियों के लिए श्ूखला वन जाते है। अश्रतएव 
क्रान्ति का आगमन होता है । 

आर्थिक ढाँचे मे परिवर्तन होने से धर्म, राजनीति, साहित्य आदि समस्त ऊपरी 
ढाँचो मे भी परिवर्तन आता है । सक्षेप में मा््सवाद के अनुसार श्र्-तत्त्व ही सामाजिक 
जीवन के हरेक क्षेत्र मे परिवर्तत के लिए उत्तरदायी है। एगल्स ने इसी बात का 
समर्थन करते हुए कहा था--“समस्त सामाजिक परिवतंनो तथा राजनीतिक क्रातियों के 
श्रतिम कारण न तो मनुष्यों के मस्तिष्क मे और न उनके चरम सत्य भौर न्याय सबधी 
विशेष ज्ञान मे पाये जाते हैं, वरन्न वे उत्पादन और वितरण के ढग मे ही मिल 
सकते हैं ।”” 

अर्थ-व्यवस्था : उत्पादन-वितरण 

इतिहास की भौतिकवादी व्याल्या के अनुसार समाज मे होनेवाले परिवर्तन 
चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक--आिक कारणो से प्रभावित होते है । उत्पादन और 
वितरण की व्यवस्था मे आनेवाला वैषम्य ही आर्थिक कारणो को जन्म देता है। 
क्रातियों के मूल मे न तो कोई (अमूर्त) विचार लक्षित होता है, और न ही कोई युगान्तर- 
कारी चेतना । वस्तुत: इनके बीज तत्कालीन आथिक ढाँचे मे वर्तमान रहते है । जेसे- 
जेसे उत्पादन-शक्तियो का विकास होता रहा है, उत्पादन-प्रणाली मे स्वतः परिवर्तन 
आता गया है। उत्पादन-प्रशाली के बदलने से मनुष्य के तमाम सामाजिक सम्बन्ध भी 
वदलते है । मावर्स ने पावर्टी आफ फिलासाफी” मे लिखा है---हाथ की चक्की उस 
समाज का निर्माण करती है, जिसमे प्रश्च॒ुत्व सामन्‍त का होता है; भाप से चलनेवाली 

चक्की वह समाज वनाती है, जिसमे प्रश्न॒ुत्व औद्योगिक पजीपति का होता है ।” उत्पादन- 
प्रणाली के आधार पर इतिहास को निम्नलिखित ६ युगो मे विभाजित करते है--- 
१--प्रारस्भिक साम्यवादी युग (प्रीमिटिव कम्यूनिस्टिक एज) 

२--दास युग (द एज आफ स्लेवरी) 
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३--सामन्‍्त युग (द फ्यूडल एज) 

४--पजीवादी युग (द कैपिटलिस्टिक एज) 

५--सर्वहारा के अधिनायकत्व का युग (द एज श्राफ प्रोलिटेरियन डिब्टेटरशिप) 

६---सास्यवादी युग (द कम्यूनिस्टिक एज) 

विश्व का इतिहास प्रथम चार युगो को पार कर चुका है । रूस, चीन तथा कुछ 
अन्य पूर्वी यूरोपीय देणो मे पाँचवे युग का श्रारस हो गया है। मावर्सवाद के अनुसार 
समाज एक-न-एक दिन निश्चित रूप से इतिहास के श्रतिम युग अर्थात्‌ साम्थवादी युग 
मे प्रवेण करेगा । इतिहास का यह युग वर्ग और राज्य बिहीन होगा । फलत" वहाँ संघर्ष 
के लिए रचमात्र भी श्रवकाण न होगा । अन्त में वर्ग-सघप के अभाव में राज्य-ढुपी वृक्ष 
मुरका कर गिर जायगा। उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का अधिकार होगा। 
समाज सुख और शाति की साँस लेगा । 

इतिहास इस वात का साक्षी है कि प्रत्येक युग मे साधन-सम्पन्नो और साधन-हीनों 
के बीच सर्प चलता रहा है। वैभवशाली धनिक-वर्ग हमेशा समाज मे अपनी प्रतिष्ठा 
एव श्रपने श्रनुचित श्रधिकारों के लिए गरीबों का गला घोटता रहा है। रोटी के 
ट्रुकडे के लिए तरसनेवाले गरीब सदेव शोपणा, अन्याय एवं तिरस्कार के शिकार बनते 
रहे हैं । मावर्स इत्तिहास की इस गति को उलट देता चाहता था। वह नही चाहता था 
कि एक वर्ग सर्वदा दूसरे का खून चूसकर अपने वैभव की पताका फहराता रहे और 
दूसरा उसके सामने सिसकियाँ भरे । श्रतएवं वह इस वर्ग-विभेद को मिटा देना चाहता 
था । परन्तु वर्ग-विभेद को तव तक नही मिटात्रा जा सकता, जब तक 'गोपणा की प्रक्रिया 
को नही समाप्त कर देते | मावर्स ने इस तथ्य को भली भाँति समझा था । समाज के 
आथिक धरातल पर शोपरा किस प्रकार होता है ? उसका निराकरण कैसे सभव है ? 
इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मार्क्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र मे प्रवेश किया । 

मार्क्स के मतानुसार अर्थशास्त्र इन्द्रवाद का ही एक अ्ग है। काल-विशेष मे 
समाज-विशेष की गति उसकी उत्पत्ति, वृद्धि एवं हास का विवेचन करना ही इन्द्रवाद 
है। भ्राथिक सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे भी यही नियम लागू होते है। लेनिन का कथन 
है---किसी इतिहास-प्रसिद्ध समाज के उत्पादन-सम्बन्धो का, उनकी व्यत्पत्ति, वृद्धि और 
हास का निरीक्षण करना मार्क्स का अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त है ।7१ 

मार्कस ने स्वय भी दास कैपिटल! की भूमिका मे लिखा है--- “इस पुस्तक का 
अतिम लट्ष्य है वर्तमान समाज के झाथिक नियमों की गति का स्पष्टीकररा करना ।” 
अधेजास्त्र की गहराई मे जाकर मावर्स ने इतिहास का मथन करके बूजुआ और सर्वहारा 
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वर्गों की खोज की । उसने बताया कि समाज मे उत्पादन-वृद्धि के साथ ही साथ उत्पादन 
के साथनो अर्थात्‌ प॑जी मे भी निरन्तर वृद्धि होती रही है। नवीन वैज्ञानिक आविप्कारो 
के कारण उत्पादन के जिन नये साधनो का प्रयोग कल-कारखानो मे हुआ, उनके परि- 
खणामस्वरूप वढे-वडे श्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानो का जन्म हुआ । इन प्रतिष्ठानो 
के कारण समाज मे एक ओर प्‌जीपतियो का प्रभ्न॒ुत्व फैला तो दूसरी ओर मजदूरों की 
गरीबी भी बढ चली । पूंजीपतियो ने मजदूरों के श्रम का जिस रूप में शोषण करना 
आरभ किया, उसके कारण मज़दूरों मे असन्तोष का फैलना स्वाभाविक था। माक्स 
वूर्जआ वर्ग को उन्ही श्रमिकों के द्वारा खतम होनेवाला मानता है, जिनकी गाडी कमाई 
के ऊपर इनका अस्तित्व टिका हुआ है । 
अतिरिक्त मूल्य (सरप्लस वेल्यू) 
चूर्जआ वर्ग का अस्तित्व वस्तुतः उत्पादन के अतिरिक्त मूल्य पर आधारित है। 
मार्क्स इसको अत्तिरिक्त पैदावार (सरप्लस प्राडक्ट) भी कहता है । यह अतिरिक्त मुल्य 
असल मे श्रमिकों की शोषित श्रम-शक्ति का ही प्रतिरूप है। उत्पादन-व्यवस्था मे जब 
इसको लगाया जाता है तो वह 'कमोडिटिज” का रूप धारण करता हुआ क्रमशः पूंजी 
के रूप मे परिवर्तित हो उठता है। इस प्रकार अ्रतिरिक्त मुल्य ही पूजी का मूलाधार 
सिद्ध होता है। संभवत: इसीलिए मार्क्स ने सम्पत्ति (वेल्थ) की परिभाषा देते हुए लिखा 
है कि वह 'कमोडिटिज' का अश्रसीम पूज है, जिसकी तह में व्यक्तिगत “कमोडिटिज' 
मूलाको के रूप मे रहती है ।” उत्पादन के इसी भाग (सरप्लस वैल्यू) को मास बूर्जुआ 
सम्पत्ति भर्थात्‌ पूंजीपति-सम्पत्ति कहता है। माक्स की दृष्टि भे यह सम्पत्ति दृषित 
है। अत. इसे उत्पन्न करनेवाली पद्धति को वह समाज से उखाड फेकना चाहता है । 


अतिरिक्त मूल्य क्या है ? वह्‌ किस प्रकार पैदा किया जाता है ? इन प्रदनो के 
समावान के लिए निम्नलिखित उदाहरण सहाथ्रक होगा । पूंजीपति बाजार मे एक ऐसी 
वस्तु की खोज करता है, जिसके प्रयोग से उस पर खर्च किए गये मूल्य से अधिक मूल्य 
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प्राप्त हो सके । दूसरे शब्दों मे एक ऐसा सौदा, जिसे खर्च करने से और अधिक दाम का 
सौदा मिल सके । वाजार में ऐसी वस्तु श्रमिक की श्रम-शक्ति है। श्रम का फल ही मुल्य 
है । पूजीपति मजदूर की श्रम-शक्ति को वाजार मूल्य पर खरीद लेता है | भ्रव मान 
लीजिए कि बाजार मूल्य के अनुसार मजदूर को पाँच रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलते 
है । उस मजदूर को कारखाने मे आठ घण्टे काम करना पड़ता है । चार घण्टे परिश्रम 
करके ही मजदूर उतना पैदा कर देता है, जितना उसे श्राठ घराटे के बाद मित्रता है । 
अव शेष चार घण्टे और काम करके मजदूर जो मुल्य पैदा करता है और जिस पर 
पूंजीपति का श्रधिकार होता है, उसी को अतिरिक्त गूल्य कहते है। माव्सवाद के शतु- 
सार इस अतिरिक्त मूल्य को हडप लेना ही शोपक की शक्ति और उसका श्रधिकार है । 
इसके श्रभाव मे शोपरण भ्रसभव है । दास-युग मे दासों का शोपणा इसी श्रतिरिक्त मूल्य 
के कारण सभव था । गुलाम को केवल इतना भोजन दिया जाता था, जितने से उसके 
शरीर में श्रम करने की दाक्ति उत्पन्न होती रहे । किन्तु दास के हारा किए गये श्रम के 
सम्पूर्ण फल का भोक्ता उसका प्रभु था। सामन्‍्ती युग और जागीरदारी के जमाने मे भी 
यही बात होती रही | श्राज भी मिल-मालिक मजदूर को उतना ही देना पसन्द करता 
है, जितने से वह जीवित रहकर तथा दूसरे दिन मिल में काम करने के लिए भ्रा सके । 


मार्क्स ने जब पूजीपतियों द्वारा हड्पे जानेवाले प्रतिरिक्त मूल्य के विरुद्ध 
आवाज उठाई, तो तत्कालीन 'बलैसिकल' स्कूल के श्र्नशास्त्रियों ने उसका विरोध किया 
और कहा--'पूंजी के रूप मे परिवर्तित एवं परिव्धित होनेवाला श्रतिरिक्त मूल्य 
अतत. श्रमिकों की ही जेब में वेतन के रूप मे पहुँचता है ।” मावर्स ने इस तर्क का 
खण्डन करते हुए इसे निराधार घोषित किया श्र बताया कि श्रतिरिक्त मूल्य का कुछ 
भाग पूंजीपतियो के वैभव-विलास की सरिता मे वह जाता है भौर शेप पूजी के रूप में 
एकत्र होता है । पूजी का वस्तुतः एक भाग ही श्रमिकों को वेतन के रूप मे श्राप्त होता 
है। शेष उत्पादन के सावनो पर व्यय हो जाता है । वेतव के रूप मे व्यय होनेवाला भाग 
परिवर्तनीय पूँजी (बेरिएबल कैपिटल) और साधनों के ऊपर व्यय होनेवाला भाग 
अपरिवर्तनीय पूजी (कास्टेट कैपिटल) कहलाता है । मजेदार वात यह है कि मजदूरों 
पर व्यय किया जानेवाला भाग उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इसके विपरीत साधनों 
पर व्यय होनेवाला भाग उत्तरोत्तर बढता जाता है। कारण यह है कि मणीनादि साधनों 
के आधिक्य के कारण श्रमिक-साधनों की आवश्यकता निरल्तर कम होती जाती है । 
पूजीवादी व्यवस्था की इसी रहस्यमयता के कारण श्रन्ततः पूजीपतियो और मजदूरों 
को एक-दूसरे के विरुद्ध सघर्परत होना पडता है। यह संघर्ष उत्पादन की समाजवादी 
व्यवस्था की ओर उन्म्ुख होता हुआ दिखाई देता है। मावर्स की साम्यवादी पद्धति का 
विरोध करते हुए लोगों ने यहाँ -तक कहा कि मादवर्स व्यक्तिगत उत्पादन एव व्यक्तिगत 
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सम्पत्ति के अधिकार को भी छीन लेना चाहता है। मार्क्स ने 'कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो' में 
इस प्रचार के सम्बन्ध से लिखा कि, “कमस्यूनिस्ट पार्टी का निकटतम उद्देश्य भ्रन्य श्रमिक- 
पाटियो (प्रोलेटेरियन पार्टी) के उद्देश्य से भिन्न नही है। श्रमिको का एक वर्ग बनाना, 
चूर्जुओ के एकाधिपत्य को उखाड फेकना और श्रमिकों द्वारा राजनीतिक सत्ता पर विजय 
प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य है ।”? “हम साम्यवादियों पर यह दोष लगाया जाता 
है कि हम मनुष्य के उस स्वत्व को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, जिसके कारण वह 
(मनुष्य) अपने श्रम के द्वारा सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है--वह सम्पत्ति जिसे व्यक्तिगत 
स्वातन्त्य और स्वावलम्वन का अधिकार कहा जाता है ।””* 


मार्कसा ने स्पष्ट करते हुए उसी 'मैनिफेस्टो' मे लिखा कि साम्यवादियों 
का लक्ष्य व्यक्ति के निजी कठिन श्रम से प्राप्त सम्पत्ति का भ्रत करना कदापि नही है । 
सास्थवादियो का ध्येय वूर्जआ सम्पत्ति का अन्त कर देना है। जब सास्यवादी कहता 
है कि बूर्जुआ सम्पत्ति का अन्त किया जाय, तब उसका उद्देश्य असदिग्ध रूप से बूर्जुआ 
व्यक्तित्व, बूर्जआा स्वातन्त्र्य, वूर्ज श्रा स्वच्छुन्दता को समाप्त करना होता है 3 ऐसा इसलिए 
कि (बूर्जुआ) सम्पत्ति पुजी और वैतनिक श्रम के विरोधत्व पर निर्भर है। वैतनिक श्रम 
मजदूर के लिए सम्पत्ति नही पैदा करता । वह वस्तुतः पूजी पैदा करता है। पूजी 
सम्मिलित उपज है । इसलिए पूजी व्यक्तिगत नही, सामाजिक शवित है, क्योकि अनेक 
व्यक्तियों के सम्मिलित श्रम द्वारा वह उत्पन्न होती है । अतएव जब पूंजी सार्वजनिक 
सम्पत्ति मे परिवर्तित हो जाती है, तब यह वही कहा जा सकता कि वैयक्तिक सम्पत्ति 
सामाजिक सम्पत्ति मे बदल दी गई । वस्तुतः यहाँ पर सम्पत्ति का सामाजिक लक्षण 
प्रकट हो उठता है और उसके वर्गीय स्वरूप का लोप हो जाता है ।४ 

पूंजी उत्पादन का उतना ही महत्वपूर्णा अग है जितना श्रम । अतएव मावर्सवाद 
का लक्ष्य उसी पूंजी को समाप्त कर देना नहीं:चरत्र्‌ पूंजी के व्यक्तिगत श्रथवा वर्गगत 
रूप को सामाजिक रूप मे ले आना है। मार्केस का कथन है---“हम उस व्यक्तिगत 
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उपज या सम्पत्ति को कदायि नहीं मिटाना चाहंते, जो श्रमिक पैदा करता है, जो उसके 
जीवन-निर्वाह के लिए श्रावन्‍्यक है श्रीर जिसमें इतनी श्रधिक वचत नहीं द्वोती कि वह 
दूसरो के श्रम पर अधिकार कर सके | अर्थात्‌ दूसरे मजदूरों को मजदूरी देकर उनसे 
काम ले सके | हम तो केवल इतना ही चाहत है कि अतिरिक्त मूल्य का खतरनाक 
लक्षण समाप्त कर दिया जाय, क्योकि इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूर का जीवन केवल 
पजी वृद्धि करने के लिए होता है और वह केवल उस्ती हृद तक जीवित रखा जाता है, 
नलितना कि झोपक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए श्रावव्यक समभता हो । 

मार्क्सवाद व्यक्ति और वृजुश्रा मे कोई श्रन्तर नही मानता (४०ए ग्राप्र४, 
दाशःड076, 200/९88 720 99 #)तए/त0%ा एप गरढशा 70. 067 
9८7807 ६787 ६76 0077४८०५१४) । उसका लक्ष्य ऐसे ही व्यक्ति को समाज से 
उखाड़ फेकना हैं ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति सामाजिक उत्पादन के श्रधिकार से 
वंचित न रह सक्रे । मार्क्सवाद पूंजीवाद के विनाग के लिए श्रत्िरिक्त मूल्यवाली पद्धति 
को उखाड फेकना अनिवार्य मानता है | पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्था के विनाण के लिए. 
मार्क्स ने सर्वह्वारा की क्रान्ति का श्राहवान किया । 


सुधार का निषेध : क्रांति एवं विप्लव की अनिवायता 


मार्क्सवाद गांधीवादी सुधार की नीति को नही श्रपनाता । उसे पूँजीपतियो के 
पैरो पर सिर रखकर गिडमगिडाना नही आाता। वह क्रान्ति के वल पर उन तमाम 
भौतिक परिवेणों को वदल देना चाहता है, जिनके द्वारा पूँजीवादी कीटाणुओ के सक्रमण 
की सभावना वनी रहती है । गांधीवाद की भी मान्यता है कि विना क्राति के शाति 
स्थापित नहीं हो सकती, किन्तु उसका विश्वास है कि यह क्रान्ति श्रहिसात्मक होगी । 
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छल, कपट और भूठ के लिए उसमें स्थान नही होगा । इस प्रकार गाधीजी ने साधनों 
की श्रेष्ठता और पवित्रता पर विशेष वल दिया । वह साधनो को इतना महत्व देते है 
कि उनके साधन ही कभी-कभी साध्य हो उठते हैं। इतना ही नही, गांधी उचित साधनों 
की सहायता से हृदय-परिवर्तन में विध्वास रखते थे । किन्तु मार्क्सवाद में साधनों की 
पवित्रता के लिए कोई स्थान नहीं । वह अपनी लक्ष्य-पूर्ति के लिए किन्‍्ही भी साधनों 
को अपनाने के लिए तत्पर रहता है । मार्क्सवाद का लक्ष्य है. वर्ग-विहीन समाज की 
स्थापना । वह वर्ग-रहित समाज की कल्पना को साकार करने के लिए सशक्त क्रान्ति से 
भी नही हिचकता । मार्क्स को सुधारवाद मे बिल्कुल विश्वास नही था। वह तो क्राति 
के माध्यम से भौतिक परिवेशों मे आमूल परिवर्तन लाने का पक्षपाती था । मावर्स अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पँजीवाद के विनाश की अ्रनिवार्यता स्वीकार करता है । पूंजी- 
वाद की समाप्ति के लिए वह निम्नलिखित बातो को आवश्यक मानता है :--- 

१--सर्वहारा की क्रान्ति, 

२--सर्वहारा का अधिनायकत्व, और 

३--वितरण की समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाएँ । 


सर्वहारा की क्रान्ति 
मार्क्स ने घोषित किया था कि सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद से जन्म लेकर उसी कीः 
कब्र खोदता है और उसके विनाश के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है । सामाजिक क्राति 
'इन्ही मजदूरों के बल पर सभव है, क्योकि उनका ऐसा कोई भी स्वार्थ नही है, जो उन्हे 
इस क्राति से अलग कर सके । समाज के दूसरे वर्ग अपने स्वार्थों के कारण पूजीपतियो 
से आवद्ध रहते हैं। अ्रतएव क्राति की ज्वाला उनके माध्यम से नहीं उठ सकती । वे 
अधिक-से-भ्रधिक सुधार की बात कर सकते है। सर्वहारा की क्रांति की सबसे बडी 
विशेषता होगी समाज को वर्गीय भावना से मुक्त करके उसके भीतर साम्यवाद का 
प्रसार । सर्वहारा की क्राति के पूर्व भी अनेक क्रातियाँ हो चुकी हैं । किन्तु ये क्रातियाँ 
एक शोपक वर्ग के द्वारा दूसरे शोषक वर्ग के विरुद्ध सम्पन्न हुई है। और यही कारण 
है कि शोषण की प्रक्रिया समाज में निरन्तर प्रवहमान है । सामन्त-युग मे शोषक सामन्‍्त 
था और पूजीवादी युग मे शोषक पँजीपति है। परन्तु मजदूरो के द्वारा श्रव जो क्राति 
होगी, उसमे शोषक-वर्ग के साथ ही साथ शोषण की प्रक्रिया को भी मौत के घाट 
उतरना होगा । शोपणा-प्रक्रिया की जन्मदात्री अतिरिक्त मुल्यवाली व्यवस्था को समाप्त 
कर देना ही इसका तात्कालिक उद्देश्य है । 
सामान्य रूप से स्वाहारा की क्रान्ति से सशस्त्र क्राति का श्रर्थ लगाया जाता 
है । मार्क्स का कथन है, “'साम्यवादी खुले आम घोषणा करता है कि उसकी लक्ष्य-प्राप्ति 
समस्त प्रतिष्ठित ढाँचे को बलपूर्वक उखाड़ फेकने से ही संभव है ।” बाद में मार्क्स ने 
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सन्‌ १८७२ ई० मे प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सघ मे घोषित किया कि, “हम हृढतापूर्वक यह 
नही कहते कि साधन निश्चित रूप से इस लक्ष्य (श्रमिक स्वातंत्य) की प्राप्ति के लिए सभी 
जगह एक ही प्रकार के प्रयुक्त किए जाएँगे । हमे विभिन्न देशों के सस्थाव, रीति-रिवाज 
और परम्परात्रो को भी जानना होगा । जेसे अमेरिका और ग्रेटब्रिटेन | और यदि मुझे 
आपके सस्थानो का भली भाँति ज्ञान है तो मैं हालेड को भी शामिल करता हूँ, जहाँ 
श्रमिक अपने उद्देश्य की प्राप्ति शातिमय साधनों द्वारा करने में समर्थ होगे |” “कम्यू- 
निस्ट मैनीफेस्टो' की भूमिका में एगल्स ने भी लिखा है---हम क्रातिकारी और राज्य के 
'उलटनेवाले गैरकानूनी उपायों की अ्रपेक्षा कानूनी उपायों का श्राश्नय लेकर कही अ्रधिक 
सफलता प्राप्त करते हैं ।”” सचमुच मास आतंकवाद का घोर विरोबी था। अतएव 
हिंसा मे वह कैसे विश्वास कर सकता था ? मजदूरों के लिए हिंसा को वह ॒हानिकर 
मानता था । कम्यूनिस्ट लीग को भग करने के वाद वह्‌ कभी किसी क्रान्तिकारी पड्यत्र 
मे सम्मिलित नही हुआ । वह क्राति का उसी स्थिति मे समर्थन करता था, जब देश क्राति 
चाहता हो । परन्तु धीरे-धीरे मावर्सवाद के अनुय्रायियों ने मार्क्स के शातिमय साधनों 
को तिलाजलि दे दी और उसकी सशस्त्र क्रातिवाली पद्धति को बडे आग्रह से स्वीकार 
कर लिया । लेनिन के मतानुसार साम्यवाद की स्थापता का एकमात्र साधन क्राति है । 
मार्क्स वादियों का हृढ विश्वास है कि नये समाज का आविर्भाव ससद द्वारा नही, अपितु 
सहास्त्र क्राति द्वारा ही सभव है, क्योकि ससद के द्वारा मालिको का ही परिवर्तन होता 
है, उनके कार्यों का नही । मजदूरो की सशस्त्र क्रांति की ज्वाला मे पूँजीवादी वर्ग को ही 
नही, वरन््‌ क्रातिविरोधी षड्यत्नो को भी भस्मसात कर देना होगा । अतएव सार्क्सवादी 
नये समाज के जन्म के लिए क्राति को आवश्यक मानते है । 
मास ने यह घोषित किया था कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देझ्यो में सर्वहारा 
की क्राति होगी । उसने यह भी कहा था कि यह क्राति मजदूरों द्वारा पूजीपतियो के 
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विरुद्ध छेडी जायगी । किन्तु साम्यवादी क्रांति के जितने भी उदाहरण हमारे सामने उप- 
स्थित है, वे सभी मार्क्स के कथन से गत-प्रतिशत मेल नही खाते । रूस मे जारशाही को 
पलटने के लिए जो क्रांति हुई थी, वह उस समय हुईं जब रूस मे श्रौद्योगिक विकास 
अपनी आरपिक अवस्था में ही था। वस्तुतः रूस उस समय पजीपतियो का नही, वरच् 
सामन्तो के शोषण का शिकार था । चीनी क्राति रूसी क्राति से भी दो कदम आगे है । 
चीन मे क्राति मजदूरो के द्वारा नही वरन्र, किसानो के द्वारा अपने मालिकों के खिलाफ 
की गयी । इसका यह तात्पय॑ नही कि क्राति के सम्बन्ध मे मास की जो धारणा थी, 
वह बिल्कुल गलत थी । वस्तुतः मार्क्स एक विचारक था ।। प्रत्येक विचारक अपने युग 
की परिस्थितियो से प्रभावित होंता है । मार्क्स के सम्बन्ध में भी यही वात कही जा 
सकती है । माक्स ने जिन श्रमिक क्रातियों मे सक्रिय भाग लिया था, वे क्रातियाँ औद्यो- 
गिक दृष्टि से विकसित देशो मे हुई थी। पंजीवाद साम्राज्यवाद मे परिणत हो रहा 
था। अतएव मावर्स की क्रातिवादी धारणाएँ तत्कालीन परिस्थितियों मे सर्वधा उचित 
एव ग्राह्म प्रतीत होती है । मावर्स गख्त के सूत्रो का प्रतिपादव नही कर रहा था, जिन्हें 
सदैव एक ही कसौटी पर कसा जाय । वह समाज की एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा 
था, जिन्हे बदलते हुए युग के सदर्भों मे देखना होगा, बदलती हुई परिस्थितियों मे जिनका 
सकेतात्मक मूल्य ग्रहरा करना होगा । 


सवहारा का अधिनायकत्व 


सर्वहारा की क्राति के पश्चात्‌ का काल दो भागो मे विभाजित होगा --(१) 
सक्रमराकालीन समाजवाद, और (२) वर्गरहित साम्यवादी समाज । सक्रमणाकाल में 
सवेहारा का एकमात्र उद्देश्य क्राति के शत्रओ को सव्वंदा के लिए समाप्त कर देना होगा, 
जिससे उसकी सत्ता को चुनौती देनेवाला कोई न रह सके । एगल्स के मतानुसार क्राति 
में विजयी होनेवाली पार्टी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने शासन को बनाये 
रखने के लिए प्रतिक्रियावादी शक्तियों को अपने नियत्रण मे रखे । लेनिन भी इस बात 
को स्वीकार करता था कि क्राति के समय शोपक वर्ग काफी समय तक बडी उम्रता के 
साथ क्रातिकारियो का विरोध करता रहेगा । इतना ही नही, श्रतिम तीन सघर्ष के पहले 
बहुसख्यक मजदूरो के सम्मुख वह समर्पित नही होगा । इसलिए सर्वहारा वर्ग को अपने 
अधिनायकत्व की स्थापना निश्चित रूप से करनी होगी । इस अधिनायकत्व मे दूसरे किसी 
भी वर्ग अथवा दल को सत्ता एवं अधिकार नही प्राप्त होगा । इस अ्रवधि मे पूंजीवादी 
तत्वो को समूल नप्ट करने के लिए इसकी कार्य-प्रणाली कठोर एवं दमनात्मक होगी.-।... 
इस सक्रमरा-काल मे राज्य का भी प्रयोग होगा। माव्स के मतानुसार श्रमिक वृर्जुआ 
वर्ग के विरोध को समाप्त करने के लिए राज्य को अस्थायी रूप से क्रांतिकारी सस्था के 
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रूप मे स्थापित करते हैं। परिणामस्वरूप इस सक्रमण-काल में राज्य दमनात्मक, 
स्वेच्छाचारी एव अजनतात्रिक होगा । उसका प्रयोग विनाशकारी तत्वों के उन्मूलन के 
लिए होगा । एगल्स भी राज्य की आावव्यकता स्वतत्रता के लिए नही, वरच्‌ विरोधियों 
के दमन के लिए मानता है । 

सर्वहारा के अधिनायकत्व के इस सक्रमण कात में उत्पादव के समस्त साधनों 
पर राज्य का श्रधिकार होगा। हर व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार काम करना होगा 
और हर. श्रमिक को उसके कार्यानुसार वेतन प्राप्त होगा । वितरण की समाजवादी मजिल 
यही से कार्य करना आरम्भ कर देती है। वितरणा की इस व्यवस्था मे मनुष्य-मनुप्य 
के बीच कोई भेदभाव नही रहता । हर मज़दूर उतनी मजदूरी पाता है, जितनी उत्पत्ति 
करता है, उत्पत्ति के केवल उस भाग को छोडकर जो अपरिवर्तनीय पजी (कास्टेट कैपि- 
टल) है । तत्कालीन अवस्था मे समाज की श्र्थ-नीति होगी-''प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्य- 
तानुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को उसके कार्यानुसार मजदूरी मिलेगी |” यही से 
समाजवाद का प्रसार होगा। भ्रव समाज मे न तो कोई वेकार होगा और न ही किसी 
को कम मजदूरी मिलेगी और न हो कोई ऐसा पूजीपति होगा, जो अ्रतिरिक्त मूल्य को 
हड़प सके । इस समाज मे न कम उत्पादन होगा और न अधिक ,- जिससे माँग और पूर्ति 
में असन्तुलग झा सके । अतएवं झ्राथिक संकट (इकानामिक क्रिसिस) के लिए भी अवसर 
नही होगा । सक्षेप मे, यहाँ पर उत्पादन का आधार सामाजिक उपयोगिता होगी, न कि 
लाभ कमाने की प्रवृत्ति । 


वर्गविहीन समाज 


संक्रमण काल में धीरे-धीरे जब सधर्ष एवं वर्गीय्र भावना का अन्त हो जायगा, 
तो समाज मे राज्य जेसी दमनात्मक सस्था की आवश्यकता नही रहेगी । उत्पादन के 
सभी साधन समाज के अ्रधिकार मे होंगे। श्रम समाज की सम्पत्ति होगा । उत्पादन- 
व्यवस्था कुछ इस प्रकार होगी कि उत्पादक स्वेच्छुया परस्पर सहयोग करने के लिए 
आकुल रहेगे । ऐसी स्थिति मे गासन व्यक्तियों पर से उठकर वस्तुओं पर होने लगेगा 
और शासन का कार्य उत्पादन-व्यवस्था का सचालन होगा | उत्पादन व्यवस्था इतनी 
विकसित होगी कि गाँवो और शहरो की दूरी अपने-आप मिट जायगी। सर्वत्र उन्नति 
और सुविधा लक्षित होगी । ऐसे ही समाज मे वितरण की साम्यवादी मजिल दिखाई 
पडेगी जिसका आर्थिक सूत्र होगा---“योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनु- 
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सार वेतन ।””” वर्गहीन समाज की इस साम्यवादी मंजिल में राज्य के स्थान पर सार्व॑- 
जनिक व्यवस्था कार्य करेगी । राज्य-व्यवस्था के समस्त दूषणों का यहाँ अ्रभाव हो 
जायगा। इस व्यवस्था मे काम करने के योग्य हर व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार कार्य करके 
उत्पादन व्यवस्था को अआ्रागे वढ़ाएगा और हर व्यक्ति की जरूरी आवश्यकताञ्रो की 


5, 


पूति की जायगी । > 

साम्यवादी मजिल के अर्थसृत्र के उत्तराध का “८००! शब्द विचारणीय है। 
क्या ८४८ से तात्पर्य उस प्रत्येक श्रमिक से है, जो उत्पादन व्यवस्था मे सक्रिय भाग 
लेता है? अथवा समाज का हर व्यक्ति चाहे कार्य कर सकता हो या असमर्थतावश 
उत्पादन व्यवस्था से सहयोग न दे पाता हो ? इस सम्बन्ध मे दो भिन्न विचार दिखाई 
पडते है । एक वर्ग का अभिप्राव केवल कार्य कर सकने वालो से है और दूसरे का अभि- 
प्राय है हरेक व्यक्ति से । पहले विचार के समर्थक स्टालिन हैं । स्टालिन का सत है--- 
“म्ाक्सवाद का अ्र्थ होता है वर्गो का अत कर. देना, श्रर्थात्‌ अपनी योग्यतानुसार हर 
व्यक्ति का सामान्य रूप से यह कर्तव्य है काम करने का और हर काम करनेवाले 
श्रमिक का सामान्य रूप से अधिकार है श्रपनी आवश्यकतानुसार वेतन पाने का ।”* 
दूसरी ओर जॉन सोमरविली के मतानुसार, “'साम्यवाद समाजवाद का अगला सोपान 
है ।****** “ऐसा प्रतीत होता है कि साम्यवादी समाज मे व्यक्ति अपनी शक्ति के भ्नु- 
सार कार्य करे और प्रत्येक की श्रावश्यकता पूरी की जाए । इस सूत्र का प्रयोग किया 
जाना संभव हो सकेगा । दूसरे छाव्दों मे, जब उत्पादन-शक्ति काफी ऊँचाई पर पहुँच 
जाएगी तब यह आजा की जा सकती है कि उत्पादित वस्तुएँ इतनी अधिक होगी कि हर 
व्यक्ति हर चीज को, जिसकी उसे आवश्यकता हो, जिसे वह सम्नुचित रूप से प्रयोग कर 
सके, प्राप्त कर सकेगा [3 
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उपर्युक्त सूत्र का (८४०77 शब्द निविजेप है। अतएवं यह कहना कि उसका 
प्रयोग केवल काम करनेवालो के लिए हुआ है (जो कि स्टालिन का मत है), ठीक नहीं 
प्रतीत होता । साम्यवाद जिसका उद्देश्य समता का प्रसार करना और वर्गविहीव समाज 
की स्थापना करना है, समाज मे कैसे किसी को भूखा देख सकेगा, भले ही वह अपाहिज 
क्यों न हो । निश्चित रूप से असहाय व्यक्तियों का जीवन समाज के योग्य व्यक्तियों की 
कमाई पर निर्भर होगा । मार्क्सवाद की दृष्टि से यही उचित और न्याय-सगत प्रतीत 
होता है । अतएवं सोमरविली द्वारा प्रस्तुत “८80०॥ शब्द की व्याख्या ही ग्राहय है । 

समाज जब उत्पादन के इस धरातल पर पहुँच जायगा तो सामाजिक व्यक्ति के 
भीतर वौद्धिक और नेतिक विकास के साथ-साथ मानव-प्रेम का भी इतना विकास होगा 
कि वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी शक्ति-भर उत्पादन कार्य करेगा । उत्पाद्य को स्वयं के लिए 
न सचित करके समाज को स्वेच्छ॒ुया अ्रपित कर देगा । परिणाम होगा काम करने के 
योग्य और अयोग्य--सभी व्यक्तियो करी आवश्यकताएँ अपने-आप पूरी होती रहेगी । 
समाज की इस अवस्था मे सार्वजनिक श्रम-वक्ति का पूर्ण उपयोग होगा । उत्पादन इतना 
अधिक होगा कि किसी को सी अ्रपनी आजीविका के लिए चितित होने का भश्रवसर ही न 
आएगा । जब समाज अपने इस चरम रूप को प्राप्त कर लेगा तो वैयक्तिकता के स्थाव 
पर सामूहिकता का प्रसार होगा । यही सामूहिकता की भावना लोगो को कार्य की शोर 
अग्रसर करेगी । वर्गविहीन समाज का मूल मन्त्र प्रगति है। समाज मे रहनेवाला प्रत्येक 
व्यक्ति सामूहिक भावना से निरन्तर उत्प्रेरित होता हुआ सामाजिक नियमों का पालन 
करेगा । सामाजिक उत्थान मे अ्रपनी पूरी शक्ति से सहयोग प्रदान करेगा । यहाँ पर 
राज्य का अपने आप लोप हो जायगा ( द स्टेट विल विदर अबे ) । तात्पर्य यह कि व 
सेना होगी, न पुलिस, न राज्य के कर्मचारी | यही पर सच्चे समाजवादी समाज का 
उदय होगा । मावर्स और एगल्स के राज्य-लोप के सस्वन्ध मे रूसी साम्यवादियों का 
कुछ अपना मत है । उनके मतानुसार मार्क्स और एंगल्स का तात्पर्य यह नही था कि 
सक्रमरा-काल के वाद वर्गविहीन समाज के स्थापित हो जाने पर राज्य का लोप हो 
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माक्सवादी चिन्तन :: ४७- 


जायगा । वस्तुतः: उनका आशय था, राज्य के वर्गीय रूप का लोप । वर्गविहीन समाज 
में राज्य एक वर्गीय संगठन न होकर जन-सस्था का रूप धारणा कर लेगा । उसके दमना- 
त्मक रूप की परिणति जनवाद मे होगी, जिसमे समस्त जनता का प्रतिनिधित्व होगा । 
लेनिन ने स्पष्ट कहा था---/हम कल्पनावादी नही है, हम मली भाँति जानते हैं कि 
समाज दुष्ट, अपराधी और अत्याचारी लोगो से सदैव परिपुर्णा रहेगा और उनके निय- 
तर के लिए हमेगा राज्य की आवश्यकता पडती रहेगी । वस्तुतः राज्य का लोप तब 
तक सभव नही है जब तक विश्व के सभी देश समाजवादी खेमे मे नही भ्रा जाते । चारो 
शोर पूंजीवादी राष्ट्रो के बने रहने पर राज्य-लोप की कल्पना बौद्धिक विक्ृति की 
द्योतक होगी और अपने पैरो पर कुल्हाडी मारना होगा ।” 

मारक्सवाद हर व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार आगे बढने का समान अवसर देने 
का पक्षपाती है । मार्क्स ने इसीलिए बूर्जआ पद्धति मे बच्चो के प्रति श्रमिक माता-पिता 
के द्वारा किए जानेवाले क्रर शोषण का विरोध किया और उसने सभी बच्चों के पालन- 
पोषण का भार समाज (राज्य) के ऊपर सौपा। अपने विरोधियो का उत्तर देंते हुए 
मार्क्स ने यह भी बताया कि शिक्षण-सस्थाझ्रो मे समाज के द्वारा परिस्थितियो के अनुरूप 
प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता रहा है। मार्क्स की शिक्षा-योजना में शिक्षा को 
अ्रधिकारी वर्ग (रूलिग क्लास) से मुक्त करने का प्रयास है। जिस समाज मे स्टेट? 
बालक-वालिकाञो को उनके जन्मकाल से ही अपने अधिकार मे ले लेता है और उन्हे 
योग्य बनाता है, उस समाज मे समान श्रवसर न सुलभ हो, यह कैसे माना जा सकता: 
है ? संक्षेप मे, मार्क्सवादियों द्वारा (कल्पित) वर्गविहीन समाज मे हर व्यक्ति को आगे 
वढने का समान अवसर प्राप्त होगा । अपनी योग्यतानुसार कार्य करना हर व्यक्ति का. 
निजी उत्तरदायित्व होगा और अन्त मे हर व्यक्ति को उत्पादित श्रश के (उप) भोग का+ 
समान अधिकार प्राप्त होगा । श्रतएव न कोई धनी होगा, न गरीब | न कोई अत्यधिक 
सुख के कारण विलासिता मे मग्न होगा और न ही कोई दारिद्रय की आँच मे फूलसता' 
हुआ तडपता और रोता मिलेगा । 


अध्याय दो : साइसबाद और साहित्य 


कब . 
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पश्म धतिमान जआा॑ी धजभ दे यो से 


उसके मूनगापल की दिया में पंगमगुर हब गो | भी एस 5क शाप बा छाग शयदा 
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कंद्ा जा साध ५ ग्ररर का ् हा 
यदि कहा जान हि बरसनू की दार्धनि् उज्तद्धिग काये बग है. शी हो कोई स्युर्कति 


ने होगी । 
प्रागः दार्शनिक स्वादी सौर धाइवस संग्प ही सोफे से संणेद रत २ । इस क्षम 


सर भारनीय घन 265 रह ज्र्मार या सं्ति चर हा रे ह/ $% भेये भध्यों 
की, जो सप्ठि के करा-कश में व्याम, सतत क्रियाजीव रस खगुझूथि को दिधये रहा । 


से बहा का साक्षान्‍्कार यदि एक गोर भीतिण ब्रषदों से छुनि प्रदाग करना भा सो 
दूसरी और आनन्द की सग्टि करने में समर्थ था । 


दर्शन किसी-ब-किसी रुप में साहिय में अपनी अ्रनिश्यक्ति वा ही गेता है 
प्राचीन काल से भारतीय साहिस युगीन यीवद-दर्भन की स्थास्था करता रहा । इगने के 
क्षेत्र मे घाव ढह्यबाद श्रीर साथक को प्रात होतेबाते ह्ाद्यातंद की रवावता या कार्य 
लगभग पूरा हो छुका था, साहित्यकारी ने सन होकर उस्हें थपनी सरय भादवारा में 
उतारने का प्रयास किया । साहित्य के क्षेत्र भ ब्रहमवाद से अनप्रेग्ति जिस दार्णनिकता 


को प्रश्नय मिला, वह योगियो एवं दार्शनिको की कोरी तर्वामयी दार्णनिकता से भिन्त, 


मार्क्सवाद और साहित्य :: ४६ . 


सर्वंसाधारण सामाजिको (सहृदयो) के हृदय मे आनंद की धारा बहानेवाली कवि की 
भाव-सवलित चेतना थी । साहित्य-शास्त्रियों ने, जिनमे अ्धिकाश दार्शनिक अथवा 
दर्शन से प्रभावित थे, जब प्राचीन भारतीय साहित्य के मूल्याकन का कार्य आरभ किया 
तो उन्होंने किसी-न-किसी रूप मे रसवाद को आगे बढाया। भरत मुनि ने नाटक के 
मानदरुड के रूप मे रम-सिद्धान्त की अक्षुरुण स्थापना की, जो कालान्तर मे काव्य का 
व्यापक लक्ष्य माना गया । रसवाद के विरोधी आचार्य भामह, वामन, दराडी, आनन्द- 
वर्द्धध एव कुल्तक भी “रस” की महत्वपूर्ण स्थिति का खश्डब नही कर सके । सक्षेप मे, 
जिस रस-तत्व की स्थापना आचार्य भरत ने की थी, भारतीय काव्यगास्र मे वही काव्य 
का लक्ष्य स्वीकृत हुआ । श्रलकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति जितने भी सम्प्रदाय आगे 
चलकर साहित्यिक मूल्यों के रूप मे स्थापित हुए, वे सभी अन्‍न्ततः काव्य के लक्ष्य 'रस” 
को व्यक्त करने के माध्यम बने । 

“रस” की प्रतीति 'सहृदय” को होती है। 'सहृदय” सामाजिक प्राणी है । काव्य 
में वणित भाव सामाजिक भावों से अभिन्न है । किन्तु हर प्रकार के भाव 'सहृदय” को 
आनन्द देने से अक्षम है । साधारणीकृत भाव और परिस्थितियाँ ही 'सहृदय” की रसानु- 
भृति के क्षेत्र है । इस प्रकार भरत मुनि ने रस-तत्व की स्थापना करते हुए समाज के 
अस्तित्व को स्वीकार किया । 'सहृदय” एक से अ्रधिक हृदयो की कल्पना पर आधारित 
है और ऐसे हृदयों की कल्पना पर जो भाव-बोध के किसी धरातल पर एकत्र हो सकने 
में सक्षम हैं । इसलिए “सहृदय” शब्द स्वयं काव्य के सामाजिक पक्ष का द्योतक है । परन्तु 
आचार भरत ने अ्रपनी व्याख्या मे समाज को कही भी प्रधावता नही दी । वास्तव मे 
यह भरत का दोष न था, अपितु उनके युग की वैयक्तिकता, शाश्वतवादी मनोवृत्ति और 
अनुभवगम्थ दार्शनिक ब्रह्मवाद इसके मूल मे कार्य कर रहे थे। “रस” को हमारे यहाँ सुख- 
दुःख से परे शाशवत आनन्द के रूप मे स्वीकार किया गया है। भारतीय मनीषियो ने यह 
सो स्वीकार किया है कि “रस” हर व्यक्ति की नही, 'सहृदय” की संवेदना को ही जाग्रत 
करने का दायित्व वहन करता है । 'सहृदय” और कोई नही, मात्र काव्य-मर्मज्ञ होता 
है। साराश यह कि भारतीय चिन्तन के मूल में कार्य करनेवाली व्यक्तिपरकता ने 
भारतीय साहित्यिक मुल्याकन पर अ्रपनी जबर्दस्त छाप छोडी । 


(२) कला ; साइसंबादी दृष्टि से 
माक्सवाद एक क्रान्तिकारी जीवन-दर्णन है । मावर्स ने दर्शन के क्षेत्र में व्यक्ति 
के स्थान पर समाज को स्थापित कर एक युगान्तरकारी परिवतंवन उपस्थित किया। 
भावसं वाद, जिसने जीवन, समाज एव सृष्टि की इन्द्रात्मक भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत _ 
रे देखने शः 
को, सर्वत्र गतिशीलता और विकास को देखने का दावा करता है। मार्क्सवाद मानता 
सा० ४ 
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है कि मनुष्य, समाज के ऐतिहासिक विकास को नहीं लाँघ सकता । ? जिस सत्य तक 
मनुष्य जाति की आगामी लाखो पीढियाँ पहुँचेगी, उस तक आज ही किसी एक मनुष्य 
के लिए पहुँच सकता सभव नही है । या तो हम इससे इल्कार कर दें कि मनुप्य का 
इतिहास विकास का एक क्रम है या फिर ज्ञाश्वत सत्य की मरीचिका से मुह फेरना 
होगा ।”* सार्क्सवाद अतिम पीढी की वात नहीं करता और न यही कहता है कि जो 
कुछ इसका चिन्तन है, वही सत्य और अन्तिम है । वह स्वय की व्याख्या को जाइवत व 
मानकर युग के समस्त साधनो का प्रतिफलन और प्राचीनता की विरासत मानता है। 
मार्कस के इस क्रातिकारी जीवन-दर्गन ने आ्राधुनिक युग के हर क्षेत्र को प्रभावित किया 
है । साहित्यिक मूल्यों के क्षेत्र मे मार्क्सवादी विचारकों ने जो अभूतपूर्व कार्य किया, वह है 
व्यक्ति के स्थान पर समाज की प्रतिष्ठा । माक्संवाद ने भाववादियो के चिरन्तन स्थायित्व 
के सामने प्रश्नवाचक चिक्तु लगाया और साहित्य मे देशकाल-सापेक्ष, सतत गतिशील 
भावों की स्थापना की, जिससे समाज निरन्तर विकास की प्रेरणा प्राप्त करता है । 


(३) कतिपय साहित्य सम्बन्धी प्रश्व और साकसेंदाद 
भूततत्व ; भाव 


मार्क्सवाद की स्थापना है कि भ्ृततत्व ही सत्य है। सृष्टि के मुल में एकमात्र 
क्रियाणील तत्व भूत अथवा पदार्थ है। विद्व की जितनी भी वस्तुएँ अ्रथवा निर्मितियाँ 
है, उन सवमे श्ृृततत्व की विकासात्मक प्रक्रिया कार्य करती है । मनुष्य के अस्तित्व 
के मूल में भी यही भूत निर्णायक तत्व के रूप भे काम करता है। मानव-अ्रस्तित्व 
उसकी चेतना पर निर्भर है।इस चेतना का विकास मुल रूप से वस्तुजगत्‌ के 
स्थूल अस्तित्व से अर्थात्‌ पदार्थ से सभव हुआ है--/विदग डिटरमिस द कान्श- 
सनेस ।” भूत और चेतना--वाह्य और अन्‍्तर्जगत्‌ के सम्बन्ध में मार्क्स का मूलभूत सिद्धांत 
यही है । वस्तु जगत्‌ के बाह्मनिष्ठ अस्तित्व मे मार्क्सवाद का प्रवल विश्वास है । उसके 
अनुमार जीवन के भौतिक आधार और हमारे एद्रिय जगत्‌ की स्थूल आवश्यकताशञरो 
का प्रभाव मानव के चेतना जगत्‌ पर अनिवार्य रूप से पडता है। उनके अनुरूप मानव 
श्रात्मा मे विचारों, भावों और अनुभवों का निर्माण होता है । दूसरे शब्दों मे, परिस्थि- 
तियो के अनुरूप भावनाओं का जन्म होता है। चूँकि भौतिक परिस्थितियों मे निरन्तर 
विकास होता रहता है, अतएवं सामाजिक भावों मे तदनुरूप विकास परिलक्षित होता है । 
समाज के ऐतिहासिक विकास-क्रम के मूल में उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ क्रियाणील 
रहती है । प्र्थ-तीतिक अवस्थाओं के अनुरूप हमारे समाज का विकास हुआ है । भावों 
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श्औौर विचारों की विकासशीलता मे अ्र्थ-तत्व सर्वाधिक प्रेरक सिद्ध होता है। आ्थिक 
परिवर्तन से मनुप्य की धारणाओ में अनिवार्यंत्र: परिवर्तन होता है। किन्तु इसका यह 
तात्पर्य नही कि मनुष्य आथिक एवं भौतिक परिस्थितियों का दास है। भाववादियों ने 
चेतना और ईश्वरवाद की असीम सत्ता स्वीकार करके मनुप्य को उस श्ज्ञात सत्ता के 
हाथ की कठपुतली वना दिया था । मार्स ने ससार मे समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 
को अनिवार्य एवं आवश्यक बताते हुए घोषणा की कि अब तक के दर्णन ने ससार की 
व्याख्या की है, किन्तु अब उसे ससार को बदलना होगा। अर्थात्‌, माक्स ने परोक्ष रूप 
से समाज के भीतर रहनेवाले व्यक्तियो मे वह वैप्लविक शक्ति भर दी जिससे वे अहृष्ट 
को भी नियत्रित करने मे समर्थ सिद्ध हुए । 


भौतिकवाद 


साहित्य का क्षेत्र भाव-जगत्‌ है। साहित्यकार सदैव सामाजिक परिस्थितियो 
से उदभूत भावों को स्वर देकर उन्हें समाज की व्यवस्था के अनुरूप बनाने का प्रयत्न 
करता है । साहित्यकार का भाव-जगत्‌ सामाजिक चेतना से अनुप्रारितित होकर समाज 
को उसी के अनुरूप श्राचरण करने के लिए प्रेरित करता है। परन्तु कभी-कभी भाव- 
जगत्‌ में परिवर्तन होने के कारण वह सामाजिक चेतना से एक नया मोड ले झ्राने का 
भी प्रयास करता है । 

उत्पादन-व्यवस्था के कारण मानवीय सम्बन्धो मे अनेक परिवर्तन हुए है । 
सामाजिक गठन में जो परिवर्तत निरन्तर उपस्थित होते रहे, उनका समाज-मानस पर 
प्रभाव पडना स्वाभाविक था | ऐतिहासिक विकास-क्रम में आरम्भ मे ये परिवर्तन उतने 
स्पष्ट नही दिखाई पडे जितने कि बाद मे । जब वर्ग-मूलक समाज अस्तित्व में आया, 
परिवर्तन की रेखाएँ समाज के हर क्षेत्र मे स्पष्ठ प्रकट होने लगी | साहित्यकार समाज- 
मानस और उसकी भावधारा का व्याख्याता होता है। अतः वह वर्गीय भावना से कैसे 
पृथक रह सकता था ? साहित्य आरम्भ से ही श्रेणीवद्ध समाज की आ्ाशाग्रो एव 
आकाक्षाश्रो को अ्रभिव्यवित देता रहा। आारम्मिक साम्यवादी समाज (प्रीमिटिव 
कम्यूनिस्टिक एज) के पश्चात्‌ जब समाज मे दो वर्ग-अधिकारी और अ्रधिकृत, शोषक 
और शोपित, सम्पन्न और विपन्न उत्पन्न हुए, तब यह बहुत स्वाभाविक था कि श्रधिकारी 
वर्ग समाज के हर क्षेत्र मे अपना प्रभ्ुत्व कायम करता । हुआ भी ऐसा ही | प्रश्ञुतओ 
ने न केवल दासो का शोषण किया, वरन्‌ उनके द्वारा कलाकारो का भी शोपण हुआ । 
उन्होने साहित्य और कला को अपनी तथाकथित आदर्शवादी शासन-व्यवस्था को श्रेष्ठ 
एवं अनुकरणीय सिद्ध करने का माध्यम बनाया । दास-युग के कलाकार ही नही, 
सामन्तवादी और पूंजीवादी युग के कलाकर भी तत्‌ तत्‌ व्यवस्थाओ्रो में पलकर उन्हीं: 
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से प्रेरणा लेकर उन्ही व्यवस्थाओ्रो को अ्रपनी वाणी से अमर करने का प्रयास करते 
रहे | और बडे मजे की वात तो यह है कि आज आलोचको का एक वर्ग उनको 
मानवतावादी, आदर्शवादी एवं व्यक्तिवादी परिवेशों मे वॉधकर अतीत के उन महान 
सावको को स्वतन्त्र चेतना-सम्पन्न साहित्यकार होने का फतवग् देता है । 
वर्ग-संघर्ष 
मार्क्सवादी कला और साहित्य को वर्ग-भावना से भिन्न नही मानता । मावर्स- 
वाद तटस्थता को भ्रश्नय नही देता । वह अनिवार्य रूप से समाज में दो वर्गो--शअ्रमिक 
और पूंजीपति के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आज उसका लक्ष्य श्रमिक क्रान्ति के 
रा पूंजीवाद का विनाण और वर्गहीन समाज की रचना है । अतएव साहित्य या 
तो श्रमिको द्वारा परिचालित क्राति को पोपणा, प्रश्नय और. निर्देश देकर उसे श्रागे 
वढाएगा अ्रथवा शासको, पुजीपतियों का गुणगान करेगा | इसके अलावा उसके लिए 
कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मार्क्सवाद के अनुसार सच्चा और जीवित साहित्य 
सामाजिक क्रान्ति के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना मे सहायता प्रदान करने 
वाला एक प्रवल अस्त्र है। मार्क्संवादी हृष्टि मे वही साहित्य साहित्य-पद का भ्रधिकारी 
है जो चर्ग-सघर्ष मे सहायता प्रदान करता है। लेनिन साहित्य को वर्ग-सघर का एक 
जवद॑स्त अस्त्र स्वीकार करते है । उनकी दृष्टि मे साहित्य जनता को राजनीतिक दृष्टि 
से गिक्षित करता है ।१ 
वर्ग-सधर्प को स्थिति मे साहित्य और संस्क्रति के क्षेत्र मे विरोधी घाराप्रों 
का उदय स्वाभाविक था| साहित्य मे शोपित वर्ग सदेव उपेक्षित रहा हो, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, थद्यपि यह अधिक सही है कि जासक समथित भावधारा हमेगशा 
प्रधान रही है । शासक अपने जीवनादर्ण को मानवतावादी अ्रथवा लोक-हितैषी कहकर 
सदेव प्रचारित करते रहे है। सामन्तयुगीन साहित्य मे इसी श्रादर्श को प्रतिष्ठित 
करने का प्रयास है । पजीवादी व्यवस्था ने जब सामन्तवादी व्यवस्था को समाप्त कर 
लत ++++-हतहवतुुु 
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आशिक क्षेत्र मे निर्वाध व्यापारिक स्वतंत्रता का दावा किया तो उसे अपने स्वार्थों को 
प्रश्नय देने के लिए व्यक्ति-स्वातत््य की घोषणा करनी पडी । इस वैयक्तिक स्वतत्रता के 
मूल मे झोपए को संभव बनाने का उद्देश्य छिपा था। बूर्जुआ साहित्य में बूर्जुशरा 
जीवनादर्ण का प्रतिफलन स्वाभाविक थां। किन्तु उस साहित्य मे मानव की सच्ची 
स्वाबीचता का स्वर भी किसी-न-किसी रूप में व्यक्त हुआ है। पूँजीवादी समाज- 
व्यवस्था जिस प्रकार अपने अन्तविरोधो के कारण सवाहारा को सगठित होकर आगे 
आने का अवसर प्रदान करती है, उसी प्रकार बूर्जुआ साहित्य और सस्क्ृृति के अन्तर्द्धन्द 
भी मानव-स्वाधीनता के लिए परोक्ष रूप से “राह देने का काम करते है। महान 
कलाकार ने प्रायः हर युग मे सामान्य मानव की भावधारा को किसी-न-किसी रूप 
मे व्यक्त किया है, यद्यपि उसके साहित्य का मुल स्वर युगीन व्यवस्था ही रही है । 
लेनिन तालस्ताय की आलोचना के सदर्भ मे इसी को साहित्यकार की असंगति 
(कार्ट डिकशस) मानता है क्राति के दर्पण तालस्ताय में लेनिव ने यदि एक ओर 
समाज की सच्ची आलोचना देखी तो दूसरी भश्रोर उसमे देहाती जमीनदार का रूप 
भी उभरता पाया, जो ईसामसीह के पीछे पागल बना घूमता है। खुले आम अपनी 
छाती पीटते हुए और चिल्लाते हुए दिखाई पडता है, “मैं पतित हूँ, मैं नीच हें, 
लेकिन मैं ग्रपवा नैतिक धरातल ऊँचा कर रहा हूँ । मैंने गोश्त खाना बिल्कुल छोड़ 
दिया है और मिर्फ चावल पर ही दिन गुजारता हूँ ।”! यही कारण है कि विशेष 
वर्ग-समाज के लुप्त हो जाने पर भी तत्कालीन साहित्य और सस्क्ृति बिल्कुल श्रप्रचलित 
और अग्राह्म नही होती । प्राचीन साहित्य का आवेदन आज भी पाठक को आनन्द 
देता है। वह इसलिए कि उसमें कही-न-कही सर्व मानव की मुक्ति-कामना अन्तनिहित 
है। स्वावीन, स्वच्छ॒न्द, शोषण-मुक्त समाज-विकास की भावना वर्ग-विज्लेष की 
कामना से आच्छ॒न्न तो हुईं, पर विल्कुल नष्ट नही हुईं। साहित्य और सस्क्ृति के 
भीतर उपलब्ध होनेवाली मानव-स्वाधीनता का यह खण्डित रूप ही प्रगति के रूप 
में सदेव महान साहित्यकारों मे दिखाई देता रहा । मर्क्सवाद मानव की इसी स्वाबी- 
नेता को यथार्थ के घरातल पर खझूपायित करने का प्रयास है। अतः मावर्सवादी 
साहित्यिक यूृल्यो के क्षेत्र में यदि इसका आग्रह हो तो कोई झ्ाश्चर्य नही ।* 
४-+-त-त3+3तैऔहत3त3+389त9तत0त/ञत>ते 
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इन्द्वात्मकता ! 

मार्ससवाद जीवन और जगत मे सवंत्र इन्द्वात्मक स्थिति को स्वीकार करता 
है । वाद, प्रतिवाद और सवाद ( थीसिस, एटीथीसिस एरुड सिंथेसिस ) की स्थितियों 
से भुजरता हुआ समाज विकास की मजिल को तय करने का निरन्तर प्रयास करता 
है । मानवता के विकास का इतिहास क्रिया, प्रतिक्रिया के इस सत्य को स्पष्टतः प्रकट 
कर चुका है । वस्तु का अन्तविरोध उसे स्थिर नही, गत्यात्मक स्वरूप प्रदान करता 
है । इन्द्ात्मक भौतिकवाद जीवन को स्थिर न मानकर निरतर गतिशील स्वीकार 
करता है । गति उसके अनुसार श्रावश्यक एवं अनिवार्य है। गति के प्रवाह में सतत 
उन्नति होती रहती है । जीवन के विविध स्वरूप निरन्तर अपने रूप-परिवर्तंत भे रत 
रहते हैं । सतत विकास की इस प्रक्रिया मे कुछ तो सदैव नया पैदा होता रहता है 
और उससे नयी उन्नति भी दिखाई पडती है। किन्तु साथ ही कुछ लुप्त होता हुमा 
तथा अपने रूप को समाप्त करता हुआ सी दिखाई पडता है । भाववादियो के अ्रध्यात्म 
में यह चीज नही पायी जाती ।१ 
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इन्द्वात्मकता अ्रध्यात्मवाद के विपरीत यह स्वीकार करती है कि अन्तविरोध 
प्रत्येक वस्तु और प्रकृति के व्यापार में निहित है। अन्तविरोध के मूल मे परम्परा 
भ्रथवा यो कहे कि पूर्ववर्ती स्थितियाँ वर्तमान रहती है, क्योकि प्रत्येक वस्तु के 
अभावात्मक और भावात्मक दो पक्ष होते है। इन दोनो का संघर्ष स्वाभाविक है। 
फलत: कुछ मिटता है और कुछ पेदा होता है। मिटनेवाले और जन्म लेनेवाले इन 
दोनों मे निरन्तर सघर्प की स्थिति देखी जाती है। पुराने और नये के बीच का युद्ध, 
मरनेवाले और पैदा होनेवाले के बीच की लडाई विकास के क्रमिक व्यापार का 
्रास्तरिक विषय है | दूसरे शब्दों मे, परिवर्तत का वह भीतरी और मूल तथ्य है । 
मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तंत मे बदल जाया करते है । 

माक्सवादी धारणाओ के अनुसार साहित्य इन्द्वात्मकता का प्रस्तोता है । साहित्य 
सामाजिक भअरन्ताविरोधो, जिनके कारण कुछ लुप्त हो रहा है और कुछ जन्म ले रहा है, 
का चित्र प्रस्तुत करने का सजग प्रयास है| दूसरे शब्दों मे, साहित्यकार सामाजिक 
गतिविधियो का, निरन्तर परिवर्तनशील समाज-व्यवस्था का चित्रेंरा प्रस्तुत करता है । 
कलाकार सामाजिक द्वन्हो को साहित्यिक स्वर प्रदान कर समाज-विकास की विशा में 
उनका किसी-त-किसी रूप में उपयोग करता है । साहित्य का सौन्दर्य इस वात में 
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निहित है कि वह समाज-विकास के लिए सामाजिक सगठन को शक्ति देने में कहाँ तक 
समर्थ है। सामाजिक शक्ति के सगठन मे परस्परविरोधी भक्तियो का जो सर्प है, 
साहित्य उनका सजीव एवं सशक्त चित्रण उपस्थित कर यह स्पष्ट करता है कि उसमे वह 
सक्रिय भाग ले रहा है । साहित्यकार की हृप्टि से सामाजिक सगठन स्थिर वस्तु न होकर 
गतिमान और परिवर्तनशील है, क्योकि मार्क्सवाद मे स्थिरता और परिवर्तनगीलता के 
लिए कोई स्थान नही है । साहित्य मे गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का स्वरूप ही 
साहित्यकार को दिशा प्रदाव करता है, चाहे वह भावों के क्षेत्र में हो, श्रथवा विचारों 
के । मार्बसवादी की दृष्टि केवल युग पर न टिककर, कृति के उन प्रभावशाली तत्वों 


की ओर लगी रहती है जिनके कारण तत्कालीन सामाजिक जीवन पर उनका अमिट 
प्रभाव देखा जाता है । 


परिवर्तन 


साहित्य का मुल उपजीव्य मानव-जीवन और उसके भीतर उभडनेवाली भाव- 
धारा है । भाव समाज-सत्ता से उद्भूत है । सामाजिक परिवर्तन के कारण मानव-जीवन 
ओर उसके भावों मे परिवर्तन अवश्यंभावी है । इस सत्य को न पहचानने के कारण रस- 
वादियों ने भावों को नित्य और अपरिव्तंनीय माना है । वस्तुतः-वे-ऐसा करके समाजग्रत- 
भावों की गतिशीलता को अ्रतीत के साथ बॉधकर सामाजिक विकास-क्रम में उनकी 
उपयोगिता एवं उपादेयता की अ्वहेलना करते है। रसवादी विचारकों की सबसे वड़ी 
त्रुटि यह है कि वे भावो को समाज-निरपेक्ष समभते है। माक्संवाद ने बड़ी स्पप्ठता 
के साथ यह सिद्ध किया हैं कि भाव यदि एक ओर सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्व 
होते हैं तो दूसरी ओर ये ही भाव अनुभूतियो के रूप में साहित्य में अभिव्यक्ति पाकर 
मानव-समाज को नये-नये कर्मो एवं सामाजिक विकास की दिखा मे भी प्रवृत्त करते है 
सक्षेप मे, भाव परिवर्तित एवं रूपान्तरित होकर सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की 
दिज्या में भ्रदुभुत योगदान देते है। भावों को चिरन्तन, गाब्वत अथवा दैवी मानना इस 
सत्य से इन्कार करना है कि विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं 
में एक ही घटना को लेकर भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते है। सामान्य मानव 
में स्त्री पर बलात्कार देखकर क्रोध उत्पन्न होता है । परन्तु पैज्ञाचिक समाज मे जहाँ 
बलात्कार न्यायपूर्ण हो, वहाँ समाज के भीतर क्रोध कभी भी नही जन्म लेगा | अंतएंव 
भावनाओं पर भौतिक परिस्थितियों का अच्चूक प्रभाव पड़ता है । गत्यात्मक समाज मे 
एक ही घटना से अथवा एक ही घटना के प्रति विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएँ देखने 
को मिलती हैं । मजदूरों को भूखो मरते देखकर दया और धर्म की साकार प्रतिमा 
पूंजीपतियो मे रंच-भर करुणा नही उमडती है | अ्रपनी माँ-चहनो के सम्मान के लिए 
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प्राण देनेवाले मानव-समाज में असंख्य माँ-वहनो को वेश्याओं के रूप भे देखकर क्रान्ति 
'कारी परिवतंन की चेतना क्यो नही जाग्रत होती ? अस्तु, भाव चिरन्तन और समाज- 
निरपेक्ष न होकर समाज और परिस्थिति-सापेक्ष होते है। भावों की युगानुरूपता को 
किसी भी रूप मे श्रस्वीकार नही किया जा सकता । युग और परिस्थितियों के साथ-साथ 
भावों में भी अन्तविरोध उत्पन्न होता है; फलत: परिवर्तन होता है । जब कालिदास ने 
रघुवश से लिखा--“हे रघु, तेरे खड़्ग ने शत्र-स्त्रियो के बालो की माय को उनके 
पतियों के लहू से रग दिया है” तो कवि का उस युग मे इस कथन से वीरभाव जाग्रत 
करने का श्रभिप्राय था। कवि की शअ्रपेक्षा के अनुकूल सामन्‍्तकालीव परिस्थितियों 
के सदर्भ मे प्रस्तुत कथन वीरभाव की व्यजना मे सक्षम रहा होगा । परन्तु आज 
चही कथन पाठक की वीभत्सता का कारण होगा । ऐसा क्यो ? क्‍या भावो को 
चिरन्तन एवं शाशवत मान लेने पर ऐसा सभव हो सकता है? वस्तुत- भाव सामाजिक 
परिस्थितियों के अ्रनुकूल ही नही, वर्ग-सघर्ष के अनुकूल भी हुआ करते हैं। मा्सवादी 
की दृष्टि में एक वर्ग का स्वार्थ दूसरे वर्ग का स्वार्थ नही होता । वैदिककाल के ब्राह्मण 
और शूद्र का स्वार्थ एक न था | उपनिषदों के ऋषियो और चाण्डालो का भी स्वार्थ 
भिन्न-भिन्न था । द्रोश और एकलव्य, बौद्ध और ब्राह्मण, तुलसी और कवीर के वर्ग- 
स्वार्थो मे अन्तर है ।* अतएवं उनकी भावधारा भी भिन्न-भिन्न विशाश्रो मे म्रुडती हुई 
अपने-अपने वर्ग-स्वार्थ के पोषरा मे प्रवृत्त है । 
समाज-चेतना के अन्तविरोधो के कारण जब भावों में ही निरन्तर परिवर्तन 
एवं विकास होता रहता है तो साहित्य को अपरिवर्तवीय एवं गतिहीन कहना कहाँ 
तक न्‍्यायसगत होगा । “माक्सवाद वैज्ञानिक खोज का अस्त्र है, एक पद्धति है जो तमाम 
प्राकृतिक श्र सामाजिक विज्ञानों मे प्रवेश करता है, उनके विकास-क्रम मे उनकी 
सफलताओ से, समृद्ध होता है । इस अथ मे मारक्सीय दर्शन पहले के तमाम दर्शन का 
रैण-पूरा और निश्चित अ्रमाव (निगेशन) है । अभाव का मतलब “ना? नही है । अ्रभाव 
मे पूर्व-क्रम का चालू रहना, पूर्व-क्रम का श्रात्मसात करना भी होता है, जबकि मानव 
विचारो के इतिहास मे जो कुछ प्रगतिशील और अग्रसर है, उसे समीक्षा की दृष्टि से 
फिर सेवारकर एक नये शौर ऊँचे 'सिंथेसिस” मे उसका एकीकरण होता है । इसलिए 
यह जरूरी हो जाता है कि हृद्ववाद का वर्णन करने के लिए उस पहले की तैयारी का 
चर्णान किया जाय जिससे वह सभव हुमा है ।”* डॉ० छर्मा ने यहाँ इस वात की ओर 
सेंकेत किया है कि साहित्य के क्षेत्र मे निषेध का निषेध” ( निगेशन फार निगेशन ) 
हट जम + 2 अल जग मिल 
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श्र ८ :: मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


निरन्तर होता रहता है। किन्तु निपेध करनेवाली परिस्थित्तियाँ पूर्ववर्ती साहित्यिक 
परिस्थितियों एवं भावों को अपने भे आत्मसात कर लेती है और धीरे-धीरे उन्हे समाप्त 
कर नयी परिस्थितियों और भावों को जन्म देती है । यदि साहित्यकार दन्द्रवाद के इस 
“निपेध का निपेध' सिद्धान्त से अपने को श्रलग करने की चेष्टठा करता है तो ऊरध्वोन्मुखी 
साहित्य की रचना गायद सभव न होगी । मानवीय वोध के इन्द्रात्मक स्वभाव से 
अलग होना साहित्यकार के लिए सभव नही है 


रसवादियो के लिए रसानुभूति एक अपूर्व निर्वेषक्तिक आनन्‍्द-चर्बणा है । 
अतएव उसमे अ्रनुभावो का सामाजिक कर्म-प्रेरकत्व अ्रस्वीकृत रहा। रसश्ास्त्रियो ने 
अनुभावो को केवल रसानुभूति की कुछ दैहिक और मानसिक प्रतिक्षिया (स्वेद, प्रलय, 
कम्प आदि) के रूप मे देखा ।१ मार्क्सवादी साहित्यकार भावो और उनकी अनुभूतियों 
को निर्वेवक्तिक आनन्द-चर्बशा का कारण न मानकर सामाजिक विकास ,की पृष्ठभूमि 
मे उनकी उपयोगिता को स्वीकार करता है । यदि साहित्य में वरित भाव और उतसे 
उपलब्ध होनेवाली अनुभूतियाँ मानव और समाज को आ्रागे बढने की प्रेरणा देने मे 
असमर्थ सिद्ध होती है तो साहित्य भे उबका कोई स्थाव नही है । ऐसे भावो को प्रश्नय 
देनेवाला साहित्य कल्पनावादी, अवास्तविक और प्रतिक्रियाशील होता है । 

भाव-साधना श्रथवा रस-साथना को समाज-निरपेक्ष साथना के रूप मे प्रचारित 
करने के वावजूद कोई भी मनुष्य सामाजिक सत्ता का अतिक्रमण नहीं कर सकता और 
इसीलिए देखा जाता हैं कि रस-तत्व के ऊपर भी समाज की वर्गगत भावना का स्पप्ट 
प्रभाव पडा है । इसलिए साहित्य को हम कितना भी-नित्य और शाइ्वत मानवत्ता का 
प्रतिफलव कहे, वह वर्ग साहित्य के अतिरिक्त और कुछ नही है । 


शब्वत सत्य 


भाववादी साहित्यकारों का मत है कि जो साहित्य परिस्थितियों को बदलने के 
लिए लिखा जाता है, वह साहित्य न होकर, प्रचार का माध्यम बनता है | वह साध्य 
ने होकर, साधन का कास करता है । उनके अनुसार यह साहित्य का पतन हैं, कला 
की अवनति है । उनकी दृष्टि मे साहित्वकार साहित्य मे गाइवत सत्यो की प्रतिष्ठा 
करता हैं। वह दैनिक जीवन की घटनाओो को वटोरता नहीं। सामग्रिक परिस्थितियों 
से ऊपर उठकर चिरन्तन भावों के माध्यम से सदैव स्थायी रहनेवाले सत्यो को मुखरित 
करता है, जिनके कारण साहित्य और साहित्यकार युग-बयुग तक अमर रहते है। 
सावसंबाद दुनिया मे किसी भी वस्तु को शाश्वत नही मानता। हीगल के दर्शन के... 
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माक्सवाद और ,साहित्य :: ५६ 


क्रान्तिकारी पहलू का उल्लेख करते हुए एगल्स ने लिखा है, “सत्य, जिसकी जानकारी 
हासिल करना दर्शनशास्त्र का काम है, हीगल के हाथो मे ऐसे भरे-पूरे दुराग्रहपूर्ण 
वक्‍तव्यों का जोड (एक एग्रीगेट आफ फिनिश्ड डाग्मेटिक स्टेटमेट्स) नही रहा जिसे 
एक वार आविप्कृत होने पर सिर्फ रठट लेता बाकी रह जाता है। श्रव सत्य उस जाच- 
कारी के क्रम भे, विज्ञान के उस लम्बे विकास के क्रम मे ही निहित था, जो ज्ञान के 
निम्न स्तरों से वरावर ऊँचे स्तरों तक उठता जाता है। यह ( विकास-क्रम ) 
तथाकथित भाण्वत सत्य का आविष्कार नहीं करता भर इस तरह ऐसी जगह 
नही पहुँचता, जहाँ से श्रागे वढने की गुजाइश न हो और जहाँ उसके लिए बस यह 
काम वाकी रह जाए कि वह हाथ जोडकर गाश्वत सत्य के दर्शन करता है ।”* 
सक्षेप मे मार्क्सवाद दाइवत सत्यवाली विचारधारा का खशडन करता है। वह सत्य 
को ऐतिहासिक विकास-क्रम मे देखता है। उसे ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप 
मानता है । सत्य की निरपेक्ष सत्ता मार्ससवादी विचारकों की दृष्टि मे एक भ्राति है। 
माक्संवाद सत्य को विकासशील और, सापेक्ष मानता है। याद सत्य सापेक्ष है तो उसे 
प्रसत्य क्यो न माना जाय ? लेनिन ने 'मैटीरियालिज्म एण्ड एस्पीरियो क्रिटिसिज्रम! मे 
लिखा है---भौतिकवादी होने का अर्थ उस वस्तुगत सत्य को स्वीकार करना है जिसे 
हमारी इद्रियाँ प्रकट करती है । वस्तुगत सत्य--यानी ऐसा सत्य जो मनुष्य या मानव 
जाति पर निर्भर नही है, स्वीकार करने का मतलव किसी-न-किसी तरह से निरपेक्ष 
सत्य को स्वीकार करना है ।”* 

निरपेक्ष सत्य को स्वीकार करने का अर्थ यह नही कि माक्सवाद शाइवत सत्य 
वाली धारणा को सही मानता है जिसे पाने के वाद श्र कुछ पाना शेष नही रह 
जाता । लेनिन के मतानुसार, “अगर हमे भौतिकवाद को आगे बढाना है तो हमे 'शाश्वत 
सत्य! ऐसे शब्दों के साथ खिलवाड वन्द कर देना चाहिए ।”3 मार्क्सवाद सापेक्षता को 
स्वीकार करते हुए भी निरपेक्षता से इन्कार नहीं करता । वह सापेक्ष और निरपेक्ष सत्य 
मे इन्द्ात्मक सम्बन्ध कायम करता है । सापेक्ष सत्य की कडी जोडकर ही विरपेक्ष सत्य 
की प्रतिष्ठा होती है । लेकिन यह निरपेक्ष सत्य अपने पूर्णा रूप मे उपलब्ध नही होता । 
श्रत: उसमे उत्तरोतर वृद्धि होती रहती है । 

श्राज तक की कोई विचारधारा यह दावा नहीं कर सकी है और न ही कर 
सकेगी कि यही सत्य है, यही अन्तिम है । हाँ, मानव का एक दावा अवश्य जाश्वत और 
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६० :: माक्सवाद और उपन्यासकार यज्ञपाल 


चिरन्तन रहेगा कि सृष्टि के अन्त तक का ज्ञान अपूर्ण रहेगा। भ्रतएव परिवर्तनशीर 
एवं विकासमान होगा । मनुष्य अपने इस सतत विकासशील ज्ञान से जिस सत्य की उप- 
लब्धि करेगा, वह निश्चित रूप से सापेक्ष और परिवर्तनशील होगा । इस सापेक्षता और 
परिवर्तनशीलता की स्वीकृति मानव विकास की दृष्टि से आवश्यक एवं उपयोगी सिद्ध 
होगी । अस्तु, साहित्यकार श्रतिम सत्य के पीछे अनावश्यक रूप से अपना समय वर्वाद 
न करके सापेक्ष और परिवर्तनणील सत्य को प्रस्तुत करने का दायित्व वहन करता है। 

शाइश्वतवादी विचारको की ओर से यह कहा जा सकता है कि जो सत्य अतिम 
नही है, स्थिर नही है, चिरन्तन नही है, उसको हम सत्य के रूप मे स्वीकार नही करते । 
और ऐसे परिवर्ततशील सत्य की प्रतिष्ठा करनेवाले इन्द्वात्मक भौतिकवाद जेसे दर्शन को 
भी हम दर्शन के रूप मे अस्वीकार करते है । रूसी विचारक ज्दानोव ने भाववादियो के 
इन प्रश्नो का उत्तर देते हुए जी० अलेग्जान्द्रोव की पुस्तक, 'पश्चिमी यूरोप के दर्शन का 
इतिहास” की आलोचना के सदर्भ मे कहा था-“मार्क्सवाद पहले की प्रगतिशील विचार- 
धाराशो का---फ्रास के भौतिकवादियो, इंग्लैएड के श्र्थशास्त्रियो और हीगल के आदर्श- 
वाद का सहज उत्तराविकारी बनकर आया है। माक्सवाद दर्शनजास्त्र मे एक क्राति 
है। यह क्रान्ति पहले के दार्शनिक चिन्तन के विना सभव नही थी, लेकिन उस क्राति से 
पहले के दार्शनिक चिन्तन का भी श्रत हो गया ।”" उससे आगे कहा--ऐतिहासिक 
विकासक्रम मे दार्शनिक प्रइनो पर लोगो के मत ही नहीं बदला करते, बल्कि इन प्रग्नो 
का दायरा--दरशनशास्त्र की विषयवस्तु भी बदल जाती है। मानवीय बोध का जो 
हन्द्रात्मक स्वभाव है,यह बात उसके अनुकूल भी है ।””* इस प्रकार ज्दानोव ने दर्शन और 
सत्य की शाइवतता का खश्डन किया है। उसने स्वीकार किया है कि “हम तो अपने 
दर्शन को देश-काल, यहाँ तक कि वर्ग तक से बँधा हुआ मानते है । आपके देश-काल से 
परे होने का मतलव भी हम खूब समभते है । और हम दिखाते है कि किस तरह आपका 
दर्शन देश-काल ही नही, वर्गो से और वह भी सामाजिक प्रगति के विरोधी वर्गों से बुरी 
तरह बेंधा हुआ है ।7३3 ' 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष प्र पहुँचते है कि न तो दर्शन और न ही सत्य 
स्थिर हैं । अ्रपनी सीमा मे अत्यधिक पूर्ण दिखाई देनेवाला दर्णन भी वास्तव में जीवन 
की समग्र एव पूर्ण व्याख्या नही प्रस्तुत कर पाता | एक दर्शन दूसरे दर्शन को काटता 
है, और अ्रपने को स्थापित करता है। कालास्तर मे दूसरा दर्शन उसका स्थान लेता है । 
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इसके साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक दर्शन विभिन्न परिस्थितियों मे विभिन्न 
रूपो मे विकसित होता है । जेसे उपनिपद्‌ का ब्रह्मवाद श्रीवैष्णवों तक के साम्प्रदायिक 
दर्शवो के रूप मे विकसित हुआ । दर्शन के सम्बन्ध में लागू होनेवाला यह नियम सत्य 
के सम्बन्ध मे भी खरा उतरता है। दास-युग का सत्य सामन्‍्त-युग से भिन्न था। 
सामन्तयुगीन सत्य पूजीवादी-युग मे अस्वीकृत हुआ । उदाहरण के लिए भारतीय इति- 
हाम मे एक युग था जवकि छुद्र तपस्वी समाज के लिए असह्य था । उस समय उसका 
वध न्यायपूर्णा था । यह उस युग का एक सत्य था । पर परवर्ती समाज मे जब देश-भर 
मे बौद्धो की करुणा छा गई, इस प्रकार का सत्य अस्वीकृत हुआ तथा अनुचित घोषित किया 
गया । इसीलिए रामायरा-काल की घटनाओ और उनके सत्यो को वोद्ध-काल मे ज्यो- 
का-त्यो नही स्वीकारा गया । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि चाहे दर्शन का सत्य हो 
अथवा काव्य का, उसके मूल मे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक वर्गों के विविध हृष्टि- 
कोण एवं सामाजिक परिस्थितियाँ कार्यरत रहती है । दूसरे शब्दों मे सत्य सामयिक 
झौर परिस्थितिजन्य होता है। माक्सवादी साहित्यकार अपने साहित्य भे इसी सत्य के 
उद्घाटन का प्रयास करता है । सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ का वह विरोध करता है, क्योकि 
उसकी हृष्टि मे सनातन सत्य और सनातन मूल्य जेसी वस्तुएँ लोक के यथार्थ धरातल 
पर नही देखी जाती । उनका अस्तित्व केवल भाववादियों के मस्तिष्क और उनकी 
कल्पना की ऊँची उडान मे ही संभव हो पाता है। चूँकि कल्पना के लोक मे विचरण 
करनेवाला तथा सनातन मूल्यो और चिरन्तन सत्यों का उद्घाटन करनेवाला साहित्य 
पत्रायनगील होता है, अतः उसका सृष्टा पलायनवादी होता है । इसलिए सामाजिक 
पृष्ठभूमि मे सामाजिक संघर्षो के वीच पलनेवाला मार्क्सवादी साहित्यकार सनातनत्व 
को अनावश्यक मानकर निरन्तर वदलते हुए सामाजिक परिवेशो, मानवी सम्बस्धों एवं 
जीवन-मूल्यों. का प्रस्तोता होता है। माक्‍्संवादी साहित्यिक पद्धति साहित्य को वस्तु 
के इतने समीप कर देती है कि उसका पाठक निरन्तर उस सत्य से प्रेरित होकर सामा- 
जिक कार्यों मे गतिशील रहता है । लेनिन के अनुसार मार्क्स वाद की राह पर चलकर हम 
निरन्तर वस्तुगत सत्य के नजदीक पहुँचते जाएँगे । लेकिन यह कभी समाप्त होनेवाला 
नही है (विदाऊट एवर एक्जास्टिंग इट) । 
मार्क्सवादी साहित्य किसी ऐसे चिरन्तन सत्य का चित्रण नही करता जो सामा- 
जिक परिस्थितियों से परे हो | मार्क्सवादी साहित्यकार का यह प्रबल विश्वास है कि 
जेब तक समाज में वर्ग-सघर्ष रहेगा, उसको चित्रित करनेवाला साहित्य वर्गो से परे 
नेही हो सकता । वर्गहीन, विद्युद्ध मानवीय साहित्य की सर्जना तभी सभव है जब समाज 
वगहीन हो जाएगा और वर्गों के आधार पर निर्मित मानव-सस्कार भी मानव-चेतना_ 
टूर हो जाएँगे। गभीरतापुर्वक देखने पर यह प्रायः प्रकट होता है कि ब्रव तक 
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लोगों ने एक नये तथ्य को खोजकर उसे शाइवतता के कठघरे में वन्‍्द कर दिया है। 
फ्रांसीसी राज्य-क्राति के समय विचारको ने शाइवत सत्य के साथ ज्ञाश्वत समानता और 
शाइवत न्याय की सी प्रतिष्ठा करने का काम शुरू कर दिया था। एगल्स इन शाश्वत 
झ्राविप्कारों को ऐतिहासिक फरिस्थितियों से ऊपर नही मानता--“हम आज जानते है 
कि यह विवेक (रीजन) का संसार पूँजीवादी वर्ग के 'आदर्ण राज्य” के अलावा और कुछ 
न था। जाश्वत न्याय पुजीवादी न्याय के रूप मे प्रतिफलित हुआ | समानता कानून के 
सामने पूँजीवादी समानता में सीमित हो गयी और पूँजीवादी सम्पत्ति को मनुष्य के 
सवसे आवश्यक अधिकारों मे घोषित किया गया । विवेक से चलनेवाली सरकार--रूसो 
का सामाजिक समभौता--एक पूँजीपथी जनवादी प्रजातन्त्र के रूप में चरितार्थ हुई 
आर उसी रूप मे वह चरितार्थ भी हो सकती थी। अठारहवी शती के विचारक अ्रपनी 
सीमाओं को उसी प्रकार नही लॉघ सके, जेसे उनके पहले के विचारक न्‌ लाँध सके 
थे ।” इस प्रकार पंजीवादी न्याय और समानता की पद्धनि से ही आधुनिक समाज 
का विकास सभव हुआ है । श्रतः ऐतिहासिक हृप्टि से वह निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है । 
लेकिन विचारकों ने इतिहास की सीमाझो को ने पहचानकर श्रपनी धारणाश्रो को 
जाइवत करार दे दिया। स्वच्छन्दतावादी साहित्यकार प्रायः इस शाइवतता के पीछे 
भागते हुए दिखाई पडते है । अग्नेजी मे शेली और हिन्दी मे उससे प्रभावित छायावादी 
कवि शाइवत सौदर्य और शाश्वत सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रायः विकल दिखाई देते है । 
एगल्स ने इन रोमाटिक कवियो पर व्यंग्य करते हुए लिखा था, चूँकि गाइवत सत्य देश- 
काल और मानव के ऐतिहासिक विकास से परे है, इसलिए यह सिर्फ आकस्मिक वात है 
कि कव और कहाँ उसका पता लग जाता है। एंगल्स ने देखा था कि इन रोमांटिक 
कवियो में प्रायः वे तमाम वातें दिखाई पडती है, जो फ्रासीसी राज्य-क्रांति के वाद 
साहित्य मे जाश्वत सत्य और शाश्वत सौदर्य की प्रतिष्ठा करके दुनिया को स्वर्ग बना 
देनेवाले साहित्यकारो मे वर्तमान थीं । 
भावर्सवादी धारणाओ के अनुसार साहित्यकार जिन सामाजिक परिवेश्ञों में 
पलता है, वह उन्हे अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। दूसरे शब्दों मे, वह 
जीवन से सम्बन्धित अनुभवों को यथार्थ वास्तविकता के साथ श्रकित करता है । परत 
अपने सामाजिक अनुभवों को साहित्य में रूपायित कर देने मात्र से ही साहित्यकार का 
कर्तव्य समाप्त नही हो जाता । समाज के किमी भी क्तर के जीवन को व्यक्त कर 
मैंने मानवीय सत्य को स्वर दे दिया है” यह कहकर कोई भी माक्संवादी साहित्यकार 
तृप्त नही हो सकता । किसी भी काल मे, विशेषकर वर्तमान-काल में जब वर्ग-सचर्ष 
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अपने तीन्तम रूप मे प्रकट हो चुका है और जब अतिम सचर्प के लिए समाज के 
दोनो वर्ग-पूजीपति और सर्वहारा-मे अकुलाहट दिखाई पड रही है, उस समय किसी 
भी श्रेणी के जीवन-चित्रर द्वारा अथवा किसी भो वर्ग के भाव एवं कल्पना को मूर्त॑ 
रूप देकर समाज की वैप्लविक अभिव्यविति मे सहायक होना अ्रसभव है। ज्ाश्वतवादी 
की तरह वे इस वात पर विश्वास नही कर सकते कि प्रत्येक मनुष्य के अ्रदर नित्य 
अपरिवर्ततीय मानवता विद्यमान है| प्रत्येक युग मे समाज के किसी भी वर्ग के भ्रदर 
मानवता का विकास होता है । यह वात गलत है। प्रत्येक युग की प्रगतिशील भावना 
जिस विज्लेप वर्ग का आश्रय लेकर विकासोन्मुख होती है, उसी वर्ग के जीवन को 
साहित्यिक रूप प्रदान करना मार्क्सवादी साहित्यकार का कर्तव्य है । 


काडवेल के अनुसार साहित्य या कला मनुष्य की स्वाधीनता-प्राप्ति का एक 
साधन है। यद्यपि कुछ लोगो ने साहित्य-सृष्टि को प्रत्यक्ष गोचरता श्रर्थात्‌ रूपवत्ता 
माना है, कलावादियो की दृष्टि से कला में भावो एवं कल्पना के वाह्यरूपायन के 
श्रतिरिक्‍्त और कुछ नही होता । रूपायन शिल्प कर्म का प्रथम और प्रधान व्यापार है । 
किन्तु माक्सवादी अ्रध्येता की दृष्टि मे साहित्य के सम्प्ुख यही एकमात्न प्रयोजन नही, 
होता | उसकी दृष्टि मे कला के मूल मे मानव-समाज की वधन-मुक्ति की प्रेरणा कार्य. 
करती रहती है। इसी वधन-म्ुक्ति अथवा स्वाधीनता की भावत्ना को भारतीय 
आलकारिको ने “रस” की उपाधि प्रदान की थी । साहित्य कतिपय श्वुखलाबद्ध सूक्ष्म 
विचारों की अभिव्यक्ति ही नही करता, उसका मूल उद्देश्य सामूहिक भावो की व्यजना: 
हरा समाज को गति प्रद्गान करना होता है ।' 


सामयिकता 


माक्सवादी साहित्यकार सामाजिक विकास में योग देने के लिए और मानव को. 
सच्ची स्वाधीनता की ओर अभिमुख करने के हेतु किसी निविकार, निराकार, निरपेक्ष, 
कालातीत सत्य का नही, वरत्र्‌ 'वाह्म प्रकृति के विरुद्ध सचर्परत” मानवों के सामाजिक- 
सम्वन्धो के सत्य का उद्घाटन करता है ।” इतना ही नहीं, वह सामयिक सत्य को 
णक्तिशाली रूप देने के लिए सामयिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति मे भी पींछे नही 
रहता । सामयिकता का नाम सुनकर कुछ कलावादी आचार्य नाक-भौ सिकोड सकते है । 
परन्तु मार्स्सवादी साहित्यकार के लिए सामयिकता साहित्य का मूल आवार है। ज्दानोव 
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ने सामयिकता से दूर हटकर ऐतिहासिक विपयो की त्तरफ एकागी ढंग से मुडनेवाले 
साहित्यकारो के विरोध मे माँग की थो कि सोवियत लेखक युद्धकाल के अनुभव और 
उसके बाद के पुर्नानर्माण पर लिखे । उसने साहित्य को सामाजिक जीवन की आवश्य- 
कताओ् मे जोडकर साहित्यकारो से माँग की कि वे इन्हे पूरा करने मे अपनी रचनाश्रों 
से मदद करे । 


शाइवत सौदर्य की खोज करनेवाले साहित्यकार सामयिकता के नाम पर भले 

ही कला की अमरता और उसके सनातन घूल्यो की चर्चा कर उसको हल्का सिद्ध करने 
का प्रयास करे, पर गाशवत और अझमर कला के नाम पर वे जो कुछ भी देते हैं, उनके 
द्वारा समाज के कुछेक निठल्ले लोगो का मनवहलाव भले ही हो जाय, पर समाज का 
उससे कोई कल्याण होनेवाला नही है । स्थायी और प्रभावशाली साहित्य के निर्माण 
के लिए समाज की तत्कालीन गतिविधियों को पहचानकर समाज के प्रगतिशील वर्ग से 
सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक होगा | प्रगतिशील साहित्यकार को प्रतिक्रियावादी 
बक्तियों का विरोध कर सामाजिक प्रगत्ति मे सहयोग प्रदान करना होगा । परन्तु सामाजिक 
गतिविधियों का, सामाजिक परिवर्तनो का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर देने से ही सच्चे 
साहित्य का जन्म नही हो सकेगा । सामाजिक गतिविधियो की गहराई मे पेठनेवाला 
साहित्यकार ही यथार्थ, प्रभावशाली एवं टिकाऊ साहित्य को जन्म देने मे समर्थ होगा । 
स्थायी साहित्य के लिए अ्रस्थायी लगनेवाली समाज की सामयिक परिस्थितियों का 
चित्रण आवश्यक है । वर्ग-सघर्ष की अवस्था मे साहित्यकार को प्रतिक्रियावादी और 
क्रातिकारी शक्तियों को पहचानकर क्रातिकारी अ्रथवा प्रगतिशील शक्तियों को आगे 
बढाते हुए सामाजिक विकास के मार्ग में आनेवाले अवरोधो को दूर करना होगा । 
कलावादी समीक्षक साहित्य को सामयिकता के दलदल से निकालने का भगीरथ प्रयास 
किया करते है, क्योकि उन्हे भय है कि सामयिकता को प्रश्नय देनेवाला साहित्य परि- 
स्थितिजन्य अपीलो” के समान क्षरिषक और जश्ञीत्र ही अपना प्रभाव खो बेठेगा । परन्तु 
वे यह भूल जाते है कि दुनिया की दो बडी फ्रांसीसी और सोवियत क्रातियो से वोल्तेयर 
और गोकी का सम्बन्ध रहा है। माक्सवादी, गोर्की को इसीलिए महान मानते हैं कि 
उसने अपने साहित्य द्वारा सामयथिक परिस्थितियो को लक्ष्य मे रखकर सोवियत क्रांति मे 
सहायता पहुँचाई । गोर्की ने स्वय क्राति के वाद पत्रकारों को सामग्रिक तथ्यों पर सहीं 

दृष्टिकोण से लिखने के लिए प्रेरणा देते हुए तथा कुछ लेखकों को जो स्थायी साहित्य 

के भ्रम मे पड गये थे, साहित्य और देनिक जीवन का अट्टूट सम्बन्ध दिखाने करे लिए __. 

फीचर्स! लिखना प्रारभ किया। देनिक जीवन के प्रति जागरूक रहने का सिद्धान्त 

अपनाकर गोरकी ने कला का नाश नही किया, प्रत्युत उसका परिमार्जन किया भर उसे 

अभिव्यक्ति का एक नया रूप देकर सम्पन्न वना दिया। गोकी की कला के पीछे एक 
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गंभीर लक्ष्य था। वह था समाज को शोषणहीन और श्रेष्ठ बनाना, जहाँ मानव विकास 
की पूरी स्वतत्रता हो तथा जहाँ उसकी स्वतत्रता वैयक्तिक न होकर सामाजिक हो । 
यही कारण है कि सामयिकता को अपनाने पर भी गोकी की कला किसी भी चिरन्तन 
कलावादी की कल! से महानता से कम नही है । 


स्वहारा वर्ग 


, पूंजीवाद ने आज की दुनिया मे मनुष्य के साथ मनुष्य के नग्न स्वार्थ को खुलकर 
खेलने का अवसर और उन्प्रुक्त धरातल प्रदान किया है । आज यदि एक ओर समाज के 
लगभग सभी बुद्धिनीवी--डाक्टर, वकील, साहित्यकार, पत्रकार और वैज्ञानिक-- वेतन- 
भोगी श्रमिकों के रूप में परिवर्तित कर दिये गये है तो दूसरी ओर पूंजीवादी पाश्विक 
शोषण के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग के द्वारा समाज की वैप्लविक प्रगति भावी नवसमाज क्रे 
निर्माण की ओर आगे बढ़ने लगी है । सवंहारा (वर्ग श्योषण से मुक्त यथार्थ मानवी 
सम्बन्धी को स्थापना में सक्रिय हो उठा है। अ्तएव प्रगतिशील साहित्यकार का 
दायित्व है कि मानदी सत्य के अ्रग्नगामी रूप को प्रकट करने के लिए सवंहारा के जीवन 
का सर्वाज्धीण चित्र प्रस्तुत करे । सर्वहारा जीवन के यथार्थ स्वरूप को अ्रकित करने के 
लिए साहित्यकार को यह झ्रावश्यक है कि वह उसके जीवन के साथ श्रात्मीयत्ता स्थापित 
करे । यदि ऐसा करने में सफल नही हो सका तो वह सर्वहारा का मात्र प्राणहीन चित्र 
दे पायेगा, जिसका सामाजिक विकास भे कोई योगदान नही होगा । बौद्धिक शभ्राग्रह 
होने पर भी हिन्दी के कतिपय प्रगतिवादी साहित्यकार सर्वहारा के जीवन के साथ 
घनिष्ट सम्पक के अभाव में अपनी अश्रधिकांश रचनाओं को यथार्थ, कलापूर्ण साहित्य 
का रूप नही दे पाये । प्रशसनीय प्रयास के बावजूद इनकी कृतियाँ यथार्थ वास्तविकता 
से अ्रसस्पृक्त रहने के कारण पाठको को प्रभावित करने मे असमर्थ सिद्ध हुईं | अतएव 
उन रचनाओ् मे वर्णित जीवन-दर्शन की ओर पाठको को प्रेरित करने का सवाल ही 
नहीं उठता । इस प्रकार महान उद्देश्य के बावजूद भी साहित्य प्रचार मात्र रह जाता 
है, यदि उसमे यथार्थ प्राण॒वत्ता का अभाव है। एगल्स ने “मार्गरेट हार्कनेसाः और 
'मिनाकाउटस्की” को १८८४५ के २६ नवस्वर को लिखे अपने पत्र मे स्पष्टतः यही भाव 
व्यक्त किया है--“हम जर्मन जिसे टेसडेरोमन! ("'७706%&707797) कहते है, ग्रथकार 
के सामाजिक और राजनीतिक मतो को महिमान्वित करने के उद्देश्य से उस प्रकार का 
विशुद्ध समाजवादी उपन्यास आपने नहीं लिखा। इसलिए मैं आपको दोपी नही 
कर रहा हूँ । मेरे वक्तव्य का उद्देश्य वही नहीं है । लेखक का मत जितना 
छिपा रहे, कला की दृष्डि से वह उतना ही अच्छा है । मैं जिस वास्तविकता 
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की ओर इशारा कर रहा हैँ, वह लेखक के मत की उपेक्षा करके भी निकल झा 
सकती है ।” १ 


क्रांति : साहित्य की सोह श्यता 


माक्सवाद साहित्य को निरुद्देश्य नही मानता । उसका ध्येय यदि एक ओर ऐसे 
नागरिकों का निर्माण करना है जो, हर परिस्थिति मे देश की रक्षा मे समर्थ हो सके तो 
दूसरी ओर उसका सबसे महान लक्ष्य पूं जीवादी सामाजिक ढाँचे को आमूलतः बदल 
देता है। कलात्मकता के नाम पर निरुहेश्य प्रतिक्रियागामी विचारो को माक्सवादी 
साहित्य में कोई स्थान नहीं है । ज्दानोव के अनुसार निर्देशहीन सम्पादन और निरुद्ेश्य 
साहित्य-रचना पँजीवाद के बिना सभव नही है। ससार के मजदूर-आान्दोलन के 
प्रसिद्ध नेता 'जार्ज दिमित्रोव' ने सोवियत लेखको की एक सभा मे कहा था, “कविता, 
उपन्यास झ्रादि कलाइृतियों के रूप में तुम हमे एक तेज हथियार दो जो संघर्ष मे काम 
आ सके । अपनी कला से क्रान्तिकारी कर्त्ता बनाने से मदद करो |” 

समाज के ऐतिहासिक विकास ने आज साहित्य को वर्गसंघर्ष का शक्तिशाली 
हथियार वना दिया है । फलत: श्राज साहित्य विशुद्ध रस की भूमिका पर नही लिखा 
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जा सकता | साहित्यकार जीवन को उसकी पूर्खता में ग्रहरा करता है । श्राज की 
परिस्थितियों मे हमारे भाव थोडे से एकान्त व्यक्तिगत विषयों मे सीमित नही है। 
मार्क्सवादी साहित्य श्राज समाज मे नवनिर्माण के हेतु श्रस्फुट श्रथवा स्वल्प परिस्फुट 
भावो को भी साहित्य मे रूपायित कर मानव समाज के वृहत्तम श्रश को भ्रबुद्ध करना 
चाहता है। अतएव साहित्य के भीतर मात्र रस की खोज करना, उसके साथ 
अन्याय होगा । मार्क्सवादी साहित्य कलागत सौष्ठव की उपेक्षा करता नही चाहता । 
किन्तु वह अपने क्रांतिकारी उद्देश्य को भी किसी कीमत पर भूलना नही चाहता । बुर्जुआ्रा 
समाज-व्यवस्था अपने अन्तर्हन्द् की प्रेरणा से ही अपना अन्त कर भावी व्यवस्था को 
जन्म देने की शोर धीरे-धीरे श्रश्मतर हो रही है | बूर्जआ साहित्य-संस्क्ृति में श्राज 
जीर्यणाता, जरा और अवसाद के लक्षण प्रकट होने लगे हैं । राष्ट्र और समाज की नव- 
जन्मधात्री स्वहारा की क्रांति अवश्यंसावी है। स्वोहारा वर्ग, गरीब किसान और 
मजदूरों का दलित, शोषित जीवन और इस जीवन मे धुमायित असन्तोष की चचलता 
ही साहित्य के मुल क्रांतिकारी उपकरण होंगे । समाज के बृहत्तम श्रंश के इस यथार्थ 
जीवन-सत्य को भ्रस्वीकार कर जो साहित्यकार आज भी विनाशोस्मुख वूर्जुआ्रा जीवन 
का गान करेंगे, शीघ्र ही उनकी रचनाएँ इतिहास के कूडेखाने मे फेक दी जायेगी । 

जनता 


समाज के बृहत्तम अंश का जीवन जनता का जीवन है। श्रतएवं माव्संवादी 
साहित्यकार को जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करना अनिवार्य है। साहित्य और 
जनता का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए झदानोव ने कहा था-“साथियो ! हमारा साहित्य 
जनता के लिए, देश के लिए जीता है और उसी के लिए जीना चाहिए। साहित्य का 
ध्येय जनता का ही ध्येय है । इसलिए तुम्हारी हर सफलता को, हर महत्वपूर्ण रचना 
: 'को जनता अ्रपनी ही सफलता समझती है । इसलिए हम हर सफल रचना की तुलना 
युद्ध या आर्थिक मोर्चे की बड़ी जीत से करते हैं । इसके साथ ही सोवियत साहित्य की 
हर असफलता जनता, पार्टी और राज्य को कड़वी लगती है भर बुरी तरह अखरती 
है ।”* श्रतएवं साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह जनता की माँगो को पूरा करते हुए 
उसकी अ्रभिरुचि में निखार ले आये, उसके विचारो को समृद्ध करे । जनता का उत्थान 
ज्दानोव के मत से जनता की यथार्थ श्लालोचना से ही सभव है, क्योकि खुली 
शौर दो हक श्रालोचना से जनता आत्म-सुधार को ओर उन्म्रु् होती है। ऐसी 
श्रालोचना से ही उसे आगे बढते और अपनी खामियो को दूर करने की प्रेरणा मिलती 
है । श्रालोचना के अभाव मे ठहराव और संडाध की सम्भावना मूत्त होने लगती है । 
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अतएव प्रगति के लिए मार्ग श्रवरुद्ठ हो उठता है। साहित्य जनता के वास्तविक 
यथार्थ का चित्र अकित कर उसके लिए प्रगति का द्वारा खोलता है। मावर्सवादी 
साहित्यकार श्रपनी रचनाश्रो मे इस प्रकार की आलोचना से भयभीत नहीं होता। 
जनता के सम्मान का दावा करनेवाला साहित्यकार स्वयं की रचनाओं की आलोचना 
से भी निश्चिन्त रहता है | माक्संवादी साहित्य में जिस व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया 
जाता है, वह अलौकिकता सम्पन्न न होकर समाज-सापेक्ष और जनता का प्रतिनिधि 
होता है । समाज के उत्पादन के साधनों से वह अत्यधिक प्रभावित होता है । व्यक्ति की 
समाज सापेक्षता आज की कोई नई खोज नही है । वह समाज के भ्रारंभिक युग मे 
भी लक्षित होती है । श्रादिम चित्रों मे पशुओं भर मनुष्यों के चित्रों का होना, पौधों 
का श्रभाव उस युग के शिकारी जीवन की अभिव्यक्ति है ।* 
साहित्यकार श्रपवी सीमाश्ो में रहते हुए भी समाज में होने वाले अदृश्य मात्रा 
त्मक परिवर्तनों से उदभूत गुणात्मक परिवर्तनों को भी देखने की सामर्थ्य रक्षता है, 
क्योकि वह व्यक्ति-व्यक्ति के सम्वन्धों को ही नहीं, सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति के सर्वाज्जीण 
जीवन को अ्रकित करता हुआ सबंहारा के क्रांतिकारी लक्ष्यों की श्रोर निरन्तर 
बढता रहता है । इसके लिए यह श्रावश्यक है कि वह पूजीवादी साहित्य और संस्कृति 
के खोखलेपन का पर्दाफाश करता हुआ जनता का ध्याव सामाजिक संघर्षों की ओर 
केंद्रित करे | लेनिन ने साहित्य के सम्बन्ध में मत व्यक्त करते हुए कहा था कि 
साहित्य को सर्वहारा वर्ग के लक्ष्य का एक अग बन जाना चाहिए । मजदूर वर्ग के 
सचेत अग्रगामी दल ने तमाम सामाजिक ढाँचो में जो गति पैदा कर दी है, साहित्य 
को उससे भिन्न नहीं होना चाहिए। श्रर्थात्‌, साहित्यकार का कतंव्य है कि वह सामा- 
जिक हाँचों में परिलक्षित अ्रस्फुट गतियों को निरतर समृद्ध करता चले । मारक्सवादी 
साहित्यकार कलावादी सौोदर्य निरूपक हृष्टि अपनाकर भी अपने सामाजिक उत्तर- 
दायित्व से दूर जाने का स्वप्त में भी विचार नहीं करता। साहित्य को सामाजिक 
संघर्ष की भूमिका से दूर ले जाने वाले आदर्शवादी कलाकारो की दृष्टि में प्रगतिशील 
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साहित्य अनावश्यक है । उनके मतानुसार कला के शाश्वत मानदर्डो के आधार पर 
हर कलाकार प्रगतिशील होता है। वे तो यहाँ तक दावा करते है कि “कलाकार 
स्वभावत: प्रगतिशील होता है। उसकी सजन-चेप्टा, बाह्य जीवन के अनुभव और 
सौंदर्यमूलक प्रवृत्ति भ्र्थात्‌ व्यवस्था, सामजस्य और मुक्तिकामी, निसर्ग चेष्टा से उत्प्रेरित 
होती है ।”* यही दलील अब तक के पलायनवादी और प्रतिक्रियावादी (कलाकार) 
देते आये हैं। ये प्रतिक्रियावादी कलाकार कभी-कभी यह कहते हुए भी सुने जाते है 
कि जब सच्ची श्रनुभूति होगी तब वे साहित्य-सजन मे प्रवृत्त होंगे । श्रनुभृति--चाहे 
जिस वर्ग की हो, सौदर्यमूलक होने के कारण सम्मान की अधिकारिणी होगी | अनु- 
भूति और सौंदर्य के नाम पर वे व्यक्ति-वैचित्र्य और व्यक्ति के अंतर्मन में प्रवेश कर 
अतृप्त वासनाओ के नंगे चित्रों मे समाज की अ्रध:गामी प्रवृतियों को लपेटकर पूँजीवादी 
'आद््षों को परोक्ष रूप भे अमरता प्रदान करते हैं। माक्संवादी साहित्य भे इनके लिए 
रंचमात्र भी स्थान नही है। माक्संवादी साहित्य किसी भी रूप भे अपने समाज- 
निर्माण के दायित्व को विस्मृत नही कर सकता ॥ 
यथार्थ 
पुजीवादी सस्कारो मे पला हुआ कलाकार प्रायः यह कहते हुए सुना जाता है कि 
साहित्य मूलतः व्यक्ति-विशेष के रागात्मक जीवन से उदभूत होता है । व्यक्ति-विशेष के 
मन में समाज का जेसा प्रतिफलन होगा, साहित्य में वही यथार्थ रूप मे अथवा श्राशिक 
रूप मे अभिव्यक्त होगा । लेखक जिस प्रकार के जीवनादर्श में परिपुष्ट होगा, उसकी 
रचना में उसी जीवनादर्श के अनुकूल दृष्टिकोश का प्रतिफलन होगा । अ्रतएवं साहित्य- 
कार का एकमात्र दायित्व होगा कि वह उनका यथार्थ चित्रर करे । 
सार्क्सवादी इस दृष्टिकोश का विरोध करता है। उसके अनुसार साहित्यकार 
सामाजिक उत्तरदायित्व से श्रलग नहीं हो सकता । सामाजिक उत्थान में सहायक 
प्रगतिशील शक्तियो को अनिवार्य रूप से प्रश्नय देता होगा । समाज कोई भ्रचल और 
स्थिर वस्तु नही है । माक्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार ससार मे सव कुछ प्रवहमान, 
गतिशील है। वस्तु के भीतर चलनेवाला इन्द्र उसे लगातार नये विकास की शोर ले 
जा रहा है। प्रत्येक क्षण समाज के अन्दर विलय और उन्मेष की लीला चल रही है । 
समाज में दो प्रकार की भ्रवृत्तियाँ--हासोन्मुखी और विकासोन्मुखी दिखाई पडती है । 
इतना ही नही, इनके साथ किसी नई शक्ति और नये वर्ग का प्रारदर्भाव भी होता है । 
यह अवश्य है कि विकसित होनेवाली शक्ति आरभ में पूर्ण विकसित रूप मे नहीं 
दिखाई देती । इसी से समाज मे पूर्व-प्रतिप्ठित शक्तियों की अ्रवलता के सम्मुख उदीय- 
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मान नयी शक्तियाँ क्षीण और दुर्बल प्रतीत होती हैं । किन्तु इन्ही उदीयमान शक्तियों 
के रूप में समाज के भावी विकास की रूपरेखा भलकतने लगती है। समाज-मानस मे 
उनका प्रतिफलन क्षीण होने के कारण साहित्य में वे या तो एकदम प्रतिफलित नही 
होगी, और अगर होंगी भी तो क्षीण और अल्प-प्राण । जो सामाजिक शक्तियाँ वस्तुतः 
हासोनन्‍्मुख हो उठी है, उनके लुप्तप्राय प्रसाव का यथार्थ स्वरूप समाज-मानस से स्पष्ट 
नही होता । कुछ समय तक ये ह्ाासोन्मुख प्रवृत्तियाँ समाज में शासक-वर्ग द्वारा 
स्वीकृत होने के कारण प्रवल दिखाई देती हैं और सामाजिक यथार्थ का बहाना करती 
हैं ।१ मार्क्सवाद इस प्रकार के यथार्थ चित्रण का समर्थन करने में अपने को असंमर्थ 
पाता है । 

सामाजिक विकास की प्रतिगामी और हृढ प्रतिष्ठित जीवनधारा वाह रूप से 
अपने ही को सत्य और नित्य घोषित करती है । कुछ साहित्यकार उन्हे चित्रित ही नही 
करते, वरत्र्‌ गौरवान्वित भी करते हैं। दूसरी ओर वे समाज की भश्रस्फुट प्रगतिशील 
प्रवृत्तियो की पूर्ण उपेक्षा करते है। यदि साहित्य मे उन्हे कभी स्थान भी देते है तो 
उनके महत्व को न समभने के कारण उन्हें लांछित करते हैं । केवल भ्रतीत की प्रशस्ति 
मे अपनी क्ृतियों को मुखरित कर प्रतिक्रियावाद को बढ़ावा देंते हैं । ये लोग निरे 
प्रतिक्रियावादी होते है। इसके विपरीत कुछ साहित्यकार ऐसे भी देखे जाते है जो 
सामाजिक स्थिति का एकांगी नही, सर्वाज्धीण चित्र प्रस्तुत कर, न चाहते हुए भी 
शासक-सर्माथत ह्वासोन्‍्मुख प्रवृत्तियों के विरोध मे एक चातावरण तैयार करने मे सहा- 
यता करते है । इन साहित्यिकों की कृतियों में समाज की विभिन्न ह्यासोन्‍्मुखी भौर 
उदीयमान शक्तियों का यथार्थ चित्रण मिलता है। शासक वर्ग के जीवन को व्यक्त 
करते हुए उसकी विकृतियों का यथार्थ रूप भी इनके साहित्य मे अ्रभिव्यक्त होता है। 
वैयक्तिक रूप से शासक-वर्ग के अनुगामी होने पर भी उदीयमान वर्ग के महत्वपूर्ण 
अंश को भी यथार्थ रूप मे अ्रकित करके सामाजिक विकास में अगभ्रत्यक्षतः योगदान देते 
है । फ्रासीसी कहानीकार वालजाक को इसलिए एंगल्स भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के 
सभी 'जोलाओो' से बहुत बडा यथार्थवादी मानता है। 

साकसवादी साहित्यकार इस प्रकार के यथाय से भी संतुष्ट नहीं होता ॥ उसका 
लक्ष्य (समाजवादी यथाथ' का चित्रर है | गोर्की ने समाजवादी यथार्थवाद का प्रवर्तन 
करते हुए कहा था, “भविष्य के द्वारा विक-निर्णय ही वालज़्ाक के और १६ वी 
शताव्दी के क्लासिकल यथार्थवाद से समाजवादी यथार्थवाद को विशिष्टता प्रदार्न 
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करता है ।”' समाजवादी यथार्थवाद को चित्रित करनेवाले साहित्यकारों का कर्तव्य 
यह है कि वे समाज की अपरिस्फुट नवीन प्रगतिशील प्रवृत्तियो को प्रबल और परिस्फूट 
रूप में अभिव्यक्त करे । साथ ही साथ, समाज की ह्वासोन्म्रुख पूँजीवादी प्रवृत्तियों की 
व्यथंता को वास्तविक जीवन-चित्र में प्रस्फकटित कर भावी सभावना की ओर समाज 
श्लौर उसके मानस को सक्रिय करे । समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आते के लिए 
इस प्रकार की अभिव्यक्ति जनता को प्रबुद्ध करेगी । फलत: वग्गहीन समाज की स्थापना 
में साहित्य अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकेगा। 


राजनीति 


मावर्स वाद एक राजनीतिक दर्शन है। अतएव राजनीति से उसका अभिन्न सम्बन्ध 

है । राजनीति ही नही, वर्गहीन समाज की स्थापना में प्रयत्नशील पार्टी से वह 
असम्बद्ध नही है। मावर्सवादी साहित्यिक यह कल्पना नही कर सकता कि मार्क्सवादी 
जीवन-दर्शन को अभिव्यक्ति देने वाला साहित्य राजनीति और पार्टी से श्रसम्बद्ध होकर 
भी लिखा जा सकता है। सिद्धान्तहीन साहित्य का मार्व्सवादी दृष्टि मे कोई मूल्य 
नही है । राजनीतिक और सिद्धान्तहीन साहित्य कलात्मक सौदर्य के नाम पर श्रेष्ठ 
माना जाय या नही, इस प्रश्न के उत्तर में जदानोव ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि ऐसे 
साहित्य के श्रेष्ठ होने की वात तो दूर रही, उसे सोवियत सघ मे टिकने को दो बीता 
जगह भी नहीं दी जा सकती । सिद्धान्तहीनता के प्रचार करनेवाले 'जौदरवेको' को 
उसने कडी फटकार सुनाई है । 'लिबलुन्त्स” ने सिद्धान्तहीनता का प्रचार करते हुए कहा 
था, 'हमे उपयोगितावाद नही चाहिए | हम प्रचार के लिए नही लिखते । कला जीवन 

के समान वास्तविक है और जीवन के समान ही वह निरुद्देश्य और निरर्थक भी है। 

उसका अ्रस्तित्व इसीलिए है कि उसका अनस्तित्व सभव नही है ।”* “ज्दानोव' ने 
इसपर टिप्पणी देते हुए कहा है, 'सेरापियन ग्रुट के सदस्य कला के लिए यह भूमिका 

निश्चित करते हैं। वे कला से उसकी सैद्धांतिक विषयवस्तु (आइडालाजिकल कान्टेट), 

उसका सामाजिक महत्व छीन लेते हैं। वे कला के सैद्धान्तिक छूछेपन का नारा बुलन्द 

करते है । 'कला, कला के लिए! का निरर्थक और निरुद्देश्य डका पीटते है । सचम्रुच यह 

अराजनीतिकता, ठ्ुटपूंजियापन भर गदगी का प्रचार है ।!3 स्पष्ट है कि सिद्धान्तहीन 

कोई भी कलाकृति मावर्सवादी हृप्टि मे प्रगतिशीलता के पद की श्रधिकारिणी नही हो 

' सकती । “जौश्वेको” की चर्चा समाप्त करते हुए उसने लिखा है कि यह हमारा काम नही 
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है कि जौर्चेको की इच्छाओ्रों के अनुकूंल अपनी जीवन-प्रणाली भौर समाज-व्यवस्था 
को फिर से बनाये । यह काम जौश्चेको का है कि वह अपने को सुधारे । लेकित अगर वह 
सुधरना नहीं चाहता तो वह सोवियत साहित्य से निकल जाय । सोवियत साहित्य मे 
सडी-गली, छू छी, सिद्धान्वहीन और गदी रचना के लिए जगह नही है ।”' मार्क्स वाद 
छू'छी, सिद्धान्तहीन और निरुदेश्य साहित्यिक कृतियो के सम्बन्ध में उक्त दृष्टिकोण 
का ही समर्थन करता है। विदुद्ध कलावाद को प्रश्नय देनेवाली साहित्यिक कंति का 
समाज के लिए कोई उपयोग नही है । राजनीतिक हृप्टि से वे समाजवादी समाज-निर्माण 
मे बाधक सिद्ध होती है । अतएव इस प्रकार की साहित्यिक कृतियों को प्रश्नय देना 
मार्क्सवादी सिद्धान्तों के विपरीत है । साहित्य का पुनीत करत्त॑व्य है कि वह माव्सवाद 
को कियान्वित करनेवाली राजनीतिक पार्टी की आश्ा-आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति 
देकर सर्वहारा वर्ग के अभूतपूर्व क्रातिकारी लक्ष्य को साकार रूप प्रदान करे । साहित्य 
और पार्टी के सस्वन्ध को स्पप्ट करते हुए १९०४ में लेनिन ने सर्वहारा लक्ष्य की 
पूत्ति के लिए (पार्टीजन! साहित्य की माँग की थी। माव्स और एंगल्स को उन्होंने 
पार्टीजन! दार्शनिक बताया था । साहित्य के सम्बन्ध में लेनिन का कथव था कि जिस 
समाज में वर्ग-भेद कायम हो, उसमें वर्गों से परे होकर साहित्य-रचना अ्रसंभव है । 
प्रन्‍्न यह है कि तुम किस वर्ग के साथ हो । उस वर्ग के जो तमाम दुनिया को ग्रुलाम 
बनाये हुए है या उस वर्ग के साथ जो इस व्यवस्था को बदलकर नये समाज-निर्माण 
की क्षमता रखता है और उसके लिए सघर्ष भी करता है। लेनिन की इस 
मान्यता पर भ्रकाण डालते हुए ज्दानोवः ने कहा था कि साहित्य और कला “पार्टीजन' 
हैं। वे वर्ग से सम्बद्ध है। वर्ग-संघर्प से तटसथ रहना उनके लिए सभव नही । इसी 
मान्यता के श्रनुसार लेखकों से माँग की जाती है कि वे पूँजीवादी आादकशों का खणइन 
करे और सामयिक यथार्थ को चित्रित कर समाजवाद की प्रगति में सहायक हो । 
साहित्य श्रौर कला पर विचार करते हुए 'माप्रोत्से तुग' ने उनकी आलोचना के 
दो मानदण्ड निर्वारित किये हैं--(१) राजनीतिक मानदरड, और (२) कलात्मक 
मानदण्ठ । दोनों की तुलनात्मक विवेचना करते हुए उसने लिखा है---“राजनीतिक 
मानदरए से कलात्मक उत्पादन भ्च्छा होता है या तुलनात्मक रूप से अच्छा, यदि 
बह हमारी एकता, शनु-विरोध, और युद्ध के स्वार्थों की सेवा करता है; जनता मे 
एकना के भाव बढाता है, नीचे गिरने का विरोध करता है और प्रगति में सहायता 
फरता है....... “कलात्मक उत्पादन बुरा होता है या तुलनात्मक रूप से बुरा, यदि 
बर जनता में विभाजन और अमन्तोप वढाता है। यदि वह प्रगति रोकता है और 
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जनता को पीछे खींचता है ।””' तात्पर्य यह कि साहित्य के लिए राजनीति श्रनिवार्य 
है। राजनीति के श्रभाव मे साहित्यिक कला व्यर्थ है। इतना ही नही, आगे चलकर 
भाओ ने साहित्य और कला को राजनीति के अधीन भी सिद्ध किया है... ... ... 

“हम इस पक्ष मे नही है कि साहित्य और कला को श्रत्यधिक महत्व दिया जाय 
भ्ौर न हम उसको कम महत्व देंने के ही पक्ष मे है, यद्यपि साहित्य जबर्दस्त प्रभाव 
डालता है ।... ... ...यदि हमारे पास साहित्य और कला न होती, नितानन्‍्त साधारण 
किस्म की ही, तो भी हम न क्रान्ति कर पाते, न विजय प्राप्त कर पाते । इस सत्य को 
न पहचानना गलती होगी ।... ... जब हम यह कहते है कि साहित्य भर कला 
राजनीति के श्रधीन हैं तव हमारा मतलब वर्ग-राजनीति और जन-राजनीति से है; कुछ 
राजनीतिज्ञों की तथाकथित राजनीति से, नही । राजनीति चाहे क्रांतिकारी हो या 
क्राति-विरोबी, दो विरोधी वर्गों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। वह 
अलग-अलग व्यक्तियो के चरित्र-वैचित्र्य का प्रतिनिधित्व नही करती । सेद्धान्तिक 
संघर्ष, साहित्य और कला का युद्ध--इनको राजनीतिक युद्ध के अ्रधीन रहना चाहिए, 
क्योंकि वर्ग की श्रावश्यकता और जनता की आवश्यकता अपने केंद्रित रूप मे राजनीति 
के ही माध्यम से प्रकट हो सकती है ।”* चाउ-एन-लाई ने अपने लेख “द प्युपिल्स न्यू 
लिटरेचर' में साहित्य को राजनीति का अस्त्र बताते हुए लिखा है कि हमें अपनी एकता 
'को मजबूत करना चाहिए श्रौर जनता के साथ एक होकर साम्राज्यवाद, सामन्‍्तवाद, 
नौकरशाही, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद के सम्पुर्णा विनाश के लिए. लडना चाहिए श्र 
एक जनतत्रात्मक भखातंत्र की स्थापना करनी चाहिए । हमे यह लडाई अपने साहित्यिक 
हथियारो द्वारा तेज करनी चाहिए ।॥3 

इस प्रकार मार्क्सवादी स्थापना के अनुसार लेखक के लिए सजन-स्वातत्र्य की 
' भाँग का कोई श्र्थ नही है। समाज और शासन से एकदम स्वाधीन होकर साहित्यकार 
रचना मे प्रवृत्त हो सकता है, माक्संवाद इसे नही मानता। सामाजिक विकास की 
समग्रता के चित्रण से साहित्य मे पूर्णाता के हामी एन० एस० स्न्शवेव ने भी लेनिन के 
विचारो को प्रस्तुत करते हुए इस मत का समर्थन किया है । उन्होंने लिखा है कि सोवियत 
शासन का कंद्रीय लक्ष्य राष्ट्रीय निर्माण के पवित्र श्रादर्शों से सम्बद्ध है। इसलिए 
देश के साहित्यकार शासन के प्रभाव से वचित नही रह सकते ।४ 
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हिन्दी के मा्सवादी समीक्षकों ने भी रूसी विचारक समीक्षको की पद्धति को 
अपनाते हुए साहित्य को पार्टी-लिटरेचर के रूप मे देखने का प्रयास किया है। यदि 
कुछेक प्रगतिवादी समीक्षक भी रूसी पैटर्न और पार्टी-पद्धति से हटकर साहित्यकार की 
- स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। साहित्य के स्थायी आवेदन के लिए वे राजनीति 
को अनिवार्य नही मानते । हिन्दी के शीर्पस्थ मार्क्सवादी समीक्षक डॉ० रामविलात 
शर्मा साहित्य को राजनीति से असम्बद्ध मानने के पक्ष मे नहीं हैं। रूसी समीक्षकों की 
भाँति वे भी साहित्य को सोहेश्य और सर्वहारा जीवन का श्रंग मानते हैं। प्रगतिशील 
तत्वों के माध्यम से सामाजिक विकास में योग देनेवाले साहित्य को ही वह ऊचे 
साहित्य के आसन पर विठाते हैं। 


४. सीसाएँ : उपलब्धियाँ 


मार्क्सवादी साहित्यकार की दृष्टि अधिकरांशतः जन-हित की ओर लगी रहती 
है । जनता के नाम पर ये प्रायः साहित्यकार की वैयक्तिक स्वतंत्रता की श्र से उदात 


हो जाते हैं । 


साहित्य पर समाज की उत्पादन-शक्तियो का प्रभाव पड़ता है | परन्तु साहित्य- 
कार परिस्थितियों का अ्रथवा उत्पादन-साधनो का एकमात्र दास है---यह स्वीकार करना 
कठिन है । उत्पादन-साधनो से प्रभावित होनेवाला मनुष्य अ्रन्ततः उनका सुष्टा भी 
होता है। उनके बंधन उसकी अ्रपनी सीमाएँ हैं, जिनके परे भी वह बढ़ते रहने का 
“स्वप्न देखता रहा है । जिस समाज में सामन्तो प्रथा थी, उसमे चितन के क्षोत्र में 
वेष्णाव शक्ति का होना इसी मानव-छक्ति का परिचायक है | उत्पादन के साधनों की 
“उन्नति पर ही कलाकार का व्यक्तित्व विकसित हो--यह आवश्यक नही है । कला की 
-उन्नति इस बात पर भी निर्भर करती है कि कलाकार की चेतना युग के प्रति कितनी 
ध्जागरूक है; कलाकार की आत्मा समाज को आत्मा से कितना तादात्म्य स्थापित कर 


' 'वाती है। अ्रतएवं साहित्य समाज की आथिक परिस्थितियों से प्रभावित होने पर भी 
उससे अन्योन्याश्रित रूप से सम्बद्ध नही है । 


मार्क्सवादी साहित्य का दूसरा दोप उसका राजनीति के प्रति अत्यधिक आग्रह 
है । प्रत्येक युग के शासको ने यह प्रयत्न अवश्य किया है कि जन-कल्याण के सिद्धान्त 
का आडम्बर रचकर लेखको को दवाया जाय ताकि वे तत्कालीन शासक-वर्ग की. 
प्रशंसा करते रहे । शासक-वर्ग द्वारा साहित्य के इस णोपण के प्रति जागरूक होने पर 
भी, खेद की वात है कि मार्क्सवादी कलाकार भी अन्ततः इसी दोप के शिकार होते 
रहे है । सचमुच जब किसी पार्दी के नेता ही साहित्य का नियमन करते है श्रौर वह 
भी जन-कल्याण का दावेदार वनकर, तव जन-कल्याण तो गौर हो जाता है; वत्कालीत 
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पार्टी दस्तावेज को व्यावहारिक रूप प्रदान करना साहित्यकार अपना कर्तव्य समभने 
लगता है और साहित्य के नाम पर वही वस्तु छपती है जो पार्टी-सदस्यी की रुचि 
को तृप्ति देती है । इस प्रकार साहित्य अपनी स्वतंत्रता खो बेठता है। डॉ० रांगेय 
राघव के शब्दों में, “'फलत : असगति, श्रनर्गलता, द्वुटपुजियापन-मनोवृत्ति और बौद्धिक- 
दासता साहित्य पर हावी हो जायेगी, जहाँ लेखकों का एकमात्र उद्देश्य होगा कि वे 
स्वयं नेता न रहकर राजनीतिज्ञों के भाषणो को मुँह बनाकर सुना करे और उन्हे 
लिपिबद्ध करके इनाम पाया करें ।” 


वस्तुत : साहित्यकार किसी दल के प्रति नही, जनता के प्रति उत्तरदायित्व 
वहन करता है । यही वास्तव में बहुजनहित है, जीवन का यथार्थ है, जो साहित्य की 
मूल शक्ति है। जो दलीय प्रतिबन्धो मे न पड़कर जन-जीवन के प्रति ईमानदार होते हैं, 
वे ही वास्तविक साहित्य का सृजन करते हैं। जो लेखक अपने आदर्श को दल के 
यथार्थ से जोडकर अपने पात्रों को अपनी मनचाही रीति से रगता है, वह वास्तव में 
निकृष्ठ तथा लललो-चप्पो की कला को जन्म देता है और जो जीवन के यथार्थ मे रहते 
पात्रों को अपनी कल्पना से नही रगता, वरन्तु अपने आदर्श को यथार्थ के सत्य के साथ 
प्रस्तुत करता है, वास्तव में उच्च कोटि का कलाकार होता है । वही स्थायी साहित्य 
का स॒जन करता है ।* 


साक्सवादी साहित्य का तीसरा दोष यह है कि प्रगतिशीलता के नाम पर वह 
समस्त परम्परागत साहित्य को वूर्जुआ साहित्य घोषित कर कलाकार की ईमानदारी के 
प्रति श्रपनी अनास्था व्यक्त करता है । प्राचीन साहित्यकार मानवतावादी भावना से 
वंचित रहा हो, ऐसा नही कहा जा सकता । प्रायः हर युग के श्रेष्ठ साहित्यकार ने 
अ्रतीत की विरासत से प्राप्त होनेवाली लोक-कल्याण की भाव-धारा को किसी-न- 
किसी रूप में आगे बढाया है । मानवतावाद की यह परम्परावादी भावधारा भले ही 
माक्सवादी प्रगतिशीलता की कसौटी पर खरी न उतरे, पर उसके मूल मे काम करने 
वाली साहित्यकार की लोक के प्रति निष्ठा श्रवश्य व्यक्त होती है । अ्रतएव परम्परागत 
प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन मे हमे उदारता वरतनी ही होगी । माक्‍्स श्रौर एगल्स में 
यह उदारता वतंमान थी। वे बिना किसी पूर्वाग्रह के शेक्सपीयर को श्रेष्ठ साहित्यकार 
मानते थे । वे दोनो साहित्य को युग के संदर्भों मे परखने के पक्षपाती थे । 

सीमाओशो के बावजूद मावसंवादी साहित्य की अपनी मौलिक उपलब्धियाँ भी 
हैं । इस पद्धति ने सर्वप्रथम साहित्य को कल्पना के वायवी घरातल से ठोस मानवीय 
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घरातल पर उतार कर उसमे सामाजिक यथार्थ की प्राण-प्रतिष्ठा की | श्रव तक के 
साहित्यिक जिस प्रकार श्रलौकिक, चिरन्तन और कल्पनापरक भावों के पीछे दौड़ रहे 
थे, उसी प्रकार साहित्य के आचार्य भी शाश्वत मानदरडों के पीछे पडकर मानव की 
सामाजिकता से एकदम अलग हो गये थे । माक्संवादी कलाकार ने सबसे पहले साहित्य- 
कार की चेतना को समाजोन्मरुखी किया । 
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अध्याय तीन ४ पृष्ठभूमि 
१. (क) यशपाल की जीवन-यात्रा 
(१) प्रारंभिक जीवन ह 


पचनद का पहाडी इलाका--कांगडा और वहाँ का एक साधनहीन श्रेणी 
का खतन्नी-परिवार । परिवार के मालिक हीरालाल, जिनकी पत्नी श्रीमती 
प्रेमदेवी । श्री हीरालाल एक साधारण व्यवसायी थे । सम्पत्ति के नाम पर उनके 
पास एक छोटी-सी दूकान और थोडी-सी जमीन पर खडा एक कच्चा मकान 
था। ब्याज पर वे कुछ रुपये ऋणा के रूप में भी दिया करते थे, जिसका हिसाब- 
किताब गुप्त ही रखते थे । प्रेमदेवी, जो एक शअ्रच्छे कुल की सन्‍्तान थी, पति की 
आर्थिक स्थिति से सन्तुष्ट न थी। आर्थिक स्थिति से सन्तुष्ट न होने का कारण यह 
नही था कि वे विलासिता का जीवन बिताना चाहती थी, बल्कि यह कि उन्होने सोचा 
कि यह आर्थिक स्थिति और कांगडे का वातावरण उनकी भावी सन्तान के जीवन- 
विकास में बाधक होगा । उनका ऐसा सोचना इसलिए संभव हो सका कि आर्यसमाजी 
सिद्धान्तो से प्रभावित होने के कारण वे यह स्पष्ट देख रही थी कि श्रव युग बदल रहा 
है, जीवन-विकास के लिए शिक्षा का महत्व दिनो-दिन बढ रहा है, शिक्षा के श्रभाव में 
भावी पीढ़ी का जीवन अ्रथंहीन होकर रह जायेगा । परिणामतः पति का सान्निध्य 
छोडकर उन्होंने फीरोजपुर (छावनी) मे अध्यापिका की नौकरी कर ली। यशपाल का 
जन्म यही ३ दिसम्बर, १६४०३ ई० को हुआ । प्रेमदेवी का अध्यापिका बन जाना स्वत: 
में एक क्रान्तिकारी कदम था, परम्परागत नारी-जीवन की लीक से अलग हटकर नई 
राह का निर्माण करना था । यह वात हमारे मस्तिष्क को तब और कसकर बाँध लेती 
है, जब हम यह देखते हैं कि कांगडा जेसे परम्परावद्ध, श्रशिक्षित, पिछडे पहाडी इलाके 
की एक नारी ऐसा कदम उठाती है | विचार और व्यवहार, दोनों स्तरो पर परम्परा- 
विरोधी और क्रांतिकारिणी माता की सन्‍्तान हैं यशपाल | जिस बालक की शिरा- 
घमतियो मे ऐसी माँ का रक्त प्रवाहित हो रहा हो, वह जान हथेली पर रखकर क्रांति 
का पहरुआ बन जाये, तो स्वाभाविक ही है । 
सात-झाठ साल की अवस्था मे यशपाल को विद्यार्जन के लिए गुरुकुल कांगडी , 
भेज दिया गया | गुरुकुल कागडी का वातावरण यशपाल की मानसिकता के शअत्यन्त 
अनुकूल पडा । वहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा का मूल स्वर सयम का जीवन, राष्टर-प्रेम 
और विदेशी दासता से मुक्ति था। साम्राज्यवादी श्रग्रेजो के प्रति घृणा की भावना 
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यशपाल के मन में वड़ी छोटी अवस्था में ही उत्पन्न हो गईं थी । चार-पाँच वर्ष की 
आयु रही होगी । उनकी माता युक्त प्रान्त के किसी कस्बे में अपने सम्बन्धी के यहाँ 
गईं थीं । सम्बन्धी कपास श्रोट्ने के एक कारखाने के मैनेजर थे | उनके घर के पाम्त 
ही एक वंगले में एक अग्नेज परिवार रहता था, जिसने मुरगियाँ पाल रखी थीं । यशपाल 
आखिर थे तो लडके ही, मुगियो को छेड़ने लगे, जिस पर अंग्रेज महिला ने उन्हें 'गवा' 
या उल्लू” जेसी कोई गाली दे दी । वालक यशपाल उसे वर्दाब्त न कर सके और उसका 
मूँह-तोड़ जवाव दिया । अग्नेज-महिला द्वारा शिकायत किये जाने पर यजपाल को बड़ों 
मार पड़ी । तभी से यण्पाल के हृदय में अग्रेजों के श्रति घुशा का भाव वद्धमूल हो 
गया । गुरुकुल के वातावरण में घृणा के इस विरवे को पनपने का खूब भ्रवसर था, 
इसीलिए यज्ञपाल को वह वड़ा मनोनुकूल मालुम पड़ा । 

गुरुकुल के संयमपूर्ण, नियमित जीवन ने उनमे एक सैनिक का अनुणआासन भर 
दिया । साथ ही, वहाँ पर एक वडी ही कट्ठु अनुभूति भी हुईं । जब वे सातवी कक्षा मे 
थे, उन्हे सग्रहणी हो गई । अत्यन्त मेधावी और अनुशासित छात्र होने के नाते यशपाल 
गुरुकुल के अधिकारियों को बड़े प्रिय थे । इसलिए अधिकारियों ने यशपाल के बीमार 
पड़ जाने पर उनके उपचार और खाने-पीने की वड़ी ही अ्रच्छी व्यवस्था की। उनके 
लिए की गई खाने-पीने की सुन्दर व्यवस्था देखकर उनके अन्य सहपाठी व्यंग्य करते-- 
“वाह, वाह, एक तो मुफ़्त यहाँ रहता है, दूसरे सव लोगों से अधिक मक्खन, मलाई 
खाता है ।”** यणपाल को यह वात तीर की तरह चुमती । भला तव मक्खन, मलाई 
गले के नीचे कैसे उतरती ! परिणामतः वे ये चीजें खाने से इन्कार कर देते श्रौर 
कहते--ये चीजे मुझे अच्छी नही लगती ।”” इस पर सहपाठियों के दूसरे ढग के ताने 
सुनने को मिलते--/कमी घर पर खाया हो तव तो अ्रच्छा लगे ।” किसी भी तरह 
गुज़ारा नहीं । उनका किशोर मन विश्लेषण के वाद पाता कि यदि मैं गरीब न होता 
तो इस विपेले श्रपमान की पीड़ा न भेलनी पड़ती । गुरुकुल की उस घटना ने ग्ररीवी 
के प्रति भी उनके मन में घुणा के वीज वो दिये । यशपाल के मन ने जरूर तय कर 
लिया होगा कि वण चलते अपनी गरीबी कभी भी किसी पर प्रकट न होने दूँगा । इस 
प्रकार स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ग्रुरुकुल के जीवन मे उत्पन्न होने और पलनेवाली दो 
भावनाएँ--(१) श्रंग्रेजो से घृणा, इसीलिए साम्राज्यवाद से घुणा, और (२) गरीबी 


हि 


से नफरत--यजपाल के चिन्तद और व्यवहार की प्रेरक तत्व रही है । उनके सम्पूर्ण 
साहित्य का सार-तत्व भी ये ही दो भावनाएं हैं । 


वीमारी के कारण इनकी माँ इन्हे गुरुकुल से लाहौर लिवा ले गईं भौर वहाँ 
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डी० ए० वी० स्कूल में भर्ती करा दिया। उस समय इनकी आयु १४ वर्ष की थी । 
उन्ही दिनों रौलेट-बिल-विरोधी आन्दोलन चल रहा था । लाहौर में भाई परमानन्दजी, 
वालमुकुन्द और वलराज आदि की राजनीतिक गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी, जिससे वहाँ 
एक तनावपूर्ण आतंक-भरा वातावरण व्याप्त था। १६१६ ई० में उक्त श्रान्दोलन 
स्थगित हो जाने के वाद वे लाहौर से फोरोजपुर छावनी चले गये, जहाँ उनको माँ 
प्राइमरी झार्य कन्या पाठशाला में पढ़ाती थी। छावनी के सरकारी मिडिल स्कूल मे 
उन्हे दाखिल करा दिया गया और वही उनका परिचय और घनिष्ठता लाजवन्तराय से 
हुई । सार्वजनिक कार्य की भावना से वे वहाँ के भ्रार्यसमाज मदिर मे जाने लगे और 
अपनी प्रतिभा एवं वक्‍तृत्व-शक्ति के वल पर उस क्षेत्र मे अच्छा स्थान बना लिया । 
मिडिल स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होकर वे 'मनोहरलाल हाई स्कूल! 
मे नवी कक्षा मे प्रविष्ट हो गये । 
उन्ही दिनो छावनी मे अछूत बालको को पढाने के लिए एक रात्रि पाठशाला, 
आयंसमाज _की ओर से खोली गई। उसमे उन्होने स्वयसेवक के रूप में पढ़ाना शुरू 
किया । पाठशाला के प्रधानाध्यापक का पद उन्हे दिया गया । बाद मे जब श्रन्‍्य स्वय- 
सेवक अध्यापको के कार्य में शिथिलता आरती दिखाई पडी तो वैत॒निक अध्यापको की 
नियुक्तियाँ हुईं । अन्य नये वैतनिक अध्यापको के साथ यशपाल को भी नियुक्त किया 
गया । अवैतनिक कार्य के दिनो में इन्होने इतनी लगन और निष्ठा से कार्य किया था 
कि स्कूल के अधिकारी इनसे बहुत प्रसन्न थे । फलतः नई सवेतन नियुक्तियो के समय भी 
इनका प्रधानाध्यापक का पद इन्ही को मिला । साथ ही, वेतन के रूप मे आठ रुपये 
मासिक तय हुए । यह यशपाल की पहली कमाई थी । पढ़ना: और पढाना दोनो साथ 
चलते रहे । इसके अ्रत्रिक्त एक तीसरा काम भी इन्होने अपने ऊपर ले लिया । इनकी 
मां सुबह सात बजे ही सबका खाना बनाकर स्कूल चली जाती थी । लौटने पर चौका- 
वर्तन करना पडता था। यशपाल से माँ की यह परेशानी सही न गई। भट उन्होंने 
चौका-वर्तन करने और पानी भरने का काम अपने कन्धो पर ले लिया । इतनी छोटी 
श्रायु मे इन मामूली-सी जान पडनेवाली बातो पर इतनी गम्भीरता से विचार करना: 
गहन दायित्व-बोधघ के अतिरिक्त और कुछ नही । यह दायित्व-बोध हमें उनके सम्पूर्ण 
क्रान्तिकारी और लेखकीय जीवन मे दृष्टिगोचर होगा, जिसमे कही भी किसी तरह 
की शिथिलता नही आने पाई है । 
फीरोजपुर छावनी मे ही लाजवन्तराय की सहायता से इन्होंने विदेशी कपडो की 
होली जलाई। मैट्रिक की परीक्षा समाप्त होने पर छुटिटयों में काग्रेस-श्रान्दोलन मे 
स्वयसेवक के रूप में सक्रिय कार्य आरंभ किया । फीरोजपुर छावनी के श्रासपास के 
गाँवों मे जा-जाकर भाषण देने और जनता में राजनीतिक चेतना फूँकने का काम भी 
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हाथ में लिया । यशपाल ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में, स्कूल मे सर्वप्रथम होकर 
उत्तीर्ण की । उस समय यदि वे किसी सरकारी कालेज मे प्रविष्ट होते तो छात्रवृत्ति 
भी मिलती । गरीबी मे यह छात्रवृत्ति कितनी सहायक होती, श्रासानी से समझा जा 
सकता है; पर यशपाल ने उसकी रचमात्र परवाह नही की। माँ ने भी उन्हे बहुत 
समभाया, क्योकि माँ की इच्छा उन्हे वकील बनाने की थी, पर यशपाल की राष्ट्र-भवित 
और निष्ठा के भ्रागे उन्हे सर भुकाना पडा । परिणामतः लाहौर मे लाला लाजपतराय 
द्वारा स्थापित नेशनल कालेज! में वे प्रविष्ट हुए। यह प्रायः निश्चित था कि 
'ेशनल कालेज” की शिक्षा से उन्हे किसी भी प्रकार की नौकरी नही मिलने 
वाली थी, पर फिर भी यशपाल वही दाखिल हुए । यह किस तथ्य की ओर इंगित 
करता है? छोटी-सी वय मे जीवन के सम्पूर्ण पथ को साफ-साफ देखकर उसे 
निर्धारित कर लेना, साधारण क्षमता और शक्ति का काम नहीं । दूरदशिता के ऐसे 
उदाहरण विरल ही मिलते हैं । 
'तेद्वनल कालेज” मे यशपाल का परिचय भगतसिह, सुखदेव, भगवतीचरण श्रादि 
से हुआ । इनके सम्पक में आने पर, पारस्परिक विचार-विनिमय के कारण यशपाल की 
राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना मे भ्नौर प्रखरता आई । “नेशनल कालेज” का वातावरण 
भी सयोग से राष्ट्रीयता की भावना से भरा हुआ था। भारतीय इतिहास और राजनीति 
के अ्रध्यापक प० जयचन्द्र विद्यालकार के मार्यदर्शन से इनके मन में इतिहास के प्रति 
उत्कट निष्ठा जागी, साथ ही राजनीतिक दृष्टि मे और अधिक सुथरापन और पैनापन 
आाया। उन दिनो वहाँ पर हिन्दी के प्राध्यापक थे प्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकार श्री 
उद्यशकर भट्ट । भट्टजी के प्रोत्साहन और निर्देशन से यशपाल की मनोभृमि मे 
पहले से ही अकुरित साहित्य का विरवा विकसित और पलल्‍लचित हो उठा । 
एक ओर यशपाल की राजनीतिक चेतना सक्रिय थी, तो दूसरी शोर वे अश्रध्ययव 
मे भी पूरो लगन और निष्ठा से लगे हुए थे। दो वर्षों का पाठ्यक्रम एक ही वर्ष में 
“कर लेने की उन्होने जी-तोड कोशिश की । उनके अन्य साथी, विशेषकर भगतसिह 
. और सुखदेव---जब भ्रध्ययन छोड देश-सेवा के प्रति पूर्णतः समपित हो, फरार हो गये 
' थे, तब यशपाल एक साथ ही तीन मोर्चो--( १) अध्ययन, (२) राजनीति, और (३) 
/ जीविकोपार्जन---पर लड रहे थे । जीविकोपार्जन की लडाई उन्हे इसलिए लडनी पड रही 
- थी क्योकि उनकी अध्यापिका माँ की आय अत्यन्त सीमित थी । माँ को भ्रधिक कष्ट 

न देकर यशपाल स्वतः बडे-से-बडा संघर्ष केलने के लिए कटिबद्ध थे। इसमें उनकी 

मातृभक्ति भी काँक रही है और सघर्षों से जूभने का अ्रदस्य साहस भी । इन परि- 


“ स्थितियों में यशपाल ने नेशनल कालेज! के स्कूल-विभाग मे अध्यापन-कार्य करते हुए 
-बी० ए० की उपाधि प्राप्त की । 
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(२) क्रान्तिकारी साधना 
चौरीचौरा काएड के कारण गांधीजी ने १६२१ ई० मे श्रसहयोग श्रान्दोलन 
स्थगित कर दिया । फलतः जनता हताश हो उठी । वे युवक, जो स्वातत्य-यज्ञ में 
प्राणो की आहुति तक देने को तैयार थे, गांधीवादी आन्दोलन मे विश्वास खो बेठे 
और सशस्त्र क्रान्ति के मार्ग को अधिक उपयुक्त और फलदायक समभकर क्रान्तिकारी 
बन बेठे । हिन्दुस्तान प्रजातंत्र दल” (एच० आर० ए०) नामक सगठन देश में पहले 
से ही क्रान्ति के गुप्त कार्य कर रहा था। पंजाब के युवको--भगतसिंह,_सुखदेव' 
भगवतीचरण आदि---ने जनता में उग्र राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए नौजवान भारतीय 
सभा” का भी गठन किया । इन दो संगठनों ने यश्यपाल तथा उनके साथियों को वह 
मच प्रदान किया, जहाँ से उन्होंने अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियाँ तीऩनता से चलाई । 
दिसम्बर, सन्त १६२८ _ई० से लाला लाजपतराय पर लाठी प्रहार करने वाले 
पुलिस इस्पेक्टर साएडर्स का वध कर राप्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लिया गया। सत्र 
१६२६ ई० के मार्च मे जब भगतसिह ने दिल्‍ली असेम्वली मे बम-विस्फोद किया तो 
साम्रज्यवादी अग्नेज शासक भयाक्रांत हो उठे । इसी वीच श्रप्रेल मे लाहौर मे _ बम 
फैक्टरी पकडी गई। बम बनाने का काम मुख्यतः यशपाल ही करते थे । परिणामतः 
वे लाहौर से फरार हो गये । पर फरार होने का श्र्थ उनके लिए कही छिपकर बेठ 
। जाना नही था । भगवतीचरणा से मन्रणा कर उन्होने तुरन्त बम बनाने का दूसरा स्थान 
# निर्धारित किया । 
नया स्थान रोहतक था | वहाँ के एक वैद्य लेखराम, जो इन क्रान्तिकारियो के 
पुराने परिचित थे, के यहाँ यशपाल ने नौकरी कर ली। अपना नाम बदल कर 
(क्िसना! रख लिया । यहाँ वम बनाने की क्रिया मे यशपाल को जिन परेशानियों और 
यत्रणाओ से गुजरना पडा, वह यशपाल के अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्णतः समाप्त और 
अट्ूट भाव से निष्ठावान होने का प्रमाण है । भयानक घुटन पैदा करने वाले तेजाब के 
!साथ आठ-दस घस्टे काम कर लेने के बाद वैद्य लेखराम की दूकान पर दवा कूठने, 
उन्हे पखा अलने तथा श्रभ्यागतो के लिए कुएँ से शीतल जल लाने का भी काम यशपाल 
*करते थे । तेजाब के धुएँ से जब उनके कपडे जीर्ए-शीर्णों हो गये तो मात्र लंगोट लगा- 
कर काम करने लगे । तेजाब का असर तो होना ही था, इसलिए कपडो के अभाव में 
उनके शरीर की त्वचा कुलस कर भिल्लियाँ छोडने लगी, पर यशपाल ने श्रपना काम 
नहीं छोडा । उद्देश्य के प्रति अद्भुत आस्था और गहरी निष्ठा का इससे बढ़कर प्रमाण 
ओर व्या चाहिए ? हाँ, इससे भी वढकर क्रातिकारी और जीवन को दाँव पर लगा देने 
वाला काम यशपाल ने सन्त १९२६ ई० के दिसम्बर मे किया । वाइसराय लार्ड इविन 
की गाडी को बम-विस्फोट द्वारा उड़ा देने की जो योजना उनके दल ने बनाई, उसे 
मा० ६ 
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यशपाल ने स्वतः कार्य रूप मे परिणत किया । जिस रेलवे लाइन पर से वाइसराय की 
गाडी गुजरने वाली हो, उस पर पुलिस का पहरा कितनी मुस्तैदी से होगा, इस वात 
को यशपाल भली भाँति जानते थे । उन्हे यह भी मालुम था कि विरफोट करने वाले का 
पकडा जाना प्रायः निश्चित है | पकडे जाने के वाद के खतरों से भी थे बेखबर नही थे । 
पर सब जानकर भी उन्होने वम-विस्फोट का कार्य किया । यह श्रलग वात है कि संयोग 
से पकडे नही गये, पर इससे यह तो सात्रित हो ही जाता है कि अपने को मौत के मुंह 
में रखकर ही उन्होने उक्त काम किया | मृत्यु की इस घनघोर उपेक्षा के पीछे क्‍या 
दिखाई पड रहा है ? यञ्ञपाल की वीरता, जवाँ-मर्दी, दुर्दमनीय साहस, उद्देश्य-निष्ठा, 
देश-प्रेम और साम्राज्यवाद-निर्मलन तथा स्वतत्रता-प्राप्ति की उत्कट कामना आदि । 
दल के सामने आर्थिक संकट तो हमेशा ही बना रहता था। कई-एक राज- 
नीतिक डकैतियो के वाद भी समस्या सुलभ नही पा रही थी । प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर 
सावरकर के बडे भाई वावा साहेव सावरकर से श्राथिक सहायता का आश्वासन पाकर 
यद्यपाल् उनके घर महाराष्ट्र गये | वातचीत के दौरान यशपात्र और बाबा सहेव 
सावरकर का सेद्धातिक मतभेद प्रकट हुआ । वावा साहेव ने पचास हजार रुपये देने का 
दायदा किया, पर इस शर्त के साथ कि मुस्लिम नेता जिन्‍ता की हत्या की जाये । यशा- 
पाल को वावा साहेव का हिन्दू राष्ट्रवादी साम्प्रदायिक रूप स्वीकार न हुश्ना। उत्हें 
लगा कि साम्प्रदायिक हत्या करके वे अपने ही सिद्धान्त--समाजवादी सिद्धात्त- के प्रति- 
कूल आचरण कर वेठेंगे, अपने ही हाथो अपना उद्देश्य पराजित कर लेंगे । परिणामत्तः 
वावा साहेव का प्रस्ताव उन्होने भ्रस्वीकार कर दिया। पचास हजार रुपये का लोभ 
साधारण नहीं था । और कोई होता तो शायद उसके चवकर मे श्राये विना न रहता, 
पर यशपाल जैसा सिद्धान्त-प्रिय व्यक्ति अपने हो हाथो अपने सिद्धान्तो की कब्र कैसे 
सोदता ? फलत: वे वहाँ से लौट आये । 
कांग्रेसी यशपाल १६२१ ई० में श्रातकवादी यशपाल वन गये थे, पर धीरे-धीरे 
उनका भुकाव समाजवाद की ओर होने लगा था। “हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातत्र 
सेना! का सक्रिय सदस्य होना ही इसका प्रमाण है। संगठन के नाम में प्रयुक्त 
'समाजवादी' शब्द यही सिद्ध करता है कि उस सगठन की नीतियाँ समाजवादी सिद्धान्त 
के ही अनुकूल थी । हि० स० प्र० स० की नीतियो का स्पष्टीकरण 'वम का दर्दान! 
वामक घोषणा-पत्र से हो जाता है। यह घोषणा-पत्र यशपाल और भगवतीचरण ने 
मिलकर तैयार किया था । घोपणा-पत्र प्रकाशित करने को आवश्यकता इन्हे तब प्रतीत 
हुई, जब देश के लिए अपना संर्वस्व वलिदान कर देने के लिए तैयार वहादुर नौजवान 
दान्तिकारियो पर गाधीजी ने आतकवादी और हत्यारा होने का दोषारोपण किया | 
घोषणा-पत्र से दो उद्देश्य एक साथ ही सिद्ध हुए ।, एक तो यह कि जचता पर यह 
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स्पष्ट हुआ कि ये आतकवादी .जही है और दूसरे, क्रान्ति के सम्बन्ध मे इनके विचार 
स्पष्ट हुए । “क्रातिकारियों का विश्वास है कि देश की जनता की मुक्ति केवल क्रान्ति द्वारा 
! संभव है । क्रान्ति से हमारा अभिप्राय केवल जनता और विदेशी सरकार मे सकास्त्र 
। संघर्ष ही नही है। हमारी क्रान्ति का लक्ष्य एक नवीन, न्यायपुर्ण सामाजिक व्यवस्था 
| है। इस क्रान्ति का उहेश्य पूंजीवाद को समाप्त _करके श्रेणीहीन समाज की स्थापना 


॥ मा, 


' करना और विदेशी तथा देशी शोषण से जनता को मुक्त कर आत्म-निर्णय द्वारा जीवन 
“> का अवसर देना है। इसका उपाय शोषको के हाथ से शासन-शक्ति लेकर मजद्र-श्रेणी 
। के शासन की स्थापना करना है ॥”" 
वेचारिक स्तर पर समाजवादी पद्धति के अनुकूल चिन्तन करने के कारण 
यशपाल व्यक्ति और जीवन के सम्बन्धों पर पारस्परिक एवं रूढ़िग्रस्त विचारों से अलग 
हटकर सोचने-विचारने लगे थे। इसी का परिणाम था कि उन्होंने प्रकाशवती को 
जीवन-साथी के रूप मे श्रगीकार कर लिया । इस घटना से दल के कई साथियों ने 
उन पर विलासी हो जाने का दोष्यरोपणा किया । समाजवादमूलक क्रान्तिकारी कार्यों 
मे अपने विश्वास के कारण यशपाल राजनीतिक डकैतियो मे भाग लेना पसन्द नही 
करते थे । इसे उनकी नई मानसिक दुर्बलता बताकर प्रकाशवती वाली घटना के साथ 
जीड़ दिया गया । जब एक बार आरोपो का क्रम शुरू हुआ तो फिर फिजूलखर्ची, दुर्गा 
भाभी और सुशीला दीदी के साथ छेंडखानी, भगवतीचरण की हत्या आदि-भ्रादि के 
न जाने कितने श्रारोप लगाये गये । हि० स॒० प्र० स॒० के तत्कालीन कमारशडर-इन-चीफ “ 
चन्द्रशेलर आजाद को ये सब बाते सुनाकर भड़काया गया। क्षुब्ध होकर आजाद ने 
केन्द्रीय समिति! की सहमति से यशपाल को गोली मार देने का भ्रादेश दे दिया | कानपुर 
के वीरभद्र तिवारी से सारी बात मालूम होने पर यशपाल गोली का निशाना बनने से 
तो बच गये, पर भिथ्या दोषारोपणा के कारण उनका अन्तःकरणा श्रत्यन्त आहत और 
व्यग्न हो उठा । व्यग्रता प्राणरक्षा के लिए नही थी, अपितु सम्मान-रक्षा के लिए थी । 
सम्मान के आगे प्राण इन बलिदानियों के लिए नगरय था । इसलिए यशपाल ने सारी 
बात चन्द्रशेतर आजाद के सामने स्पप्ट करनी चाही, इस घोषणा के साथ कि “यदि 
मै स्पष्टीकरण के बाद भी दोपी पाया जाऊँ तो निस्सन्देह मुझे गोली मार दी जाय । 
मुझे कोई एतराज नही होगा ।”” 
चन्द्रशेखर आ्राजाद के सम्मुख जो सफाई यशपाल ने दी, उससे उनकी निर्भीकता, 
स्पष्टवादिता, निर्श्रान्त चिन्तन, जीवन-हृप्टि पर स्पप्ट प्रकाश पडता है। प्रकागवती 
वाली घटना को लेकर प्रेम और विवाह के सदर्भ से उनका उत्तर था---'क्रान्ति को हमने 
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सम्पूर्ण जीवन के कार्य के रूप में अगीकार किया है। इसलिए जीवन की प्राकृतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने से इन्कार नही किया जा सकता, वद्चते क्रान्ति के कार्य 
में किसी तरह की अरडचन न आये ।”” और इतिहास साक्षी है कि प्रकाशवती का उनके 
जीवन में आना अ्रड़चन के बदले क्रान्ति के कार्य मे और सहायक हुआ है । प्रकाशवती 
स्वत: एक उम्र क्रान्तिकारिणी महिला थी । उनका क्रान्ति दल में आना भावना पर 
नही, ग़भीर चिन्तन पर आधारित था। अन्यथा वे जेल के सीखचो मे वंद यशपाल 
से स्वतः प्रयत्त करके विवाह न करती, विशेषकर तब जब कि यशपाल को चौदह 
वर्ष की लम्बी सख्त सजा हुईं थी । 
यशपाल से सारा स्पष्टीकरण सुनकर दल के नेता चन्द्रशेखर आजाद के मन 
से सारी अ्रान्तियाँ तो दूर हो ही गई, ऊपर से यशपाल पर उनका विश्वास और 
अधिक वढ गया । इसका प्रमाण उस बात से मिलता है कि जब आ्रान्तरिक वैमनस्य और 
फूट से दुखी होकर दल भग करते हुए आजाद ने शज्तो के वेँटवारे के समय यग्ञपाल 
को श्रन्य प्रान्तीय प्रतिनिधियों की अपेक्षा एक रिवाल्वर अधिक देकर कहा था--“मुमे 
विश्वास है कि शर्तों का और कोई चाहे कुछ करे-न-करे, सोहन (आजाद यशपाल को 
सोहन ही कहते थे) उनका प्रयोग जरूर करेगा ।” यह्‌ स्मरणीय है कि यशपाल उस 
समय किसी भी प्रान्त के प्रतिनिधि नही थे । 
फरवरी, सन्‌ १४३१ ई० मे हि० स० भ्र० स० के कमारएडर-इन-चीफ चल्ध- 
शेखर आजाद, संभवतः अपने ही दल के किसी व्यक्ति के विश्वासघात के कारण 
इलाहाबाद के श्रल्फ्र ड पार्क मे अंग्रेज सरकार की पुलिस से घेर लिये गये और उससे 
लडते हुए शहीद हो गये । भव दल के नेतृत्व का प्रश्न भरा खड़ा हुआ । विचार-विमर्श 
के वाद यशपाल को दल का कमाणएडर वनाया गया । पर दल का दुर्भाग्य कि यशपाल 
जेंसे सुलभे हुए नेता के नेतृत्व से वह लगभग एक वर्ष मे ही वचित हो गया, जब वे 
इलाहाबाद मे श्रायरिश महिला सावित्री देवी के घर पर पुलिस से लडते हुए पिस्तौल 
की गोलियाँ समाप्त हो जाने के कारण गिरफ्तार कर लिये गये । 
गिरफ्तारी के वाद जितने बडे-बडे प्रलोभन उत्तर-प्रदेश के पुलिस विभाग के 
डिप्टी सुर्निटेडेंड मिस्टर बेचर्जी द्वारा यशपाल के सामने रखे गये, उनसे किसी के भी 
विचलित हो जाने की संभावता की जा सकती है (अनेक क्रांतिकारी ऐसे प्रलोभत्रों 
अथवा भय के कारण सुख़विर वन भ्री गये थे) | पर यशपाल पर्वत की तरह श्रडिग और 
निष्कंप दोपशिखा की भाँति प्रभा-मंडित बने रहे । जेल-जीवन मे भी यशपाल नेतृत्व 
का काय करते रहे । 'स्री” क्लास के राजनैतिक केदियों को उनके अधिकारों के प्रति 
सचेत करते रहे । फतेहगढ सेट्रल जेल में मन्मथनाथ गुप्त और मरणीच्धनाथ बेनर्जी के 
साथ मिलकर अनशन आदि के जो भी कार्य किये और कराये जा सकते थे, यशपाल 


पृष्ठभूमि ४: परे 


ने किया । बरेली की जेल में सनू १६३६ ई० में इनकी शादी प्रकाशवती से हुई 
यह जेल-जीवन के इंतहास में “न भूतो न भविष्यति” जेसी घटना थी। सन्‌ १६३७ 
ईं० में जब अनेक प्रान्तो में कांग्रेस सरकारे बनी, तो उन्होने तमाम राजनीतिक केदियो 
को रिहा करने का निर्णय किया । यशपाल उस समय नैनी सेदट्ल जेल मे थे। तत्का- 
लीन सयुक्त प्रान्त के जेल-मत्री श्री मुहम्मद रफी अहमद किदवुई २ मार्च, सन्‌ १६३८ 
ई० को स्वतः जाकर यद्यपाल को जेल से घर ले आये । | 
जेल से छूटने के समय यशपाल का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिससे स्वास्थ्य- 

लाभ करने के लिए उन्हे भुवाली सैनिटोरियम जाना पडा । शायद वे भ्रुवाली न जाकर 
पजाब ही जाते, पर तत्कालीन पजाव सरकार ने उनके पजाब-प्रवेश के विरुद्ध प्रति- 
वंधात्मक आदेश जारी कर दिया था। भ्रुवाली से लौटने पर उन्होंने लखनऊ के 'कर्म- 
योगी? साप्ताहिक. मे_पत्रहत्तर- रुपये मासिक की उप-सम्पादक की नौकरी कर ली। पर 
सेद्धांतिक मतभेद हो जाने के कारण पत्र मे बने रहना उनके लिए सभव न हो सका । 

अ्न्ततोगत्वा परिस्थितियो ने यशपाल को पत्रकार और लेखक के उस जीवन की ओर 
अग्रसर किया, जिस पर वे आज तक चले जा रहे है। माँ की तीन सौ रुपये की 
थाती लेकर “विप्लव!, नाम का .पत्र प्रकाशित किया, जिसका सगठन एवं झ्रार्थिक पक्ष हे 
प्रकाशवती सँभालती थी तथा लेखन-पक्ष स्वतः यशपाल । 


(३) भावस वादी आस्था 

साम्राज्यवादी शोषण और दासता के विरुद्ध उद्दलित भारत ने जिन नौजवानों 
को जन्म देकर सशस्त्र क्राति की दिशा मे बढने को प्रेरित किया, उनमे यशपाल श्रत्यन्त 
भास्वर, तेजोद्दीत और इसीलिए सबसे भिन्न दिखाई पड़ते हैं । भिन्न इस अर्थ मे कि 
अन्य क्रांतिकारियो के त्रिकट क्रात्ति जब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिसात्मक कार्यों 
झौर लूट-मार तक सीमित थी, त्तव यशपाल के निकट इसका कुछ और महत्तर और 
अधिक व्यापक श्रर्थ था और वह यह कि श्ोपणपरक विदेशों शासन से राजनीतिक मुक्ति 
तो मिले ही, शासन-व्यवस्था (समाज-व्यवस्था) भी बदले । भ्र्थातु, शासन-सूत्र का 
हस्तान्तरण तो वे चाहते ही थे, शासन-पद्धति मे भी परिवर्तन चाहते थे | यही वात 
यशपाल को उनके अन्य साथियों से भिन्न भूमि पर अवस्थित करती है । 


यद्यपि काकोरी काणएड के बाद दल का पुनस्सगठन करते हुए भगतसिह आदि ने 
दल का जो नया नामकरण-- हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातत्न सघ'--किया, उसमें 
भाये हुए समाजवादी” और 'प्रजातत्र” शब्दों से दल को बदली मूल चेतना स्पप्ट 
हो जाती है, पर फिर भी दल के अ्रधिकाश साथियों के मस्तिप्क मे इन झव्दो का अर्थ 
घुधला-घुंघला-सा ही था । यहापाल तथा उन्ही जेसे एकाघ साथी (तात्पर्य भगवतीचरण 
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सेहै) इन शब्दों को उनकी पूरी भ्र्थवत्ता के साथ देख रहे थे । सन्‌ १६३० ई० में 
इन्ही दोनों साथियो ने मिलकर 'वम का दर्शन नामक घोषणापत्र लिखा था, जिसमें 
स्पष्ट ही कहा गया था---/हमारा लक्ष्य आातकवाद नहीं हैं। आतंक का मार्ग क्रोंति 
में परिणव होगा और क्रांति सर्ववाधारण जनता की सामाजिक, राजनीतिक और 
झाथिक स्वतत्रता मे परिशणत होगी ॥?** 


वसस्‍्तुतः वैचारिक स्तर के जिस उच्च धरातल पर खड़े होकर यशपाल सोच 
रहे थे, वहाँ तक उनके साथी नही पहुँचे थे । यही कारण है कि यशपाल को श्रपने 
साथियों के वीच कई आंतियों का शिकार होना पड़ा । विकसित समाजवादी चेतना के 
कारण छिटपुट राजनीतिक हत्याओ्रों और डकतियों पर यशपाल की आस्था नहीं रह 
गयी थी । वे अपने सिद्धान्तों का जनता के वीच व्यायक प्रचार-प्रसार चाहते थे | जब 
किसी वात पर आस्था ही व हो, वो मनुष्य उसे करेगा ही क्यो ? राजनीतिक डके- 
तियों मे भाग लेने से यशपाल इसीलिए बचना चाहते थे । ऐसी स्थिति में साथियों 
ते यह कहकर कलंकित किया कि यशपाल कायर और विलासी हैं, दल और देश की 
अ्रपेक्षा उनके लिए व्यक्तितत जीवन अधिक स्पृहरणीय है । (उन दिनों प्रकाशवती से 
यशपाल का परिचय और घनिष्ठता हो छुकी थी। ) 
प्रकाशवती वाले प्रसंग पर विचार कर लेना श्रावश्यक है। दल के श्रन्य साथी 
जवकि गृहस्थ-जीवत से एकदम दूर रहना ही क्रांतिकारी के लिए अनिवार्य मावते थे, 
तब यशपाल इससे भिन्न ढंग से सोचते थे। उनका कहना था कि क्रांति को हमने 
जीवन-भर के लिए अगीकार किया है, इसलिए जीवन की प्राकृतिक आवश्यकताश्ों की 
पूति जरूर की जानी चाहिए । अन्यथा विक्ृतियों को सर उठाने का मौका मिलेगा । 
शह0 ० उक्त दोनो घटनाएँ यशपाल के वैचारिक चित्तन की ओर इगित करती हैं 
और उनके उप्त भावी जीवन का पूर्वाभास प्रस्तुत करती है, जब वे मास वादी के रूप 
में दिखाई पडते हैं । 
सन्‌ १६३१ ई० मे चन्द्रशेलर आजाद की शहादत के वाद यशपाल हिंण्स० 
प्रणस० के नये कमारडर-इन-चीफ नियुक्त किये गये । दल का नेतृत्व सँभालते ही 
यशपाल ने दल की राजनीति को नया मोड देने की कोशिश की । देहरादून में आकर 
उन्होंने एक नया घोपणापत्र लिखा, जिसका सार कुछ इस प्रकार था--/हमारा लक्ष्य 
देश से देशी-विदेशी शोपण को समाप्त करना और देश के सव परिश्रम करने वालों को 
आत्मनिर्णाय का अधिकार देना है, जिसमें सभी ख्री-पुरुषों को समान रूप से रोजी 
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कमाने, विकास करने और अपने परिश्रम का पूरा फल्र पाने का अवसर होगा ॥”"* 
घोषरणा-पत्र से स्पष्ट ही दल की राजनीति बदली हुईं नजर आती है । 

यदापाल की वेचारिक आस्था, चिन्तन-प्रणाली और तदनुरूप कार्य-प्रक्रिया हमे 
झब तक जिस रूप मे दिखाई पडती है, वह उनके व्यक्तित्व की आंतरिक निसति है, वह 
स्वत: उनकी मानस-भूमि से उद्भूत है । हाँ, इतना जरूर है कि उनका स्वतः उद्भूत 
चिन्तन प्रखर से प्रखरतर तथा अध्ययन-मनन से घार पकडता गया । 

त्तेशनल कालेज के जीवन मे हो उन्होने द्वारकादास लाइब्र री से रूस-सम्बन्धी 


साहित्य लाकर, पढा, लेनिन-की जीवनी .पढी और .१६३२ ई० मे गिरफ्तार हो जाने पर [! 
तो जेल में माक्संवादी साहित्य का जमकर गभीर अध्ययन किया । माक्संवादी साहित्य , 


के अध्ययन से उनका स्वतः का पूर्व-चिन्तन निखर उठा । व्यक्त और समाज के सम्बन्धो 
पर जो उनका स्वतः का चिन्तन था, अ्रव मार्क्सवाद के अध्ययन से उसे “इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद' का वेज्ञानिक आधार मिल गया । सयोगवश नेनी जेल मे वे साथी शिवर्सिह 
के सम्पर्क मे आये, जिन्होने मावर्सवाद के अध्ययन मे उनकी बडी सहायता की । यश- 
पाल"ने साथी शिवर्सिह को गुरु के रूप मे स्मरण करते हुए कहा है कि, “शिवसिंह का 
भार्गदर्शन पाकर मैं एकलव्य बनने से बच गया ।” 

१६३८ ई० मे जेल से रिहा होने के बाद यशपाल को देश की जो स्थिति 
दिखाई पडी, उसमे क्रान्तिकारी हिसात्मक आन्दोलनो की कोई आवश्यकता नही रह 
गई थी । इसके दो कारण थे--एक तो यह कि ग्यारह प्रान्तो मे राष्ट्रीय सरकारें बन 
चुकी थी और दूसरा यह कि क्रान्तिकारी दल की अपेक्षा अधिक वेज्ञानिक पीठिका पर 
श्राधारित कम्युनिस्ट पार्टी लगभग उसी लक्ष्य को ध्यान मे रखकर कार्य प्रवृत्त हो चुकी 
थी, जो लक्ष्य क्रान्तिकारी दल का था। क्रान्तिकारी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के लक्ष्य 
और सिद्धान्तो मे इतना अधिक साम्य था कि अन्दमान मे क्रान्तिकारियो ने सामूहिक 
रूप से अपने को कम्युनिस्ट पार्टी मे अन्तर्भुक्त कर दिया था | भ्रतः यशपाल भी मार्क्स - 
वादी भास्था लेकर जेल से निकले । श्रव उनके सामने प्रश्न था जनता के बीच उन 
सिद्धान्तो के प्रचार का | परिणामत: लखनऊ से यशपाल ने 'विप्लव! नामक पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारंभ किया । 'विप्लव” की सारी सामग्री एक तरह से यशपाल को ही लिख- 


कर तेयार करनी पडती थी । चक्कर क्लब”, 'सिहावलोकन! तथा "“मार्क्सवाद की ९ 


>> + # अन्‍नन. अटण# 


पाठशाला मे? स्तम्॒ मावर्सवादी चिन्तन की अभिव्यक्ति के लिए ही सुरक्षित रहते थे । 
१६४१-४२ ई० मे बद होकर! ४७ ई० 'मे जब फिर 'विप्लव” निकला तो “चवकर 
क्लब” की जगह “मन की आँखें खोल” नामक स्तम्भ ने ले ली । 'विप्लव” के माध्यम से 
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यदपाले ने अपने सिद्धान्तों को खुब अच्छी तरह जनता तक पहुँचाया । विज्ञ जनों का 
कहना है कि मावर्सवाद के प्रचार-प्रसार में 'विप्लव' ने ऐतिहासिक भूमिका अदा की है। 


यशपाल वस्तुतः किसी ट्रंड यूनियत या कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कभी भी 
नही रहे, पर अपने मनोनुकूल चिन्तन-धारा देखकर उनकी श्रास्था मार्सवाद में और 
इसीलिए कमस्युनिस्ट पार्टी मे हो गयी । अब वे साहित्यिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 
पर साहित्य उनके लिये साध्य नही, साधन है । साहित्य को वे उन विचारों का पचार- 
साधन मानते है, जिनके भ्रनुसार काम करके जीवन भर समाज को हर प्रकार के शोषण 
से मुक्ति दिलाकर भौतिक समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है । इसीलिए वे सतत 
साहित्य के माध्यम से अपने विचारो को सम्प्रेषित करने मे संलग्न हैं । 


(४) साहित्थिक प्रदृत्ति 

यशपाल का वास्तविक साहित्यिक जीवन सन्‌ १६४३९ ६० से आरस्म होता है, जब 
उनका पहला कहानी सम्रह 'पिजरे की उड़ान! प्रकाशित हुआ, पर इसका यह तात्पय नही 
कि उनके कलाकार की सबसे पहली सर्जना यही थी । वस्तुतः कोई भी कलाकार लेखन 
की अनेक मजिलो से गुजर कर ही, कच्ची-पवकी अनेक अभिव्यक्तियाँ करके ही विकास 
की प्रौढ़ता पर पहुँचता है । यशपाल इसके अपवाद नही । जब वे गुरुकुल मे पाँचवी- 
छठी कक्षा मे पढ रहे थे--उस समय उनकी अवस्था लगभग बारह वर्ष की रही होगी-- 
तभी “अँगूठी” शीर्षक एक कहानी लिखी थी जो उन्ही द्वारा सुम्पादित उनकी कक्षा की 
हस्तलिखित भित्ति-पत्रिका मे प्रकाशित हुई थी । इसके प्रकाशन की प्रेरणा उन्हें 'अग्रुआ' 
नामक भि्ति-पत्रिका से मिली थी, जिसका सम्पादन उस समय की दसदी कक्षा के 
विद्यार्थी जयचद्र विद्यालकार ्रौर सत्यन्नत सिद्धान्तालकार करते थे । इतनी छोटी 
वय में स्वस्थ स्पर्धात्मक प्रवृत्ति का उन्मेप, यहपाल पर 'होनहार विरवान के होत 
चीकने पात” वाली कहावत को चरितार्थ करता है । 

इस दिशा में उनका दूसरा प्रयास लाहौर के 'नेशनल कालेज” में पहुँचने पर 
हुआ । वहाँ संयोग से, प्रसिद्ध कवि, उपन्यास लेखक, नाटककार प० उदयशकर भदद 
“हिन्दी” के प्राध्यापक थे। उनके साहचर्य ने यशपाल के कलाकार को प्रेरणा और 
प्रोत्साहन प्रदाव किया । भट्टजी ने उनकी कहानियों को प्रकाशित करा देने का भी 
श्राश्वासद दिया । प्रोत्साहित हो यशपाल ने एक कहानी लिखी, जो भूट्टजी की ही 
सिफारिश से, बरेली से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र अमर' में छपी । यशपाल का 
उत्साह बढ़ा। भव छोटे-छोटे गद्य-काव्य लिखकर वे गणेश शक्धूरजी “विद्यार्थी” के सम्पादद 
में कानपुर से प्रकाशित होनेवाले 'प्रताप” और 'प्रभा? साप्ताहिको मे भेजने लगे । 'प्रताप' 
ओर “प्रभा” पत्र उस समय हिन्दी जगत्‌ मे क्रान्ति के अग्रदूत थे । ऐसे प्रमुख पत्रों मे 
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प्रकाशित होना महत्त्व की बात थी । लाहौर से प्रकाशित होने वाले उदू “बन्दे मातरम्‌” 
मे भी यदा-कदा लिखते रहे । एक प्रकार से उनके लेखन ने क्रमिक रूप ग्रहरा किया; 
बल्कि लेखन कुछ इतना बढ़ा कि कालेज के सहपाठी भगरतासह, सुखदेव भ्रादि साहित्यिक! 
कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे । 

सन्त १४२४-२५ ई० में यशपाल ने महाभारत” नामक नाटक का ष्णा विजय 
शीर्षक से अनुवाद कर उसे अभिनीत किया, जिसमे अग्नेजों को कौरवों का तथा कांग्रेस 
को पाडवों का प्रतीक वनाया । नाटक को अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति का माध्यम 
उन्होंने इसलिए बनाया, क्योकि साहित्य की अनेक विधाओ्रो मे नाटक विधा ही विचारों 
के उत्कट सम्प्रेषण का सबसे सबल साध्यम होती है । सम्भवतः नाटक-रचना के लिए 
जिस कलात्मकता की आवश्यकता होती है, वह यशपाल के साहित्यकार में नही थी, 
इसीलिए श्रागे चलकर उनके नाटककार का रूप विकसित नहीं हुआ । 

सन्‌ १६२६९ ई० में जब यशपाल फरार हो गये, तब भी साहित्य का अ्रध्ययव- 
मनन और लेखन-कार्य करते रहे । लुई फिशर की लितिन और गाधी” नामक पुस्तक का 
अनुवाद इन्ही दिनो किया । वस्तुतः साहित्य से उन्होने भ्रपना सम्पर्क कभी द्वूटने नहीं 
दिया । गिरफ्तारों के बाद जेल जीवन-काल मे तो उनका सम्बन्ध साहित्य से बडे 
ही प्रगाढ़ रूप से जुड गया। समय यो ही ग्रुजर जाये, उसका कोई उपयोग न किया 
जाये, यह यशपाल जेसे कर्मठ भर गतिशील व्यक्ति के लिए सह्य नही; अतः जेल- 
जीवन का भरपूर उपयोग उन्होने अ्रध्ययन श्रौर लेखन मे किया । पिजरे की उडान! तथा 
थो दुनिया” कहानी-सग्रहो की अ्रधिकांश कहानियाँ फ्तेहगढ़ सेंट्रल जेल मे लिखी हुई है । 
वस्तृत: बन्दी जीवन-काल में यशपाल ने इतना भ्रधिक पढा और लिखा कि उनका यही 
साहित्यिक रूप भ्रन्य रूपो की तलना मे प्रमुख हो उठा, जिसका प्रमाण भ्राज का यशपाल 
का साहित्य-सजना-द्षेत्र है 

जेल से मुक्त होने के बाद वे स्वास्थ्य-लाभ के लिए भुवाली गये । अस्वस्थ होने 
के बावजूद वे भुवाली मे लेखन-कार्य करते रहे ।जेल-जीवन तथा भुवाली मे लिखी 
कहानियो को संग्रहीत कर १६३६ ई० मे जो प्रकाशन कराया, तो लेखन और प्रकाशन 
की एक अनवरुद्ध धारा बह चली । तब से यशपाल घुआँधार लिख रहे है । सन १४३६- 
४० के बाद कोई भरी वर्ष ऐसा-मही.-..बीता...होगा जब उनकी दो-तीन पुस्त॒के प्रकाश में 
न आई हो | वस्तुत: यशपाल के अन्‍्तस्‌ में शोपशामूलक समाज-व्यवस्था के विरुद्ध 
असतोष और क्षोम का इतना विश्ञाल सागर लहरा रहा है कि लाख कह लेने के वाद ' 
भी वह घटना नहीं जानता, और शायद तब तक नही चझुकेगा जब तक शोपरापरक 
समाज-व्यवस्था का अन्त नहो हो जायेगा । 


यशपाल पभ्रम्मंखतः गद्यकार है। उनका गद्य-साहित्य विशाल है। उन्होने 
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कहानियाँ (१. पिजरे की उडान, २. वो दुनिया, ३. ज्ञानदान, ४. अभिशप्त, १. तक 
का तूफान, ६. भस्मावृत्त चिनगारी, ७. फूलो का कुर्ता, 5. धर्मगुद्ध, ६. उत्तराधिकारी 
१०. चित्र का शीर्षक, ११. तुमने क्यों कहा था मैं सुन्दर हूँ, १२. उत्तमी की माँ, १३- 
औ भैरवी, १४. सच बोलने की भूल, १५. खच्चर और आदमी, १६. भुख के तीव 
दिन), उपन्यास (१. दादा कामरेड, २. देशद्रोही, रे. दिव्या, ४. पार्टी कामरेड, * 
मनुष्य के रूप, ६- अमिता, ७. 'भूठा सच--बतन और देश” व “शुठा सच--द्ेह का 
भविष्य”, ८. बारह घण्टे, €. अप्सरा का श्राप--(मौलिक), १०. पवका कदम, ११- 
जुलैखा, १२. जनानी ड्योढी, १३. चलनी में अमृत--(अनूदित), निवन्‍्ध (१. मार्क्सवाद, 
२. गांधीवाद की शव-परीक्षा, ३. रामराज्य की कथा, ४. चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी, *. 
चक्कर क्लब, ६. वात-बात में बात, ७. न्याय का सघर्ष, 5. जग का मुजरो, ६. देखा, 
सोचा, समझा, १०. बीबीजी कहती है मेरा चेहरा रोबीला है), नाटक (१. नशे नशे 
की वात) और संस्मरण (१. सिहावलोकन, भाग १-२-३, २. लोहे की दीवार के 
'दोनो ओर, ३. राहबीती) लिखे है । समभा जाता है कि यशपालजी का एक अ्प्रकाशित 
उपन्यास 'नालन्दा' था जिसे उन्होने बाद मे नष्ट कर दिया । इस उपन्यास में इस वात 
की चर्चा का प्रयत्व था कि हम मुसलमानी आक्रमणकारियों से क्यों हारे ? यशपालजी 
के मतानुसार हिन्दू-समाज का व्यक्तिवादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही हमारी 
पराजय के लिए उत्तरदायी है । कुल मिलाकर उनके ग्रन्थों की संख्या लगभग ४६ है । 


वस्तुतः सभी रूपो में कलाकार यशपाल का उपन्यासकार का रूप ही सबसे अधिक 
सशक्त और भास्वर है । 


(ख) यशपाल का व्यक्तित्व 


/ व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं - (१) श्रान्तरिक सरचना और तदनुरूप आचार 
व्यवहार, तथा (२) वाह्य रूपाकार और शारीरिक संघटना । आन्तरिक संरचना, 
सभवत्तः व्यक्तित्व को रेखांकित करने तथा उसके मूल्यांकव में अधिक महत्वपूर्ण होती 
है। यशपाल के व्यक्तित्व के मूल्याकन के प्रशंत पर, इसीलिए सबसे पहले ध्याव उनकी 
श्रान्तरिक संरचना और गठन पर जाता है । वचपन से लेकर श्राज तक का उनकी 
इतिहास--चेतना-विकास का इतिहास--जिस एक तथ्य की ओर पूरी शक्तिमत्ता से 
हमारा ध्यान आकपित करता है, वह है उनके अम्तस्‌ में अवस्थित अन्याय के विरुद्ध 
दुस्मन की-सी निर्ममता। अन्याय चाहे जिस तरह का हो--राजनीतिक शोपण की 
अन्याय हो या वर्गीय समाज मे पूजीपतियों द्वारा किया जाने वाला शोपण हो, अथवा 
धाभिक पाखणडों के प्रदर्शन से सर्वसाधारण को भरुलावा देने का छल-छद॒म हो, थी 
किर परम्परावाद भौर गलित झढियो से सम्बन्धित कोई वात हो--इच सभी वुराइयों 
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पर वे कसकर प्रहार करते है और कुरूपताशों की चादर तार-तार कर उसके भीतर 
दबी-पड़ी मानवता का सौदर्य उजागर कर दुनिया को उसकी भाँकी देना चाहते हैं, 
उसका दर्शन कराना चाहते है, उसे भोगना और भोगने देना चाहते है। उनके 
व्यक्तित्व की आन्तरिक सरचना का यही वह सर्वप्रमुख तत्व है, जिसने परिस्थितियों 
की माँग के वश्‌ कभी उन्हे जलते हुए शोले की तरह क्रातिकारी बनाया और बदले हुए 
संदर्भों में एक निर्भीक और साहसी साहित्यकार--ऐसा साहित्यकार जो पू जीवादी- 
सामन्तवादी समाज-व्यवस्था और वर्तमाव शासन-प्रणाणी एवं प्रशासत की विसंगतियों 
को उधाडकर उसे अनावृत कर देने से चही हिंचकता, चाहे उसका कितना ही 
बड़ा मुल्य क्यो न चुकाना पडे । 

पुजीवादी सभ्यता और शासन-व्यवस्था के कितने हथकरंडे और द्ुरभिसधियाँ 
होती हैं, किसी स्वत॒त्र-चेता व्यक्ति को गुमराह करने और प्रलोभनों मे फेंसाने के कितने 
कुचक्र रचे जाते हैं, यह हर किसी को मालूम है; पर इन सव बीहड़ जजालो और 
विकट दुर्गय जलावर्तो से यशपाल अपनी नौका एक कुणल, प्रशिक्षित नाविक की तरह 
खेकर निकालने मे पूर्ण समर्थ सिद्ध हुए है । निश्चय ही, यह यशपाल जेसे अनुरागी, 
फिर भी आसक्ति-रहित कर्मगरोगी के ही बूते की वात है । प्रलोभनों के श्रागे माथा न 
टेकना हर किसी के लिए सभव नही । वस्तुतः वही व्यक्तित्व आदरणीय और प्रश्यंसवीय 
होता है, जो परिस्थितियों के आगे घुटने न टेककर उन्हे अपने अनुसार मोडकर चलाने 
मे समर्थ हो । हर 'शायर, सिंह, सपूत” अपनी नयी राह बनाता है, यशपाल ने भी 
अपने विश्वासो और आरस्थाग्रो के अनुरूप नया मार्ग बनाया है, भ्रधभ्रद्ध होकर लीक 
पीटने के वे उग्रतम विरोधी हैं। परिस्थितियों के अनुकूल वे जहाँ-कही आचरण करते 
भी हैं, वहाँ भी विवेक और तक-संगति की कसौटी उनके सम्सुख हमेशा रहती है। 
विवेकहीनता और भेडियाधघसान को वे मानव-समाज का सबसे बडा शत्रु मानते हैं । 
परम्परावादी समाज की स्थापित मान्यताओं को नकारना बडे भारी साहस की माँग 
करता है । यशपाल का सम्पूर्ण इतिहास इसी साहस,का इत्तिहास है । 

जो व्यवित ऐसा स्वतन्त्र-चेता तथा ताकिकता मे विश्वास करने वाला होगा, 
स्वाभाविक है कि प्रथम उससे साक्षात्कार करने वाला भ्रम का शिकार हो सकता है । 
यशपाल के ऊपर श्रहमन्यता का जो आक्षेप किया जाता है, उसका कारण यही है। 
वे तक-संगत परिणतियो को ही सही स्वीकारने वाले, ऊपर से सत्य-कथन से तनिक 
भी न हिचकने वाले साहसी व्यवित हैं । यशपाल सत्य कह देंगे--विल्कुल वेलौस, दो 
हक; सुनने वाला उससे चाहे जितना तिलमिलाये । सत्यं ब्रयात प्रियं ब्र॒यात! को वे 
प्रपंचियों का छुदूम मानते है, इसीलिए नंगा सत्य कह देते हैं । ऐसा कहते हुए वे जानते 
है कि हमारा सत्य-कश्रत श्रोवा को हमते विम्ुज्ष कर उसे हमारा शत्रु तक बना सकता 
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है, फिर भी वे कहे विना रहेगे नहीं । वस्ततः सत्य-कथन को वे शल्य-चिकित्सक की 
उस शल्यक्रिया की तरह आवश्यक मानते हैं, जिसका सम्पादन भीतर-ही-भीतर पलते 
हुए नासूर से भरीर को मुक्ति दिलाता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है। यशपाल का 
विश्वास है कि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए सत्य का बेलौस कथन और स्पष्टवादिता 
आवश्यक ही नही, अनिवार्य भी है । सत्य-कथव और स्पप्टवादिता यदि व्यवित का 
चारित्रिक गुण नही, भ्रहमन्यता है; तो यशपाल, निस्सन्देह, भ्रहमसत्य है। पर कौन 
कहेगा, ये मनुष्य के चारित्रिक ग्रुर नही है ? वस्त॒तः यगपाल का व्यवितत्व क्रान्तिकारी 
और विद्रोही है--राजनीतिक मंच पर भी, साहित्यिक सर्जना के क्षेत्र में भी और 
समाज के दैनदिन आ्राचार-व्यवहार मे भी । 

श्रव रह जाता है उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू--शारीरिक संघटना और वाह्य 
रूपाकार । दुबला, लम्बा शरीर, भौंहें विल्कुल तनी हुई और खौफनाक, पूरा चेहरा बडा 
रोवीला--सब मिलाकर चेहरे को बनावट ऐसी जिससे कलाकार नही, पुलिस अफसर 
होना श्रधिक प्रमारित होता है। शायद इसीलिए दुर्गा भाभी ( प्रसिद्ध क्रांतिकारी 
शहीद भगवतीचरण बोहरा की पत्नी और स्वतः भी क्रांतिकारिणी ) कहा करती थी 
“तम तो र्वामख्वाह कलाकर बन बेठे हो। पैदा तो पुलिस सुप्रिटेडेंट बनने के लिए ही 
हुए थे ।”१ “आपका चेहरा वडा रोबीला है”---यश्मपाल की पत्नी अ्रकाशवती पाल 
का यह कथन भी, इसी तथ्य की पुष्टि करता है। श्रन्य जितने भी उनसे मिलने-जुलने 
वाले हैं, उनकी यहपाल की शारीरिक वनावट और रूपाकार के बारे में यही धारणा 
है । इन सब बातो के अलावा उनकी मुद्रा वड़ी गम्भीर है। इस गस्भीरता का कारण 
शायद उनके भीतर अन्याय के विरुद्द चलनेवाला संघर्ष है । वे भीतर-ही-भीतर हमेशा 
लड़ते रहे है । सघर्पजन्य आत्म-संतुलन भौर विचार-प्रौढ़ता ही उनकी गम्भीर मुद्रा की 
कारण है | वस्तुतः ' मनुष्य की आन्‍्तरिक बनावट उसकी वाह्म रूप-मुद्रा को. उसके 
बाहरी व्यक्तित्व को भी बहुत टूर तक रूपायित करती है । इसीलिए ऊपर कहा गया 
है कि व्यक्ति की आन्तरिक संरचना उसके व्यक्तित्व के मूल्यांकब का अधिक महत्वद्ूण 
तत्व है । 

२. प्रस्परा 

हिन्दी उपन्यास की पूर्व-परम्परा और यशपाल का आगमन 


यशपाल यथार्थवादी कलाकार हैं । सामाजिक यथार्थ का मावर्सवादी हप्टिकोण से 
चित्रा करना उनके उपन्यास-साहित्य का प्रमुख लक्ष्य है। यथार्थवादी चित्रण की यह 





१. श्री यणपाल अभिनन्दन-ग्रंथ, 'जीवन और व्यक्तित्व' लेख--प्रकाशवती 
पाल, पृ० ५ 
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परम्परा उन्हे सीधे प्रेमचन्द से मिली है और प्रेमचन्द को अपने पृव॑वर्ती उपदेश-प्रधान 
सामाजिक उपन्यासो से, जिनके लेखकों मे प्रमुख है--श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्‌ट 
राधाकृष्ण दास आदि । वस्तुत: कोई कलाकार परम्परा से बिल्कुल अलग हटकर सर्जना 
नही कर सकता, पूर्व-परम्परा की नीव पर ही वह अपनी सर्जना का नृतन महल खडा 
करता है । इस प्रकार उसमे परम्परा-निर्वाह भी होता है और नवीनता-ग्रहरा भी । 
, प्रेमचन्द को यथार्थ-चित्रण की जो भी क्षीण परम्परा मिली थी, उसे उन्होने विकसित 
किया, आगे बढ़ाया और नई गरिमा प्रदान की । 
सम-सामयिक समस्यात्रो और जीवन-वास्तविकताशो के चित्रण मे यथार्थवादी 
होते हुए भी प्रेमचन्द उनके समाधानों के घरातल पर आदर्श वादी थे। इसीलिए उनके 
यथार्थवाद को आदर्दन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है । प्रेमचनद अपने श्रादशवादी 
समाधानों के माध्यम से समाज को उपदेश देकर उसकी सहृदयता का स्पश करना 
चाहते थे; खोखले, रुणण, विकृत समाज का वे हृदय परिवर्तित करना चाहते थे । 
इसलिए सारी समस्याझो का समाधान वे आदर्शमूलक व्यवहारों मे देखते थे । “कफन? 
और “पूस की रात” कहानियाँ तथा 'गोदानः उपन्यास यद्यपि आदर्श-प्ुक्‍्त हैं, पर फिर 
भी प्रेमचन्द अपने मूल रूप में आदर्शावादी ही हैं । लेकिन इसका तात्पय यह नही कि 
चित्रण के स्तर पर उनके यथार्थ मे लेशमात्र भी कमी है । 
प्रेमचन्द-युग मे जयदांकर प्रसाद कृत 'ककाल” यथार्थ का एक नया रूप लेकर 
सम्मुख भ्राता है। इसमें बिना किसी आदर्श के आरोपण के सामाजिक विषमता को 
यथार्थवादी चित्रण तटस्थ भाव से किया गया है । प्रेमचन्द के उपन्यासों से इसकी दूसरी 
भिन्नता यह है कि इसमे प्रेमचन्द के आथिक वैषमस्य को आधार न बनाकर, वतंमान 
काल की धामिक और सांसारिक मनोवृत्तियो के इन्द्व को आधार बनाया गया है । 
जयशंकर प्रसाद वस्तुतः आधुनिक युग की समस्याश्रों को श्राथिक और समाजश्यास्त्रीय 
सदर्भ में विश्लेषित न कर सांस्कृतिक आलोक में मानव-प्रवृत्तियो की परख करते हैं । 
पाण्डेय बेचन शर्मा 'उम्र' प्रेमचन्द के समकालीन दूसरे कथाकार हैं। ये प्रकृतवादी 
उपन्यासकार हैं । जीवन की कुरूपताशों और पद्ु-प्रवृत्तियो का चित्र ये श्रत्यन्त 
यथार्थवादी ढंग से करते हैं । पर, यदि इन चित्रशो के माध्यम से इनका उद्देश्य समाज 
पर व्यश्य करना रहा है तो उसमे उन्हे सफलता नही मिली है । 
वृुन्दावनलाल वर्मा प्रेमचन्द-युग के ऐसे यथार्थवादी रचनाकार हैं जिन्‍्होने 
इतिहास को अपनी सर्जना की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया । ये इतिहास का यथार्थ 
कलात्मक चित्रण मानवीय कोमल वृत्तियों के अकन के लिए करते हैं। समाज में 
व्याप्त आथिक वैषम्य और बदले हुए जीवन पर परम्परागत मान्यताओं के लदाव के 
कारण उत्पन्न विसंगतियों का चित्रण ये नही करते | सत्‌-असत्‌ का संधर्ष कराकर 
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सत्‌ की विजय दिखाना ही इनका प्रमुख लक्ष्य रहा है । पर यह तो कहा ही जा 
सकता है कि शैली के स्तर पर वर्माजी यथार्थवादी हैं । 
इस प्रकार प्रेमचन्दर और उनके समकालीन लेखको द्वारा यथार्थ के विभिन्न श्रायामो 
का उद्घाटन हो छुका था । ऐसे ही क्षणा, यथार्थ-चित्रण की इसी परम्परा-भूमि पर 
यशपाल का श्रागमन कथा-साहित्य मे होता है । अपनी पूर्ववर्ती यथार्थवादी परम्परा 
को आत्मसात करते हुए यशपाल ने उसे नया मोड दिया । प्रेमचन्द की आदर्गन्मुखता 
का परित्याग कर उन्होने यथार्थ को उसके ऐतिहासिक सदर्भ में प्रस्तुत किया । सामानिक 
चित्रण मे यशपाल का दृष्टिकोण मार्क्सवादी है | समस्याश्रों का चित्रण भ्रौर विदलेपरा, 
मास की ही भांति, वे श्राथिक पीठिका पर करते हैं । यशपाल यथार्थवादी चित्रण 
प्रेमचन्दर की तरह समाज की सहृदयता जगाने श्रथवा प्रसाद की भाँति सांस्कृतिक वोब 
उद्वुद्ध करने के लिए नही करते, श्रपितु उसकी न्‍्याय-बुद्धि को सजग करने के लिए 
करते हैं। भ्रन्य समाजवादी लेखको की तरह यशपाल भी वर्तमाव जीवन की विसंगतियों 
का चित्रण करते है, परन्तु इस चित्रण के माध्यम से वे उस भावी समाज की कल्पना 
प्रस्तुत करते चलते है, जो सभी प्रकार के शोपणो और अन्याय से मुक्त होगा । श्रतएंव 
कहना पडेगा कि यशपाल के यथार्थ-चित्रण में भी कही-न-कही श्रादर्ण (भावी समाज) 
की कल्पना निहित है। 
यशपाल-पूर्व उपन्यास-साहित्य की मूल प्रवृत्ति का सक्षिप्त परिचय देकर हम इस 
प्रकरण को यहाँ समाप्त करते हैं और शोघ-प्रवन्ध के अंतिम श्रध्याय 'मूल्यांकन! में 
हिन्दी उपन्यास की यथार्थवादी परम्परा का पूर्ण विकास-क्रम प्रस्तुत करने का प्रयास 
करेगे । 
३. परिवेश । सस-सामयिक वातावरण 
सजग व्यक्ति होने के कारण साहित्यकार युगीन परिस्थितियों से तथा समय-समय 
पर होने वाले उनमे परिवर्तनों से प्रभावित हुए बिना नही रह सकता । उसकी साहित्यिक 
चेतना एवं कलात्मक सम्वेदना युगीन परिस्थितियों के स्पर्दाधात से श्रान्दोलित होकर 
जिस यथार्थ को वहन करती है, वह श्रनिवार्यतः समाज-सापेक्ष होता है। प्रगतिशील 
साहित्यकार के सदर्भ मे उक्त कथन तो और भी महत्व रखता है । परिवेश-सपिक्षता 
एक प्रकार से उसकी प्रतिबद्धता वन गई है । विज्ञान ने, चूँकि भौगोलिक दूरी समातत 
कर दी है, इसलिए परिवेश के श्रन्तर्गत न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वर अ्न्तर्राट्रीय 
र पर भी घटित होने वाली घटनाएँ एवं स्थितियाँ आ्राती हैं। सवको समेट कर 
समग्रता मे यथार्थमूलक अभिव्यक्ति प्रदान करना साहित्यिक चेतना के दायित्व-बोध की 
श्रनिवार्य शर्त है, जिसके बिना लेखन ईमानदार हो ही नहीं पाता । यणपाल मावर्सवादी 
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कलाकार हैं, इसलिए समकालीन जीवन और युग-बोध के प्रति प्रतिबद्ध भी । ऐसी 
स्थिति मे उनकी कृतियो का सही विश्लेषणात्मक अ्रध्ययन करने के लिए सम-सामयिक 
परिस्थितियो---आथिक, सामाजिक, राजनीतिक, सास्क्ृतिक आदि--का अध्ययन 
अनिवार्यतः श्रपेक्षित है। यद्यपि हमारे अध्ययन का काल-खण्ड यशपाल की 
ओऔपन्यासिक क्ृतियों का निर्माण-काल (सन्‌ १६४१-६५ ई० तक) ही है, फिर भी हम 
थोडा श्र पीछे जाकर १६३५ ई० से, अ्रपते.अध्ययन का सीमाकन करना चाहते हैं । 
(क) आश्थिक स्थिति : 

१९६३५ ई० तक आति-आते ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति के फलस्वरूप भारत . 
का आर्थिक ढाँचा चर॒मरा उठा था | उसकी नीति भारत का आर्थिक शोषण कर अपने 
देश को दाक्ति-सम्पन्न बनाने की थी । रेलवे श्रादि का सूत्रपात इसी लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए किया गया था। देश के कोने-कोने से कच्चा माल एकत्र कर ब्रिटेन के कल- 
कारखानो मे उत्पादन के लिए भेज देना उसकी रेलवे योजना का प्रधान लक्ष्य था । देश. 
के निर्धन किसान अर्थ-लोभ से श्रन्न के बदले व्यापारी माल की खेती करने लगे । निश्चय 
ही, इससे पैसा मिलता रहा, पर देश खाद्यान्न की दृष्टि से उत्तरोत्तर दुर्बलतर होता गया 
झौर उधर कच्चे माल के विक्रय से उपलब्ध पैसा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने 
में बाजार के हवाले हो जाता था। बाजार मे उपलब्ध होने वाली अन्‍्नेतरः वस्तुएँ ब्रिटेन 
के कल-कारखानो मे ही उत्पादित होकर आायातित होती थी । इसलिए अन्ततः सारा 
पैसा घृम-फिरकर ब्रिटेन पहुँच जाता था। भारतीय बाजार पर एकाधिकार प्राप्त करने 
के उद्देश्य से श्रग्नेजों ने परपरागत भारतीय उद्योग-धन्धो को एक तरह से समाप्त ही 
कर दिया था। इस प्रकार एक तरफ देशी कारीगर और दूसरी शोर श्र्थोपार्जन के 
मिथ्या-लोभ मे किसान शनै.-शनै: खोखले होते गये । वस्तुतः देश के ये ही बुनियादी 
श्राथिक स्रोत थे और जब ये ही सूख गये तो देश कैसे हरा-भरा रह पाता ! 

पर इतिहास ने करवट बदली । अनेक कारणों से श्रग्नेजों को भारत से कच्चा माल 
ले जाकर ब्रिटेन के कारखानो में उत्पादन करना लाभप्रद नही प्रतीत हुआ । पर उन्हें 
लाभ तो कमाना ही था, इसलिए श्रन्य मार्ग की खोज करते हुए लगा कि भारत में ही 
कल-कारखानो की स्थापना की जाये, लेकिन उस पर नियत्रण हर हालत मे विदेशी पूंजी 
का ही हो । उनके ऐसा सोचने का कारण भी था। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर 
ब्रिटेन में श्रम अ्रत्यधिक महँगा हो गया, जिसके कारण उत्पादन भी व्यय-साध्य और 
इसीलिए अलाभप्रद हो गया । भ्रतएव विवश होकर शग्रेजो को भारतीय नगरो में ही 
कल-कारखाने शुरू करने पडे । 

सन्‌ १६३५ ई० तक देश मे अग्रेजी शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो जाने के कारण 
नवयुवकों का एक बड़ा वर्ग शिक्षित होकर तैयार हो गया था, जिसने जीविकोपाज॑न की « 
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खोज में गहरो की ओर प्रश्राण किया | धीरे-चीरें उनकी देखा-देखी भ्रशिक्षित नवयुवक्र 
भी गहरो को ओर चल पड़े, जिसका एक अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि देश के गाँव 
नवयुवकों से रहित हो गयग्रे और बच गये वहाँ बूढ़े, बच्चे और ज्लियाँ, जो खेती के लिए 
एक तरह से अ्रनुप्रयुक्त थे। शअ्ग्रेजों ने इस तरह भी, भारतीय हि को क्षतिग्रस्त 
किया । इस प्रकार ठेश धीरे-बीरे ग्रामीण और गहरी क्षेत्रों मे विभक्‍त हो गया । 
(१) प्रासीण क्षेत्र : कृषक वर्ग--जेसा कि निदिष्ट किया गया है, १६३५ ई० 
तक देश के गाँवों में आर्थिक खोखलापन व्याप्त हो गया था। निर्धन किसान अपनी 
आ्रावध्यकताश्रों की पूर्ति के लिए ऋण लेने पर विवण हो गया । कुछ बडे किसान जरूर 
ऐसे थे जो श्राथिक दृष्टि से विपन्न नही थे । इनके साथ ही गाँवों में एक वर्ग जमीदारो, 
सामन्तों श्रादि का भी था, जो अपनी घान-शौकत, दिखावा-प्रदर्शन एवं विलासिता भ्रादि 
के गोस्वधन्घे में पद रहता था । दूसरे, यह वर्ग अपने हितो की रक्षा ब्रिटिश मापन 
के प्रति भवित दिखाकर सभव समभ रहा था । इसलिए वह श्रग्नेजों के प्रति वफादार 
था । जब सारा खर्च वेचारे किसान के सिर पर पड़ा तो जीवन का दुर्वह भार वहन 
करने के लिए उसे महाजनी की शरण लेनी पडी | महाजन मनमाने व्याज-दर पर ऋण 
देते थे, जिसे चुका पाना उतके व की वात न थी। परिशामतः एक दिन अपनी सारी 
जायदाद महाजन के सिपुर्द कर वह तो खेतविहर मजदूर बन गया या घबरा कर श्रौद्योगिक 
श्रमिक बनने के लिए गहरों की ओर भाग खडा हुआ । इस दुरवस्था का दायित्व वण- 
व्यवस्था श्रौर धार्मिक रूढियों पर भी है । यदि एक सम्पन्न ब्राह्मण शादी-ब्याह, जा- 
पाठ, जन्म-मरण के अवसर पर मुबतहस्त खर्च करता था, तो दूसरा उसका पढ़ोगी 
विरादर भी वैसा ही क्यो न करे, चाहे उसका जो भी परिणाम हो । 
सन्‌ १६३७ ई० में जब देथ का श्रर्थतंत्र इस प्रकार खोखला बना हुआ था, तो 
पहली वार श्राठ प्रान्तो में राष्ट्रीय सरकारों ने णासन-सूत्र संभाला । उन्होंने ग्रामीणों 
-की दणा सुधारने के लिए तत्काल सहकारी समितियाँ स्थापित की, जो कम व्याज-दर 
पर लोगों को आर्थिक सहायता देती थी। परल्तु उससे ग्रामीण जनता अधिक 
लाभान्वित न हो सकी, क्योकि इसके प्रयास को क्षेत्र सीमित था । 
स्वतन्त्रता के पूर्व ग्रामीण उद्योग-धन्चो की स्थिति भी वहुत सुखद नही थी । गाँवों 
में उद्योग के नाम पर जुलाहा, लोहार, कुम्हार आदि छोटे पैमाने पर वस्तु-निर्माण करत 
थे | इस बीच (१६३५ ई०-४७ £०) गाधीजी के प्रयत्नों से गाँवों में गांधी-आ्राश्रमों की 
रथापना हुई, जिनके हारा चरखा-चालन, खाद-निर्माण तथा मधुमक्खी-पालन जेसे 
ग्रामोद्योग धुरू किये गये । 
(२) नगर : ओद्योगिक प्रगति--सन्‌ १६३५ से १६४७ ई० तक भारत 
की श्राथिक व्यवस्था ब्रिडिण श्र्थ-व्यवस्था से सम्बद्ध थी | द्वितीय विद्वयुद्ध के प्रादस्म 
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होने तक देश मे बड़े-वडे मौलिक उद्योग-धन्धो--लोहा, इस्पात, पेट्रोल, विद्युत्‌ आदि--का 
अ्रभाव था, किन्तु व्यापारिक सामग्री--कपड़ा, जूट आदि--के उत्पादन के उद्योग-धन्धो का 
विकास हो चुका था | इसीलिए भारत की तत्कालीन श्र्थ-व्यवस्था को “उपभोवता अर्थ 
व्यवस्था” कहते हैं । उद्योग-धन्धो मे पजी लगाने वाले अंग्रेज पूंजीपति थे, भारतीय 
पूँजी नाममात्र को थी। कुछेक मारवाड़ी तथा पारसी अवश्य इस क्षेत्र मे झा गये थे । 
प्र्तु इन व्यापारिक संस्थानो मे काम करने वाले श्रमिक भारतीय थे । 
सन्‌ १६३५-४७ ई० के बीच देश की राजनीतिक चेतना पर्याप्त रूप से उद्बुद्ध 
हो छुकी थी, पर गाँवों की अपेक्षा नगरो में यह राजनीतिक जागरूकता कही अधिक थी । 
राष्ट्रीय नेताओं के प्रयत्नो से नगर-निवासियों को अपने अ्रधिकारो--प्राप्यो--का बोध हो 
चला था, परन्तु अधिकार-वोध के बावजूद दफ्तरो मे काम करने वाले सफेदपोश मध्य- 
वर्गीय बावू लोग अपने वर्गीय वैशिष्ट्य के कारण किसी तरह का आन्दोलन न कर 
सके । दूसरी तरफ, श्रमिक वर्ग संगठित होकर आन्दोलनों के रूप मे अपना असनन्‍्तोष व्यक्त 
करने के लिए भीतर-ही-भीतर सुगवुगा रहा था । परिणामत: १६२८ ई० में श्रमिकों 
की पहली हडताल बम्बई मे हुई, जो छह महीने तक चली । सन्न १६३० के श्रासपास 
श्री एन० एम० जोशी ने पहली बार “मजदूर संगठन” की नीव डाली, जिसके तत्वावधान 
मे कई हड़ताले हुईं । लेकिन उक्त मजदूर संगठन भी अपने रूपाकार मे क्षेत्रीय ही था । 
अखिल भारतीय स्तर पर “श्रमिक संगठन” का भ्रब भी अ्रभाव था, यद्यपि उसकी आवश्य- 
कता वडी तीक्ता के साथ महसूस की जा रही थी । ऐसी परिस्थिति मे १६३७ ई० में 
अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन! की स्थापना हुईं, जिसके प्रथम श्रध्यक्ष प॑ं० जवाहरलाल 
नेहरू थे । यह, चूकि देश का अकेला “श्रम संगठन था, इसलिए उसे तत्कालीन सभी 
राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था । इसके तत्वावधान मे, सरकारी उद्योगो, विशेषकर 
रेलवे प्रतिष्ठान मे होनेवाली हंडतालो ने अखिल भारतीय रूप घारण किया । १६३६ ६० 
मे एकाएक द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारभ हो गया। चूँकि यह लड़ाई एक साथ ही यूरोप 
आर एशिया दोनो की धरती पर लड़ी जा रही थी, इसलिए ब्रिठेव अपने सारे साधन- 
स्रोतों के साथ यूरोपीय मो्चे पर लगा हुआ था । एशियाई ब्रिटिश उपनिवेज्ञों पर जापानी 
आक्रमण को रोकने के साधन अंग्रेज जुटा नही पा रहे थे, अतएवं विवश होकर उन्हे 
भारत का भ्रौद्योगीकरण करना पड़ा । पर यह ध्यान देने योग्य वात है कि औद्योगी- 
करणा मात्र सामरिक आवश्यकता को ध्याव मे रखकर ही किया गया था। यही कारण 
है कि उस समय को हमारी तथाकथित औद्योगीकृत अर्थ-व्यवस्था 'युद्ध-अर्थ-व्यवस्था' 
कहलाती है । 
(३) स्वतंत्रता के पश्चात्‌ देश का आर्थिक ढाँचा : सर्वाज्भीण चित्र-- 


स्वतंत्रता-संग्राम के दौसन राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए 
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उसे अनेक आश्वासन दिये थे । उसकी दशा सुधारने के लिए श्रनेक प्रतिश्रतियाँ की थी । 
स्वतंत्रता मिली, और कांग्रेस दल सत्तारूढ़ हुआ । अतीत में दिये गये आश्वासनों का 
स्मरण कर उसने सन्‌ १६४६ ई० में भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसके अनु- 
सार प्रत्येक भारतीय नागरिकता के समान धरातल पर अ्रवस्थित हुआ । संविधान की 
दृष्टि में कोई ऊँच-नीच, छोटा-बडा, सवर्श-असवर्ण नही रहा । परतंत्रता की बेड़ियों 
में सदियों से कसमसाती हुई और ऊँच-नीच की शिकार बनी भारतीय जनता के लिए 
थह निश्चय ही, एक प्रेरणादायक एवं उत्साहप्रद कदम था। राष्ट्र के जीवन मे चारों 
ओर उल्लास और उत्साह का वातावरण था । इसी पीठिका पर देश मे प्रथम आम-चुनाव 
हुआ, जिसमें, जेसा कि अपेक्षित था, कांग्रेस की भारी बहुमत से विजय हुई। देश का 
विकास करने एवं आर्थिक समृद्धि लाने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ काग्रेस ने १४५१-५२ ई० 
में पंचवर्षीय योजना” के रूप भे एक सुनिश्चित अर्थ-व्यवस्था का प्रवर्तन किया । सरदार 
'वल्लभभाई पटेल के प्रयत्नों से देसी रियासतो का विलय और जमींदारी-प्रथा का उन्मूलन 
हुआ । और सन्‌ १६४५२ ई० में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार जमीदारी के अ्रत की 
सरकारी घोषणा की । उसके मूल मे आथिक और सामाजिक समता की न्‍्याय-भावना 
निहित थी । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में प्रवर्तित अर्थ-व्यवस्था के , अन्तर्गत कृषि- 
विकास पर अभ्रधिक बल दिया गया । क्षि-उत्पादन बढाने के लिए साम्रुदायिक-विकास 
योजनाएँ चलाई गईं । सिंचाई की सुविधा के लिए नलकूपो, नहरों आदि का निर्माण 
हुआ । बिजली, उन्नत बीज, उर्वरक आदि की व्यवस्था की गयी। सार्वजनिक क्षेत्र 
में बडी-बडी योजनाएँ---इस्पात, उर्वरक, पेट्रोल एवं तेल-शोधक कारखाने स्थापित 
किये गये । सब मिलाकर प्रथम पंचवर्षीय योजना अत्यन्त सफल रही । क्ृषि-क्षेत्र मे 
महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई | बेकारी घटी, राष्ट्रीय सम्पत्ति मे वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति श्राय मे 
"भी बढ़ोत्तरी हुई | लेकिन, फिर भी, श्रर्थ-तंत्र को आश्यानुरूप गति न मिली | कारण 
यह था कि पूरा-का-पूरा सरकारी तन्‍्त्र भ्रष्ट और नेतिकता-विहीन हो उठा था। 
स्वतंचता-संग्राम के समय जिन राष्ट्रीय नेताओं का चित्त वलिदान-भरा, स्वार्थ-रहिंत 
था, गही पर बेठते ही वे रातो-रात स्वार्थी, भ्रष्टाचारग्रस्त और आत्मपोषक हो उठे । 
श्रौद्योगिक क्षेत्र मे पूंजीपतियों का एकाधिकार होता गया । परिणामत: देश का अर्थ- 
चक्र उनके इगितों पर साचने लगा। ये पूँजीपति एक तरह से मध्यकालीन सामन्‍तों 
के स्थानापन्न हो गये । गाँवो में सरकारी कर्मचारियो के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी मर 
भाई-भत्तीजावाद के कारण तथा नगरो मे पूंजीपतियो के श्रम-श्योपण के कारण स्थिति 
में अपेक्षित सुधार न हो सका, जिससे देश की भ्राम-जनता में अ्रसन्‍्तोप बढ़ने लगा । 
स्व॒तन्त्रता-संग्राम के समय से उसके अन्तस्‌ में पंलती आशाएँ टूट-टूुटकर विखर गयी । 


*$॒ 


पृष्ठभूमि 5: ६& 


सन्‌ १६५६-५७ ई० में द्वितीय पंचवर्षीय योजना” का सूत्रपात हुआ । इस 
योजना मे उद्योग को अपेक्षाकत अभ्रधिक महत्व प्रदान किया गया । परिणामतः कृषि 
उपेक्षित रह गयी । इस कालावधि में नये-नये औद्योगिक नगरो--भिलाई, रुरकेला, 
दुर्गापुर, पिपरी आदि--का उदय और विकास हु, जहाँ नये उद्योग-धन्धो कीं स्थापना 
हुईं । निस्सन्देह इन नगरों एवं प्रतिष्ठानों के कारण देश ने मौलिक उद्योग-धन्धों की 
ओर चरणा बढ़ाये, परन्तु कृषि की उपेक्षा के कारणा इनका कोई ठोस और उत्साहवर्धक 
परिणाम सामने नही आया । मनुष्य के जिन्दा रहने के लिए श्रन्न मूलभूत भ्रावश्यकता 
है; इस्पात और अल्यूमिनियम तो वह खाता नहीं । कृषि पर बल न देने के कारण इन 
यन्त्रों से उपलब्ध होनेवाला प्रचुर धन विदेशों से खाद्यान्न आयात करने मे व्यय हुआ । 
सार्वजनिक धन इस तरह खर्च होता रहा और उधर निजी क्षेत्र में पंजीपति की शोषर- 
प्रक्रिया तींत्र गति पकड़ती जा रही थी । इस प्रक्रिया के बीच मध्य-वर्ग सबसे अ्रधिक 
संत्रस्त था । एक तरफ उसकी महत्वाकांक्षाएँ और दूसरी ओर आय के सीमित साधन- 
स्रोत---यह दुधारी तलवार---उसे अनुदिन काट रही थी । 
सत्र्‌ १६६२ ई० में तृतीय पंचवर्षीय योजना” शुरू हुई और उसके आरम्भ-काल 
में ही देश पर बर्बर चीनी श्राक्रमण हुआ, जिसके पुनः घटित हो जाने की श्राशका योजना 
के अंत तक बनी रही । योजना के समाप्त होते-होते चीन ने तो नहीं, पर पाकिस्तान 
ने सत््‌ १६६५ ई० में सीमातिक्रमण कर लडाई छेड दी। परिस्ामतः देश को 
सामरिक तैयारी पर क्षमता से अधिक व्यय-भार वहन करना पडा, जिसका 
स्वाभाविक परिणाम इतर उद्योग-धन्धो की उपेक्षा के रूप मे सामने आया। ऐसी 
संकट की घडी में पूंजीपतियों और व्यवसायियों ने भी अपना शोषण-चक्र तीजन्र 
कर दिया । 
प्रथम योजना के समय का उगता हुआ प्‌जीपति तृतीय योजना के श्रन्त तक आते- 
झाते एकाधिपति बन बेठा | इस प्रकार देश मे पचहत्तर 'मोनोपली हाउसेज” उठ 
खड़े हुए; फलतः औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन का अधिकांश इन पूंजीपतियो के हाथों 
में केन्द्रित हो गया श्र आम-जनता महँगाई, भ्रुवमरी और जोषरा की निर्मम चक्की 
में पिस रही है। कुल मिलाकर तृतीय योजना सफल न हो सकी । इसकी असफलता ने 
द्वितीय योजना की उपलब्धियों पर भी परदा डाल दिया है। वस्तुतः द्वितीय और 
तृतीय योजना-काल मे वेकारी बढ़ी है श्र प्रति व्यक्ति आय में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं 
हुई है । प्रथम योजना के अच्छे परिणामों के कारण ही शासक दल--कॉंग्रेस--प्रत्येक 
सज्य मे बहुमत से विजयी हुआ था, द्वितीय योजना की त्रुटियों श्रौर दोषों के कारण उसे 
एक राज्य--केरल---भें पराजय का सामना करना पड़ा। किन्तु तृतीय योजना की 
नकारात्मक उपलब्धियों के कारण, देश पर वाह्य आक्रमण का खतरा होते हुए भी, 
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जनता ने उसका साथ नही दिया, जिससे देश के दो-तिहाई राज्यों में उसे मुँह की 
खादी पड़ी है । 


(ख) सामाजिक जीवन : 

(१) वर्ण-व्यवस्था--भारतवर्ष से दीर्घ काल तक वर्ण-व्यवस्था और समुक्त 
परिवार समाज-सगठन के आधार स्तस्भ थे । ये दोनो तत्व श्राज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप मे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। प्राचीन वर्ण-व्यवस्था का भ्राधार 
श्रम-विभाजन था, इसीलिए शताब्दियो तक उसका टिका रहना संभव हो सका । पर 
कालान्तर मे जब इस व्यवस्था का आधार जन्म मानव लिया गया तो इसमें क्षय के 
कीटाणु लग गये । प्राचीन काल में जब गाँव एक आर्थिक इकाई था, तब उसकी 
आवश्यकताश्रों के अनुरूप वर्ण-व्यवस्था की नीव पड़ी थी । परन्तु आज की श्रौद्योगिक 
प्रणाली एव राष्ट्रीय श्राथिक इकाई के सदर्भ में वह भ्रपनी उपयुक्तता और श्र्थवत्ता 
खो बेठी है । इसलिए उसका ट्ूटना अपरिहाय है।... 

सन्‌ १४३५ ई० के पूर्व के सुधारवादी आन्दोलनो से जो आघात इसे लगा 
था, वह क्रमश: उग्रतर होता गया। आधुनिक पाश्चात्य-शिक्षा, स्वाधीनता-श्रान्दोलन 
का जनतत्रीय आधार, देश मे नये-नये उद्योग-धन्धो का विकास, जीविकोपाजजन की 
खोज मे एक बहुत बड़े जन-समुदाय का शहरों की ओर प्रयाण आदि कुछेक ऐतिहासिक 
तथ्य है जो वर्णा-व्यवस्था को प्रभावहीन करने मे योग दे रहे है । 

(२) नये वर्गीय समाज---सच्रु १६३५ के बाद का युग आशिक वैषम्य का 
युग रहा है। आर्थिक वैषम्य से सन्रस्त देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जब गाँवों से चलकर 
दहरो में पहुँचा तो वहाँ श्रार्थिक आधार पर उनके नये सम्बन्ध विकसित हुए । एक ही 
ढग से आर्थिक उत्पादन करने वालों के-वर्ग बने | समान भ्रार्थिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक समस्याओ से ग्रस्त लोगों ने समाज की स्थापना की-। इस प्रकार आर्थिक 
सम्बन्धों पर श्राधारित नये वर्गीय समाज ने परम्परागत वर्णा-व्यवस्था को धकिया 
दिया । 

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद तो राष्ट्रीय सरकार द्वारा इसे समाप्त करने के अनेक 
प्रयास किये गये । जातिगत भेदभाव को कानूनन श्रपराध घोषित किया गया । सविधान 
ते सबको समान मौलिक अधिकार प्रदान किया। परन्तु स्वाधीनता-सग्राम के दौरान 
देश भे जिस सामाजिक दृष्टिकोश का विकास हुआ था, उसे भाषावार प्रान्तो की रचना 
के बाद, स्वार्थान्ध नेताश्रो ने आहत किया है। जातिगत आधार पर वे जनता को 
वरगला कर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने मे तत्पर दिखाई दे रहे हैं। फलतः 
जाति-प्रथा पुर्र्नीचित हो उठना चाहती है । अतएव जनतात्रिक पद्धति मे विश्वास करने 
वाले भारत के लिए यह अत्यन्त घातक है । 


आम 8 की 
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(३) भ्रछूत समस्था--देश में भ्रद्भृत-समस्या जाति-व्यवस्था के प्रथन से भट्ट 
रूप से जुडी रही है| सवर्स हिल्दू सदा से श्रद्ृतों पर अन्याय करते चले आ रहे थे । 
श्राधुनिक युग मे आकर इस समस्या के निवारण के लिए बहुमुखी प्रयास किये गये । 
गांधीजी के प्रद्तोद्धार के प्रयत्नो से इसमें काफो सुधार हुआ । भारतीय संविधान मे 
भी परिगरित जाति को कुछ समय तक के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं । 
इस प्रकार इस समस्या का समाधाव सभी स्तरों पर दूँढने का प्रयत्न हुआ भर हो 
रहा है, पर उसका विष एकदम समाप्त नहीं हुआ है । प्रयत्न श्रव भी श्रपेक्षित है, 
पूर्ण समाधान जीवन-हष्टिकोश के परिवर्तन के बिना सभव नही प्रतीत होता । 

(४) सास्प्रदायरिकता--थो तो भारतवर्ष मे कई जातियाँ--हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, सिवख आदि-- है, परन्तु परस्पर विरोधी सस्क्ृतियों के कारण हिन्दू भौर 
मुस्लिमो में बार-बार टकराहट होती रही । नेताश्रों के प्रयत्नों के फलस्वरूप साम्प्रदायिक 
सौमनस्य स्थापित हुआ और हिन्दुओं एवं मुस्लिमो दोनो ने साथ-साथ स्वाधीवता-संभ्राम 
मे प्राणों की आहुतियाँ भी दी, पर श्रंग्रेजो की कूटनीति ने सौमनस्य के उस सूत्र को 
एक ही भटके भे तोडकर बिखरा दिया । श्रग्नेजो की राजनीतिक चालो के कारण मुस्लिम 
लीग ने पाकिस्तान की माँग की । पाकिस्तान की माँग ने देश के विभिन्न भागों में सास्प्र- 
*दायिकता की आग भडका दी। फलस्वरूप देश का विभाजन हुआ, पर उतने से ही साम्प्र- 
दायिकता की प्यास नही बुकी | देश के स्वतन्‍्त्र होते ही भीषण नरमेध हुआ । 


साम्प्रदायिकता के गर्भ से उपजने वाली पाशविकता ने दोनो देशों के मनुष्यों का जी- ह 
भर के रक्तपान किया । किन्तु वात यही नहीं समाप्त हुईं। स्वाधीनता-प्राप्ति के वर्षो 


बाद भी देश मे राष्ट्र-विरोधी, फासिस्ट, शक्तियाँ विद्यमान हैं जो धर्म की आड़ मे देश 
को टुकडे-ठुकडे मे वाँट देने पर तुली हैं । हमारा विश्वास है, इस समस्या का स्थायी 
समाधान तब तक नही निकल सकेगा, जब तक राजनीतिक दल, विशेषकर संतारूढ़ दल, 
श्रपनी तुष्टीकरण की नीति का परित्याग नही करते । 

(५) संयुक्त परिवार--सामन्ती युग मे सयुक्त परिवार भारतीय समाज- 
व्यवस्था का मेरुदरुड था। इसके/मूल'मे कृषि-प्रधान भ्रार्थिक व्यवस्था थी । परन्तु पूंजीवादी 
युग के भ्रार्थिक वैषम्य ने सयुक्त परिवार को विधटित कर दिया। आज परम्परागत 
भारतीय परिवार छिन्न-भिन्न हो रहा है। आधुनिक शिक्षा-पद्धति का यह सबसे बड़ा दोष 
है कि उसने शिक्षितों में सफेदपोशी की प्रवृत्ति जगाई । स्पष्ट है कि ऐसे लोगो को खेतों 
मे काम करना कदापि पसन्द नही । वे कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, जिससे उनकी सफेद- 
पोश्ी बनी रहे भौर जीविका भी चलती रहे, इसके लिए सबसे उपयुक्त साधन है 'नौकरी' । 
जब परिवार के दस सदस्य नौकरी की तलाश मे भिन्न-भिन्न स्थानों पर चले गये तो संयुक्त 
परिवार स्वत: विखर गया । दूसरे, व्यक्तिवादी पश्रवृत्तियो के विकास के कारण आज 


कै 
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जनता ने उसका साथ नही दिया, जिससे देश के दो-तिहाई राज्यो में उसे मुँह की 
खानी पड़ी है । 
(ख) सामाजिक जीवन ; 

(१) वर्ण-व्यवस्था--भारतवर्ष में दीर्घष काल तक वर्ण॑-व्यवस्था भौर सुक्त 
परिवार समाज-संगठन के आधार स्तम्भ थे । ये दोनों तत्व श्राज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप मे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे है। प्राचीन वर्ण-व्यवस्था का श्राधार 
श्रम-विभाजन था, इसीलिए शताब्दियो तक उसका टिका रहना संभव हो सका । पर 
कालान्तर भे जब इस व्यवस्था का श्राधार जन्म मान लिया गया तो इसमे क्षय के 
कीटाणु लग गये । प्राचीन काल से जब गाँव एक आर्थिक इकाई था, तब उसकी 
आावश्यकताओ के अनुरूप वर्ण-व्यवस्था की नीव पड़ी थी । परल्तु श्राज की झशौौद्योगिक 
प्रणाली एवं राष्ट्रीय श्राथिक इकाई के सदर्भ से वह श्रपवी उपयुक्तता और श्रर्थवत्ता 
खो वबेठी है । इसलिए उसका हूटना अ्रपरिहाय है । 

सन्त १९६३५ ई० के पूर्व के सुधारवादी आान्दोलनों से जो भ्राघात इसे लगा 
था, वह क्रमश: उम्रतर होता गया । आधुनिक पाश्चात्य-शिक्षा, स्वाधीनता-श्रान्दोलन 
का जनतत्रीय आधार, देश में नये-नये उद्योग-धन्धों का विकास, जीविकोपार्जन की 
खोज में एक वहुत बड़े जन-समुदाय का शहरों की श्रोर प्रयाण भ्रादि कुछेक ऐतिहासिक 
तथ्य है जो वर्श-व्यवस्था को प्रभावहीन करने में योग दे रहे है । 

(२) नये वर्गीय समाज--सन्‌ १६३४५ के वाद का य्रुग श्राथिक वैषम्य का 
युग रहा है। श्राथिक वैपस्य से सनत्रस्त देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जब गाँवों से चलकर 
जहरो में पहुँचा तो वहाँ श्रार्थिक श्राधार पर उनके नये सम्बन्ध विकसित हुए । एक ही 
ढग से भश्रार्थिक उत्पादन करने वालो के-वर्ग बने । समान श्रार्थिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक समस्याश्रों से ग्रस्त लोगो ने समाज की स्थापना की-। इस प्रकार आाधिक 
सस्वन्धों पर श्राधारित नये वर्गीय समाज ने परम्परागत वर्णा-व्यवस्था को धकिया 
दिया । 

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद तो राष्ट्रीय सरकार द्वारा इसे समाप्त करने के अ्रनेक 
प्रयास किये गये । जातिगत भेदभाव को कानुनन श्रपराध घोषित किया गया । संविधान 
ने सबको समान मौलिक अ्रधिकार प्रदान किया। परन्तु स्वाधीनता-संग्राम के दौरान 
देश भे जिस सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हुआ था, उसे भाषावार प्रान्तो की रचना 
के वाद, स्वार्थान्ध नेताओो ने आहत किया है। जातियत भझ्राधार पर वे जनता को 
चरगला कर अ्रपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने मे तत्पर दिखाई दे रहे है । फलतः 
जाति-प्रथा पुनर्जीवित हो उठना चाहती है । श्रतएव जनतात्रिक पद्धति मे विश्वास करने 
वाले भारत के लिए यह शत्यन्त घातक है । 
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(३) श्रछूत समस्या--देश में अछूत-समस्या जाति-व्यवस्था के प्रश्न से श्रहुट 
रूप से जुड़ी रही है । सवर्ण हिन्दू सदा से अछूतों पर श्रन्याय करते चले आ रहे थे । 
शाधुनिक युग मे आकर इस समस्‍या के निवारण के लिए बहुम्ुखी प्रयास किये गये । 
गांधीजी के अकूतोद्धार के प्रयत्नो से इसमे काफी सुधार हुआ । भारतीय सविधान मे 
भी परिगरणित जाति को कुछ समय तक के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयी है । 
इस प्रकार इस समस्या का समाधान सभी स्तरों पर दंढने का प्रयत्न हुआ भर हो 
रहा है, पर उसका विष एकदम समाप्त नही हुआ है। प्रयत्व अ्रव भी श्रपेक्षित है, 
पूर्ण समाधान जीवन-हृष्टिकोण के परिवर्तन के विना संभव नही प्रतीत होता । 

(४) सास्प्रदायिकता--यो तो भारतवर्ष मे कई जातियाँ--हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, सिवख आदि-- है, परन्तु परस्पर विरोधी सस्क्ृतियों के कारण हिन्दू और 
मुस्लिमों मे बार-बार टकराहट होती रही । नेताओं के प्रयत्नो के फलस्वरूप साम्प्रदायिक 
सोमनस्य स्थापित हुआ और हिन्दुओं एवं मुस्लिमों दोनो ने साथ-साथ स्वावीनता-सग्राम 
मे प्राणो की श्राहुतियाँ भी दी, पर अंग्रेजों की कुटनीति ने सौमनस्य के उस सूत्र को 
एक ही भटके मे तोड़कर बिखरा दिया । श्रग्नेजो की राजनीतिक चालो के कारण मुस्लिम 
लीग ने पाकिस्तान की माँग की । पाकिस्तान की माँग ने देश के विभिन्न भागो में साम्प्र- 
“दायिकता की झ्राग भडका दी। फलस्वरूप देश का विभाजन हुआ, पर उतने से ही सासम्प्र- 
दायिकता की प्यास नहीं बुझी | देश के स्वतन्त्र होते ही भीषण नरमेघ हुआ | 
सास्प्रदायिकता के गर्भ से उपजने वाली पाशविकता ने दोनो देशो के मनुष्यों का जी- 
भर के रक्तपान किया । किन्तु बात यही नही समाप्त हुईं। स्वाधीनता-ग्राष्ति के वर्षों 
बाद भी देश मे राष्ट्रगविरोधी, फासिस्ट, शक्तियाँ विद्यमान हैं जो धर्म की भाड़ मे देश 
को ठ्ुकडे-टुकडे मे वाँट देने पर तुली है। हमारा विश्वास है, इस समस्या का स्थायी 
समाधान तव तक नही मिकल सकेगा, जब तक राजनीतिक दल, विशेषकर सतारूढ़ दल, 
अपनी तुष्टीकरण की नीति का परित्याग नही करते । 

(५) संयुक्त परिवार--सामन्‍्ती युग मे सयुक्त परिवार भारतीय समाज- 
व्यवस्था का मेरुदएड था। इसके/मूल' से कृषि-प्रधान श्रार्थिक व्यवस्था थी । परल्तु पूँजीवादी 
युग के भ्रार्थिक वैषम्य ने सयुक्त परिवार को विघटित कर दिया। भ्राज परम्परागत 
भारतीय परिवार छि्न-भिन्न हो रहा है । आधुनिक शिक्षा-पद्धति का यह सबसे वडा दोष 
है कि उसने शिक्षितो मे सफेदपोशी की प्रवृत्ति जगाई। स्पष्ट है कि ऐसे लोगो को खेतों 
मे काम करना कदापि पसन्द नही । वे कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, जिससे उनकी सफेद- 
पोशी बनी रहे भर जीविका भी चलती रहे, इसके लिए सवसे उपयुक्त साधन है 'नौकरी' । 
जब परिवार के दस सदस्य नौकरी की तलाश मे भिन्न-भिन्न स्थानों पर चले गये तो संयुक्त 
परिवार स्वत: बिखर गया । दूसरे, व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के विकास के कारण आज 
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आधुनिक परिवार सिमट कर इतना छोटा हो गया है कि उसके अन्तर्गत पति, पत्नी और 
नावालिग बच्चों के श्रतिरिक्त दूसरों के लिए स्थान नहीं । परन्तु यह स्थिति शहरी 
मध्यवर्गीय परिवार तक ही सीमित है, गाँवों मे तो आज भी पारिवारिक एकता के 
"प्रति अपूर्व निष्ठा वनी हुई है । 

(६) सामाजिक जागरण--सन्‌ १४३५ से १६५७ तक अर्थात्‌ प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना की समाप्ति तक भारतीय समाज, निस्सन्देह प्रगति और सुधार की 
ओर वढा है। परन्तु सच १६५७ से १६६८ के बीच श्रर्थात्‌ दूसरे और तीसरे योजना- 
काल में समाज में गतिरोध आया है, सांस्कृतिक दृष्टि से देश का विघटन हुआ है, 
साहित्य भे प्रगतिवादी आ्रान्दौलन का ह्वास तथा प्रयोगवादी आन्दोलन का चरम विकास 
दिखाई देता है । और उसमे वैयक्तिक मुल्य, भ्रनास्था का स्वर श्र यौन-उच्छड्डलतों 
के दर्गन हो रहे है । यद्यपि देश समाजवादी समाज-रचना के नारे से श्रागे बढ़कर 
जनतांच्रिक समाजवाद के नारे तक पहुँचा है किन्तु, वास्तव में, ग्राज हमारा समाज 
अत्यन्त भ्रमित अवस्था भें है। ग्रही कारण है कि सचंत्र सामाजिक प्रतिगामिता पुन 
दिखाई दे रही है। 

जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया हैं कि आलोच्य काल के प्रारभिक वर्षों में देश 
में सर्वव्यापी जागृति आई। लोगो में परम्परागत सामाजिक मान्यताओं के प्रति 
अ्विव्वास उत्पन्न हुआ । प्रगतिशील विचारो से-समन्वित व्यक्तियो ने सामाजिक रूढ़ियों 
को तोडा और नये आदर्श स्थापित किये । समाज में प्रचलित कुरीतियों पर तीक्न प्रहार 
हुए । वाल-विवाह का निपेध हुआ, विधवा-विवाह्‌ और अन्तर्जातीय विवाह के उदाहरुण 
प्रस्तुत किये गये, वेश्या-दृत्ति को कुत्सित और घृरित बताया गया तथा दहेज-प्रथा का 
विरोध हुआ । उच्च शिक्षा के लिए नारी-वर्ग मे जागरण आया। 

(७) नारी-समस्या--पुरुप-प्रधान समाज मे नारी सदियों से उपेक्षित थी 
आर्थिक परावलम्बन का अभिशाप वह निरन्तर भेलती रही । पुरुष ने नेतिकता और 
सामाजिक मर्यादा का सारा दायित्व जेसे उसी के कन्धों पर रख दिया था। शआ्राधुनिक 
युग में सामाजिक सुधारों और नव-शिक्षा के फलस्वरूप उसे पहली बार अपने स्वतंत्र 
व्यक्तित्व का बोध हुआ्ना । विवाह के क्षेत्र में उसने वाह्य दवावों के सामने समर्पण करने 
से इन्कार किया और विवाह को स्वच्छन्द प्रेम-सम्बन्ध की परिणाति माना । हिन्दू 

इ-विल! और उत्तराधिकार-कानूत ( इनहेरीटेंस लॉ ) ने भी नारी-पुरुष-के वर्गीय 
भेद को समाप्त किया है। आज नारी के सामने पुरुष की ही तरह वैवाहिक जीवन की 
विसंगतियो से मुक्ति पाने के लिए तलाक का मार्ग खुला हुआ है । उच्च शिक्षा ग्रहण 
कर नारी राजनीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों में श्र्नसर हुई है। सत्र १६३५ 
से लेकर १६५७ ई० तक का इतिहास इस वात का ज्वलन्त उदाहरण है । वस्तुतवः आज 
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का समस्त नारी-नेतृत्व इसी युग में अस्तित्व मे आया है । स्वर्गीया सरोजिनी नायडू, 
श्रीमती अरुणा आसफ अली, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित और वर्तमान प्रधानसन्त्री श्रीमृती, 
इंदिरा गांधी इसी युग की देन है । 

लेकिन सन्‌ १४५७ ई० के बाद की सामाजिक परिस्थिति यह बतलाती है कि, 
नारी पश्चिमी सम्यता की चकाचौध मे खो गयी है। वह फैशनपरस्त बनना चाहती है।। 
उसमे वह संघर्षशीलता एवं नेतृत्व की प्रवल आकाक्षा नही रही, जो पहले की नारी में 
थी । यह विडस्बना ही है कि इककीस वर्षों की आजादी के बाद भी सामान्य श्रमिक या 
मध्यवर्गीय नारी -नेतृत्व में नही आ सकी है | हाँ, सन्‌ १६६७ में हुए चौथे आम-चुनाव, 
के बाद देश मे एक नया चारी नेतृत्व दिखाई पडा है, परन्तु वह दृटती सामल्तवादी, 
व्यवस्था की ही एक मजबूत कड़ी है । जयपुर की महारानी गायत्री देवी तथा ग्वालियर 
की महारानी विजया राजे सिंधिया श्रभिजातवर्गीय नेत्रियाँ है । 


(ग) राजनीतिक घटनाएँ : 


बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक तीस वर्षो मे महात्मा गांधी का विराट व्यक्तित्व 
भारत के राजनीतिक क्षितिज को पूर्णत: आच्छादित किये हुए था। उनके नेतृत्व में 
संचालित अहिसात्मक आन्दोलनो के द्वारा देश स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्त- 
शील था। एक तरह से सम्पूर्ण देश की गाधीजी एवं कांग्रेस में गहरी निष्ठा थी । 
पर शिक्षित नवश्ुवको का एक छोटा-सा ऐसा वर्ग भी था, जो गाधीजी के श्रहिसात्मक 
आन्दोलनो की तत्कालोन असफलता से क्षुब्य था और भीतर ही भीतर सघर्ष की उस 
सानसिक प्रक्रिया से गुजर रहा था, जो मनुष्य को सर पर कफन बाँध कर क्रांतिकारी 
वन जाने के लिए विवश कर देती है। ये क्रांतिकारी सहस्त्र डकती और राजनीतिक 
हत्याओं का सहारा लेकर देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना चाहते थे । उद्देश्य 
तो गांधीजी और काग्रेस का भी यही था, पर मार्ग दोनो के भिन्न थे । क्रान्तिकारियों 
की सारी गतिविधियाँ सरकार की दृष्टि से बचने के लिए श्रत्यन्त गोपनीयता से संचा- 
'लित होती थी, इसलिए जन-सामान्य, सहानुभूति के वावजूद, उन्हे भली-भाँति समझ 
नही पा रहा था| क्रातिकारियो पर रूस मे जारशाही के विरुद्ध चलने वाले बोल्शैविक 
आन्दोलन का भी प्रभाव था । जब कालान्तर मे वे क्रांतिकारी, जो सामाजिक चेतना से 
सम्पन्न थे, साम्यवादी दल में सम्मिलित हो गये तो, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत के 
राजनीतिक मच से उनका पूर्णतः लोप ही हो गया । 


१६३६ ई० में लखनऊ मे होने वाले काग्रेस श्रधिवेशन में शअ्रध्यक्ष-पद से पंडित 
नेहरू ने समाजवाद को अपने राजनीतिक विचारों का प्रमुख आधार घोषित किया। 
१६३७ ई० के आम-चुनाव मे कांग्रेस की भारी विजय हुई, जिससे लगभग आठ प्रान्तों 
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का शासन-सूत्र उसके हाथ मे श्रा गया । १६३६ ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ, 
जिसमे ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी सम्मिलित कर लिया। कांग्रेस ने इसकी प्रति- 
क्रिया मे प्रान्तीय मत्रिमडलों से त्यागपत्र दे दिया, क्योकि उससे अंग्रेज सरकार ने 
पूछने तक की शिष्टता नही दिखाई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध मे ब्विटेन द्वारा भारत के 
भी सम्मिलित कर लिये जाने की प्रतिक्रियाएँ भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों मे भिन्न-भिन्न 
रूप मे हुईं। काग्रेस ने दो शर्तों पर सहयोग देना स्वीकार किया । पहली यह कि 
अग्रेज सरकार वचन दे कि युद्धोपरान्त भारत को पूर्णतः स्वतन्त्र कर दिया जायेगा । 
दूसरी यह कि युद्ध के दौरान देश के श्रान्तरिक प्रशासन मे भारतीयों को भी स्थान 
दिया जायेगा । 

गाधीजी ब्रिटिश सरकार को नैतिक समर्थन देने के पक्ष में थे, सक्रिय सहयोग 
देने के पक्ष मे नही; क्योकि युद्ध में सक्रिय सहयोग उनकी अहिसावादी नीति के विरुद्ध 
पड़ता था । कम्युनिस्ट पार्टी तथा रायवादी दल युद्ध मे रूस के सम्मिलित होने के कारण 
मित्र-राष्ट्रों की सक्रिय सहायता करना चाहते थे । इस तरह राष्ट्रीयता और अन्तर्शाष्ट्री- 
यता के बीच उन्होने शरन्तर्राष्ट्रीयता को वरीयता प्रदान की । क्रान्तिकारी दल ने देश 
को शीकघ्रातिशीघ्र स्वतन्त्र करने के उद्देश्य से इस युद्ध से पुरा लाभ उठाना चाहा । 
“ब्रिठेन का शत्रु, भारत का मित्र” की नीति अपनाते हुए उसने जर्मनी, जापान भ्रादि का 
साथ देकर ब्रिटिश शासन के भमूलोच्छेद का निश्चय किया । “आजाद हिन्द फौज! की 
स्थापना भौर नेताजी सुभाषचन्द्र वोस का जापांव जाकर उनसे सामरिक सहायता लेन 
इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है । 

संघर्ष की ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ने भारत को मार्च “४२ मे क्रिप्स मिशन” भेजा । 
मिशन के प्रस्ताव इतने उलभे हुए थे कि भारतीय नेताझ्रो से बातचीत के बाद वह 
पूर्णतः असफल हो गया । क्रिप्स को ब्रिटेन वापस जाना पड़ा। मिशन की असफलता के 
बाद गांधीजी के नेतृत्व मे कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। अब तक समभोौते 
की बाते इतनी अधिक और निरथंक हो चुकी थी कि जनता एवं कांग्रेस के नेता उससे 
बिल्कुल तद्भ भ्रा गये थे । श्रव और अधिक समभौता-वार्ता मे उनकी भ्रास्था नही रह 
गई थी । इसलिए अगस्त, सन्त १६४२ में अखिल भारतीय काग्रेस महासमिति के बम्वई 
अ्रधिवेशन मे “भारत छोड़ो” का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ । इस प्रस्ताव मे स्पष्ट 
रूप से पूर्ण स्वतन्त्रता की साँग की गयी । दूसरे ही दिन, काग्रेस के सभी नेता 
गिरफ्तार कर लिए गये । जनता नेता-विहीन हो गईं । जनता एक तो पहले से ही 
विदेशी सरकार से क्रूढ और वोखलाई हुईं थी, ऊपर से नेताओं की गिरफ्तारी ने 
भभसकतो आग में घी का काम किया। सम्पूर्ण भारत में भयानक रूप से आन्दोलन शुरू 
हो गये श्र सत्र तोड-फोड एवं ध्वल की घटनाएँ हुईं। यद्यपि ब्रिटिश सुरकार ने; 
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बड़ी निर्ममता से इसका दमन किया, पर आन्दोलन ने श्रग्नेजों की कमर तोड दी । उन्हे 
सोचने पर विवश होना पडा कि यह किसी एक व्यक्ति या वर्ग-विशेष का आन्दोलन 
नही है, अपितु सम्पूर्ण भारतीय जनता का आन्दोलन है। ऐसी स्थिति मे बहुत समय 
तक यहाँ टिक पाना, शायद सम्भव नही । वस्तुत: सन्त १९४२ का यह आन्दोलन 
साम्राज्यवादी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना 
का विद्रोहात्मक विस्फोट था। इसीलिए इसे श्रान्दोलन न कहकर जनक्राति कहते हैं । 
यद्यपि सनु १९४२ की जनक्राति दबा दी गई थी, लेकिन उसकी चिनगारियाँ भीतर-ही- 
भीतर सुलग रही थी । १८ फरवरी, १६४६ को, भारतीय जन-मानस मे पलने वाली 
चिनगारी नाविक-विद्रोह के रूप मे ज्वालामुखी बनकर फूटी | इस तरह सन्नु “४२ की 
जनक्रांति, नेताजी सुभाष और उनकी झ्ाजाद हिन्द फौज तथा नाविक-विद्रोह ने श्रंग्रेजो 
के मन मे भय की भावना भर दी, जिससे भारत छोडने का निर्णय कर लेना उनके लिए 
अनिवार्य हो गया | 
जब भारत मे स्वाधीनता-श्रान्दोलन उम्र रूप धारण करने लगा तो श््रेजो ने 
साम्प्रदायिक विद्ेष को भडकाकर भारतीय जनकश्षक्ति को दुर्बल बनाने का प्रयत्न किया । 
अ्रंग्रेजो की नीति थी--'फूट डालो और राज्य करो? | छुरू से ही उन्होने इसे राज- 
नीतिक मंत्र के रूप मे स्वीकार कर लिया था । श्रतः आन्दोलन के तीज होते ही उन्होने 
उक्त भत्र को पूरे वेग से चलाया और वह कारगर भी सिद्ध हुआ । मार्च, सन्त ४० में 
लाहोर से मुहम्मद अली जिन्‍ना के प्रयत्नो से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग की । 
परिणामस्वरूप हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच की दरार और सी चौडी हो गईं । 
सन्त १६४६ ई० मे इग्लेड से 'केविनेठ मिशन! आया, जिसने पूर्व और पश्चिम के दो 
हिस्सो को मुस्लिम-वहुल और शेष हिन्दुस्तान को हिन्दू-बहुल प्रदेश घोषित किया । 
सन्त १६९४६ ई० मे चुनाव हुए । अग्नेजों ने भ्रस्थायी सरकार बनाने के लिए दोनो दलों 
को आमंत्रित किया जिसमे पहले तो मुस्लिम लीग सम्मिलित न हुई परन्तु जब प० नेहरू 
के नेतृत्व में सरकार बनी तो मुस्लिम लीग ने अवरोध डालने को नीति अपनाई ; 
सन्‌ १६४६ में ही सुहराबर्दी के मुख्यमंत्रित्त मे कलकत्ता में लोमहर्षक नरमेध हुआ, 
जिसके पीछे लीगी सरकार का पूरा हाथ था। कलकत्ता के अतिरिक्त नोआ्राखाली को: 
मुसलमानों ने श्रपना दूसरा लक्ष्य बनाया । वहाँ भी भीषण नर-सहार हुआ, जिसकी 
प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया बिहार मे हुई । दगे इतने तीत्र होते गए कि नेहरू सरकार के 
लिए उन पर नियन्त्रण पाना कठिन हो गया। विवश होकन्नू ३ जून, १६४७ को" 
पाकिस्तान की माँग स्वीकार कर ली गयी। फलतः १५ अगस्त, १६४७ को देश विभक्तर 
होकर स्वाधीन हुआ। 
अभी स्वतन्त्रता मिली भी नही थी कि पजाव मे साम्प्रदायिक कद्गुता विष 
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उगलने लगी | हत्याकारड शुरू हो गये थे। साम्प्रदायिक तनाव इतने. बढ़-गये,थे किः 
स्वतन्त्रता की घोषणा होते ही हजारों-लाखों की संख्या मे लोग अपनी प्राण-रक्षा के.. 
'लिए पाकिस्तान से भारत आये। आने वालो की संख्या इतनी बड़ी थी कि. सरकार- 
के लिए उनके पुनर्वास और रोटी की व्यवस्था करना अत्यन्त जटिल बन गया । उक्त - 
कारणो से उम्र हिन्दू-समुदाय इतना विक्षुब्ध हो उठा कि वह अपना सन्तुलन खो बेठा, 
जिसका प्रमाण गांधीजी की हत्या के रूप मे मिलता है । ३० जनवरी, सन्रु १६४८ करे 
उस अहिसा-ब्रती का अंत हिंसा के हाथो हुआ । 

२६ जनवरी, १६५० ई० को स्वतल्त्र भारत का संविधान देश के सम्मुख आया, 
जिसके श्रन्तर्गत भारत को सघीय गणातंत्र घोषित किया गया । इस दिन भारत विश्व 
के राजनीतिक मानचित्र पर संसार का सबसे बड़ा लोकतन्‍्त्र बनकर उदित हुआ । 
स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधान मत्री प० नेहरू के गहरे लोकतानिक विश्वासो ने उन्हे चीन 
तथा अन्य समाजवादी देशो की यात्रा के लिए प्रेरित किया । उक्त समाजवादी देशों की 
आशिक एवं श्रौद्योगिक प्रगति देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि वहाँ से लौटने के बाद 
सन्नु १६५५ मे उन्होंने अ्रवाड़ी कांग्रेस अधिवेशन मे भारत के लिए समाजवादी समाज- 
व्यवस्था की स्पष्ट घोषणा की । इससे पहले ही सन्त १६५३ ई० मे अमेरिका और झूस- 
की अणुबम से आगे बढकर उद्जन बम की उपलब्धियों ने राष्ट्रो के बीच व्याप्त तनावुों; 
को और भी वढा दिया था । विश्व के दो प्रमुख शक्ति-शिविरों के बीच का शीत-युद्ध; 
और गहराता चला जा रहा था, जिससे तृतीय विश्वयुद्ध की संभावनाएँ विकराल,रूप, 
धारण कर विश्व-मन को अधिकाधिक भयभीत करती चली जा रही थी । ऐसा नही कि 
इससे विश्व के अविकसित या विकासोन्मुख देश ही संत्रस्त थे; वल्कि विकसित, शव्ति- 
सम्पन्न राप्ट्र भी इसकी आँच में कुलस रहे ये। इसीलिए विवश होकर २६ भ्रप्रेल, 
१६५४ को उन्हे जेनेवा-सम्भेलन का आयोजन करना पड़ा । ऐतिहासिक सत्य यह है कि 
शीत-युद्ध एवं तवावों की विभीषिका से सवसे अधिक पं० नेहरू चिन्तित थे । जेनेवा: 
सम्मेलन के समय ही उनके प्रयत्नो से एशिया के पाँच राप्ट्रो का सम्मेलन कोलम्वो में 
हुआ, जिसके निर्णोयो की घोपणा का जेनेवा-सम्मेलन की कार्यवाहियो पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
पडा। जेनेवा-सम्मेलण का आयोजन वियतनाम के प्रश्न पर हुआ था। सम्मेलन के 
निर्णोयो के फलस्वरूप वियतनाम का युद्ध टला और इस प्रकार तीसरा विश्वयुद्ध भी । 
पर पं० नेहरू के दान्ति-प्रयास यही नही समाप्त हुए। चीन की दौरा कर उन्होंने 'पत्र- 
शील' के रूप से चीन के साथ मैत्री स्थापित की । १८ अप्रेल, १६५५ ई० को 
इडोनेशिया के वाडुग नगर मे एक सम्मेलच आयोजित हुआ जिसमें तीस एशियाई- 
अफ्रोकी देशो ने भाग लिया और पचणशील के सिद्धान्तों को व्यापक स्वीकृति प्रदान की । 
इस सम्मेलन के कारण भारत, इंडोनेशिया, मिस्र श्रादि की क्रमागत तटस्थता की 
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विदेश-नीति अधिक सुदृढ़ हुई तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले भ्रन्य राष्ट्रों ने भी इसके 
बाद से तटस्थता की नीति को ही अपनी विदेश नीति का प्रमुख तत्व स्वीकार किया ॥ 
पं० नेहरू, चासिर, टीठो और सुकर्णो अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में ग्रुटमुक्तता की नीति के 
प्रवर्तक माने जाते हैं । इन्होंने तटस्थता, विश्व-शान्ति, सहग्नस्तित्व, स्वतस्त्रता के लिए 
संघर्षरत देशों के प्रति सहानुभूति तथा सभी देशो के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को व्यापक 
रूप से प्रचारित किया । 


इतिहास का व्यग्य देखिए कि जो चीन, पं० नेहरू के साथ, पचशील का जनक 
भाना जाता है, उसी ने २० अ्रवद्टूबर, १९६६२ को पचशील के सभी राजनीतिक विश्वासों 
एवं मान्यताओं को ठोकर मार कर भारत पर सैनिक शआ्राक्रमणा कर दिया। भारत की 
इससे जो क्षति हुई, वह तो हुई ही, पर विश्व कौ राजनीतिक चेतना की दृष्टि मे सबसे 
अधिक आहत हुआ 'समाजवाद' । दुनिया की आँखो मे समाजवाद छद्मवेषी सिद्ध हुआ 
और उस छद॒म-वस्त के भीतर से भाँकती हुईं विस्तारवादी प्रवृत्ति दीख पडी । समाज- 
चाद और विस्तारवाद के अद्भुत सयोग पर संसार को विश्वास नही हो रहा था, पर 
इतिहास की सचाई को भ्रुठलाया भी कैसे जा सकता था | वस्तुत: समकालीन राजनीति 
की सबसे बडी समस्या है चीन । कुछ समय पहले जो परमाणु-परीक्षण-सधि मास्‍्को में 
हुई थी, उससे विश्व के श्ाति-प्रेमियों मे कुछ आशा बँधी थी, किन्तु गत कुछ वर्षों के 
दौरान किये गए चीन के परमाणु-परीक्षणो ने उसे पुनः ध्वस्त कर दिया है । चीन की 
स्वेच्छाचारी गतिविधियों ने समाजवाद के श्रल्तर्राष्ट्रीय रूप पर धब्बा लगाया है और 
स्वतः समाजवादी देशो को दो गुटो मे विभक्त कर दिया है। 

चीन के अतिरिक्त भारत के लिए दूसरा सरदर्द पाकिस्तान बना हुआ है । 
सन्त १६६५ में पाकिस्तान ने भारत पर दुबारा बर्बरतापूर्ण श्राक्रमण किया | निश्चय 
ही इसका कारण पूंजीवादी देशो के साथ हुई उसकी सैनिक सधियाँ है, जिनके श्रन्तर्गत 
उसे शस्त्रास्त्रो की बेहद सहायता मिली थी । लेकिन भारत ने उनका मुंहतोड जवाब 
दिया । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे वियतनाम की समस्या ज्यो-की-त्यो बनी है, जो शान्ति के 
लिए व्यापक खतरा सिद्ध हो रहीं है । 


(घ) सांस्कृतिक मुल्य ; 

सभी युगो मे मानव-मन और उप्के आन्‍्तरिक जगत्‌ के कुछेक नियामक तत्व 
रहे है । उन्ही तत्वों से परिचालित होकर मनुष्य श्राचरण और व्यवहार करता है। ये 
तत्व देश और काल की भिन्नता के आधार पर विभिन्न होते है । इन्ही नियामक तत्वों « 
की वाह्माभिव्यक्ति---चाहे वह आचरण एव व्यवहार के माध्यम से हो या साहित्य तथा 
अन्य कलाझो के माध्यम से--सस्कृति कहलाती है। हमारे आचररणा-व्यवहार एवं 
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साहित्यिक-कलात्मक अ्रभिव्यक्तियों में हमारे जीवन का विश्वास एवं उसके प्रति दृष्टि- 
कोर प्रकट होता है। यह जीवन-विश्वास एवं जीवन-हृष्टि और कुछ नही, हमारे 
श्रान्तरिक जगत्‌ का नियामक तत्व ही है। इसीलिए ऊपर कहा गया है, जीवन के निया- 
मक तत्वों की वाह्याभिव्यक्ति ही संस्कृति है । 

प्राचीन भारतीय मन ही नही, सम्पूर्ण प्राचीन विश्व-मन का नियामक और 
संचालक तत्व था धर्म; और धर्म का चक्र भ्रवस्थित था ईश्वर की धुरी पर । इसलिए 
कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण प्राचीन विश्व-समाज का श्रान्तरिक जग्रत्‌ ईश्वर को केंद्र 
में रखकर चिन्तन-मनन एवं आचररणा-व्यवहार करता था। चिन्तन-सन॒न के इस स्वरूप 
को आध्यात्मिक चिन्तन का श्रभिधान प्रदान किया गया । इस जीवन-विश्वास ने नाना 
कारणो से सामाजिक विषमता को पनपने का अवसर दिया था। 


यूरोप में विज्ञान के उदय ने उक्त विश्वास को धवका पहुँचाया, क्योंकि विज्ञान 
के मृल मे--आस्था, जो धर्म का मूलाधार है, न होकर--वुद्धि श्रवस्थित है, जिसका प्रमुख 
गुण-धर्म है विश्लेषण । भौर विष्लेषणात्मक प्रक्रिया के मुल मे प्रमुख रूप से काम करती 
है कार्य-कारण श्यूखला। बुद्धिमुलक विज्ञान द्वारा कार्य-कारण अंखला मे विश्वास 
करना व्या था कि धर्म और ईश्वर को धवका लगा, क्योकि धर्म श्नौर ईश्वर पर कार्य- 
कारण नियम को लागू किया ही नहीं जा सकता; वहाँ तो श्राँख मूंद कर विश्वास 
करना पड़ता है । 

विज्ञान ने धर्म और ईश्वर को धक्का पहुँचाया ही था कि १९वीं शताब्दी के 
यूरोप मे एक साथ कई तत्वचितक--जिनमें मार्क्स और फ्रायड सर्वप्रझुंख हैं--पैदा हुए, 
जिन्‍्होने धर्म और ईईंवर पर कसकर प्रहार किया । परिणामतः यूरोपीय जीवन से धर्म 
आर, ईश्वर का तिरोभाव हो गया और छुद्ध बौद्धिकता ने आकर उनका स्थान ग्रहण कर 
लिया । भारत की श्रपेक्षा यूरोप मे धर्म और ईश्वर पर श्रनास्था एवं वुद्धि पर विश्वास 
काफी पहले हो गया था क्योंकि वहाँ विज्ञान एवं उक्त तत्वचिन्तकों का उदय उतना 
ही पहले हो छुका था। भारतवर्ष भे बौद्धकता का उदय १६ वी शताब्दी के उत्तरार्द 
में हुआ, पर वह भी बहुत मामूली तौर पर । २०वी शताव्दी मे आकर उसका व्यापक 
प्रसार हुआ । 

अग्रेजी शिक्षा, संस्द्ृति, सभ्यता एवं विज्ञान के प्रचार-प्रसार के कारण १६३५ 
ई० तक आते-श्राते भारतीय मन भी वैज्ञानिक जीवन-दृष्टि को पर्याप्त मात्रा मे अंगीकार 
कर चुका था । तथाकथित धर्म के आरोपित लवादे को उतार फेकने के प्रयत्न भारतीय 
समाज-सुधारक, तत्वचिन्तक और राजनीतिक नेता इससे काफी पहले से करते आा रहे थे । 
इस प्रयत्न के मूल में श्रवस्थित थी राष्ट्रीय एकता की भावना। मध्यकालीन दकियानुसी 
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वर्जवामुलक धामिक भावना ने भारतीय जनशक्ति को जातियों-उपजातियो में विभक्त 
कर शअत्यन्त दुर्बल बना दिया था । इस दुर्बलता के रहते ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ना 
अत्यन्त कठिन था, एक तरह से असंभव था । ब्राह्म-समाज, आये समाज, प्रार्थना समाज 
झ्ादि समाज-सुधारक सस्थाओ्रो ने इस तथ्य को लक्षित किया था। महात्मा गांधी के 
भ्रस्पृश्यता-निवारण एवं श्रदतोद्धार के प्रयत्नो ने इसमे बहुत बड़ा योगदान दिया और 
सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नई श्रर्थ-व्यवस्था ने । नई अर्थ-व्यवस्था के 
कारण ग्रामीण अ्रचलो की बहुत बडी जनसरूया को जोविकोपार्जव के लिए नगरो की 
श्रोर प्रयाण करना पडा, जहाँ हर आ्ादमी दूसरे से श्रपरिचित था। इस अपरिचय के 
वातावरण एवं नगरो की जटिल जीवन-समस्याओ्रों ने वर्जनगा को आ्राधारशिला पर टिकी 
खानपान और पारस्परिक व्यवहार की प्राचीन दीवारों को एक ही भटठके में धराशायी 
कर दिया और उस खर्‌ड॒हर के बीच से श्रकुरित हुए स्वस्थ मानदीय सम्बन्ध, जिसके 
पीछे तथाकथित धर्म के तमाम माड़-झखाडो से मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टि काम कर 
रही थी । 


कार्ल मार्क्स (सन्रु १८१८-१८८३ ई०) के समाज-दर्शन और रूसी जनक्रांति 
(१६१७ ई०) से स्वस्थ मानवीय सम्बन्धो की स्थापना एवं धार्मिक बाह्माड्म्बरो से 
छुटकारा पाने मे बड़ी सहायता मिली । भारतवर्ष का शिक्षित वर्ग, जो देश का नेतृत्व 
कर रहा था और जो राष्ट्रीय एव सामाजिक चेतना से समन्वित था, मार्क्स के समाज- 
दर्शन के प्रति निष्ठावान होता जा रहा था । माक्स के समाज-दर्शन भर जीवन-पद्धति 
मे विश्वास करने के कारण यह वर्ग धामिक वर्जनाञ्रो के निषिध के लिए खड्गहस्त हो 
चुका था। मावसंवादी जीवन-दर्शन मे विश्वास करने का भ्र्थ ही था वैज्ञानिक जीवन- 
दृष्टि मे श्रास्था प्रकट करना । सन्त १६३६ ई० के आस-पास पंडित जवाहरलाल नेहरू 
द्वारा दिये गये सार्वजनिक वक्तव्य एवं प्रगतिशील लेखक सध के लखनऊ अ्रधिवेशन मे 
दिया हुआ प्रेमचन्दजी का अध्यक्षीय भाषण तत्कालीन भारतीय जन-मानस को बड़ी 
स्पष्टता से प्रतिविम्बित करते हैं । 


भारतवर्ष की निषेघमुलक धामिकता का श्रातक काम ( सेक्स ) के क्षेत्र में 
सर्वाधिक था। ज्ली-पुरुष के सम्बन्धो को भारतवर्ष सदियों से जिस दृष्टि से देखता चला श्रा 
रहा था, उसमे कुणठाश्रों के विकास एवं बद्धमुलता के लिए अत्यधिक श्रवुसर था । पर 
इससे जो सर्वाधिक क्षति हो रही थी, वह यह कि भारतीय जन-समुदाय का एक बहुत 
बडा वर्ग--ल्ली-वर्ग--घर की सीमाओो मे बन्द अपनी शक्ति को व्यर्थ बनाने के लिए 
विवश था । इसी पीठिका पर प्रवेश करता है सिगमर॒ड फ्रायड का मनोविश्लेषण शास्त्र । 
मनोविश्लेषण शास्त्र ने काम (सेक्स) को मुख्य रूप से अपने विवेचन का विषय बनाया । 


११० :: मांवर्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


इससे स्री-पुरुष सम्बन्धों पर नया आलोक पड़ा । परिणामतः प्राचीन भारतीय ज्ली- 
पुरुष-सम्बन्ध-परक कट्टरता में वैयक्तिक स्तर पर शिथिलता आझाई और इस क्षेत्र मे 
भी बौद्धिकता एवं वैज्ञानिकता ने अभ्रधिकार जमाना छुरू कर दिया। राजनीतिक 
जागरूकता के कारण कुछ शिक्षित नारियाँ तो साव॑जनिक क्षेत्रों में पहले ही उतर चुकी 
थीं, पर मनोविश्लेषण शास्ष के श्रध्ययन-मनन के कारण स्त्री-वर्ग प्राचीन धामिक 
दकियानूसीपन को भाड़ फेकने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो उठा । 

इस प्रकार विज्ञान के उदय, नई श्र्थ-व्यचस्था के प्रवर्तन, माक्सवादी समाज- 
दर्शन और जीवन-हृष्टि तथा फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्र और काम-दर्शन के कारण 
झंघविश्वास एवं अ्रंधश्रद्धामूलक धामिक झुढ़िवादिता का हास होने लगा और उसका 
स्थान कार्य-कारण श्यृंखलापरक बौद्धिकता ने ग्रहरा करना प्रारम्भ कर दिया । यही 
चैज्ञानिक जीवन-दृष्ठि थी । 

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद सविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान दृष्टि से 
देखने की घोषणा की | लिग-भेद, जाति-भेद आदि का संविधान की दृष्टि भें कोई 
महत्व नही रहा । जातीय श्रेष्ठता एवं हीनता को भी अस्वीकारा गया। योग्यता को 
व्यक्ति की श्रेष्ठता का मापदंड माना गया । शिक्षा का प्रसार बड़ी तीज्ता से किया 
गया, जिससे किसी भी बात को तक के निकष पर परखने की प्रवृत्ति जागी। औद्योगिक 
प्रगति एवं विकास की क्षिप्रता के कारण नगरो में अखिल भारतोय एव भ्रन्तर्राट्रीय 
बहुजातीय सम्मिलन बड़ी तेजी से हुआ । परिणामतः व्यवित का व्यक्ति से सम्बन्ध 
जातीय श्राधार पर न होकर, पारस्परिक व्यवहार के स्तर पर हुआ । निश्चय ही इससे 
सानवीय धरातल पर स्वस्थ सामाजिक सम्बन्धो का विकास हुआ है और अस्वस्थ, 
रूरण एव क्षयग्रस्त तत्वों का हास । 

पर इससे यह नही समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष प्राचीनताशो से बिल्कुल 
विमुकक्‍त्त हो गया है । इसका कारण भी है कि जिस पश्चिम की धरती ने विज्ञान के उदय 
और तर्त्वाचतको के चिन्तन से श्पने अन्दर बौद्धिकता को विकसने का भ्रवसर और 
स्थान दिया था, उसी को अत्यन्त लोमहषंक, हृदयविदारक और सर्वग्रासी दो-दो 
महायुद्ध देखने पड़े । द्वितीय महायुद्ध ने तो उसे स्तभित कर विम्ढ़ बना दिया । पश्चिम 
ने तो ऐसा सर्वंसहारक, श्रविवेकपूर्ण युद्ध कक्षी नही देखा था। महानादश की इस 
विभीषिका से पश्चिम का मनुष्य मनुष्यता और इसीलिए जीवन पर से ही विश्वास खो 
वेठा । जिस पश्चिम ने मानव-मानव को विभकत करने वाली वर्जनामूलक धामिकता 
का विरोध वौद्धिकता और  वैज्ञानिकता का सहारा लेकर किया था, उसी को जीवन का 
यह महानाश भी देखना पड़ा । परिणाम यह हुआ कि जीवन पर से उसका विश्वास ही 
उठ गया शौर हुआ जीवन की क्षण-भंगुरता का श्रत्यन्त प्रखर श्र गहरा अहसास । 
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बह क्षण-भंगुरताजनित अविश्वास की पीड़ा से भर उठा, उसे एक भयानक मानसिक 
दे की प्रक्रिया से गुजरना पडा । विज्ञान आदि के उदय के कारण धर्म और ईश्वर पर 
"से तो उसका विश्वास पहले ही उठ 'चुका था और अरब जीवन और मनुष्यता पर से भी 
उठ गया, और रह 'गया उसके हाथ शून्य, श्राधारहीनता--न ईश्वर का आधार और 
न जीवन-विश्वास का आधार । यही कारण है कि द्वितीय महायुद्ध के वाद के काल मे 
वहाँ के जीवन में अनास्था, अ्रविश्वास, कूठा, निराशा, घुटन आदि हासशील भाव उग 
आये । काम, - सात्र आदि साहित्यकारों की सर्जनाएँ प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत की जा 
सकती है। 
पश्चिम की देखा-देखी सम्पूर्ण विश्व मे और भारत में भी कुछ वैसी ही मनः- 
स्थिति बनी । कुछ तो बनी और कुछ विशेष साहित्यकारों द्वारा बनाकर झ्रोढ़ ली गई । 
चस्तुतः भारत का सकट वही नही था जो पश्चिम का था। पश्चिम के मन से ईश्वर 
और जीवन-विश्वास दोनों की धुरी खिसक गई थी । पर भारत के साथ ऐसा नही था, 
क्योंकि भारतीय मन से ईश्वर का निर्वासन नही हो पाया था | इसके भी कारण हैं । 
एक तो, भारतवर्ष हमेशा से ईश्वर-परायरा रहा है। दूसरे, इस ईइवर-परायणता से 
बिल्कुल छूट पाने का जो कोरा बौद्धिक वातावरण पश्चिम मे वन गया था, वह यहाँ 
अभी नही वन सका था। तीसरे, गांधीजी का राजनीति मे प्रवेश और भारतीय जन-मन 
प्र उनका छा जाना था। गांधीजी ने जहाँ एक ओर धर्म के मिथ्याडस्बर--अ्रस्पृश्यता, 
ऊँच-नीच की भावना--का विरोध किया, वही धर्म के बुनियादी तत्वों को समभने की 
प्रेरणा भी दी । इस प्रकार भारतवर्ष वाह्याचरण के स्तर पर तो निषेधात्मकता और 
वर्जनामुलकता से मुक्त होता गया, पर आन्तरिक स्तर पर ईश्वर-परायण या किसी 
' जगंन्रियामिका अहृब्य शक्ति मे विश्वास करने वाला भी बना रहा । तात्पर्य यह कि 
भारतीय मन धर्म और ईर्वर से पूर्णतः विमुख कभी नही हुआ और इसीलिए धुरीहीन 
भी नही । 
वस्तुतः भारतीय मन का संकट एक और ही प्रकार का सकट था। वह था 
वरण का संकट, चुनाव का संकट | नवीनता और प्राचीनतो के बीच चुनाव का संकट 
आधुनिकता श्रौर प्राचीचता की टकराहट से उत्पन्न सक्रमण का सकट । और सक्रमण- 
कालीन परिस्थितियों से जुभते हुए, उसकी व्यथा को भेलते हुए भी भारतीय मन ने 
अपने हाथ से धारमिकता और ईइ्वर-परायणता का सूत्र खिसकने नही दिया है । श्राज 
भी वह उसी मनःस्थिति से जूक रहा है और भरास्था एवं विश्वास का श्राधार पूर्णतः 
हाथ 'से जाने” नहीं दिया है। शायद, इसीलिए जब-तव सुनाई पड़ जाता है कि विश्व 
की'आशाएँ अ्टको हैं एशिया पर और उसमे भी भारत पर सर्वाधिक । पर इसका 
सतलव यह नहीं कि भारतीय मन पर युद्ध की विभीषका का कोई प्रभाव है' ही नही ।- 
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है, जरूर है; पर वह वैसा ही नही है जेसा पश्चिम पर है । अणुवम, उद्जनबम, राकेट 
एव भ्रन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपात्रो के श्राविष्कार से भारत कही पश्चिम से श्रधिक चिंतित है। 
वह स्पष्ट देख रहा है कि विनाश को चिनगारियाँ भीतर-ही-भीतर उद्देलित हैं, पता 
नही कब बाँध तोड़कर विस्फोट कर बैठे । यही सवसे बडी चिन्ता है भारतीय मन की, 
इसीलिए विश्व के सभी राष्ट्र से श्रधिक प्रयत्नशील है वह शान्ति-स्थापना के लिए, 
मानवता को सवंनाश से बचाने के लिए । 

इस प्रकार सन्त १६३५ से लेकर आज तक भारतीय मन की स्थिति रही है, 
और रहे है उसके नियामक तत्व | इन्ही नियामक तत्वों से परिचालित होकर वह समय- 
समय पर व्यवहार-आझाचरण करता रहा है; साहित्यिक-कलात्मक सर्जनाएँ करता रहा 
है; विश्व-शान्ति के प्रयास करता रहा है, सत्रास, श्रवसाद, निराशा, घुटन आदि में 
पडकर भी उबरता रहा है भ्ौर जीने का प्रयास करता है | 


४. अभाव 


(क) मास वादी दशेन और चिन्तन 
भ्रक्तूबर, सन्‌ १६१७ ई० की रूसी जनक्रान्ति श्ौर फिर वहाँ पर स्थापित 
समाजवादी व्यवस्था ने यह सिद्ध कर दिया कि माक्सवाद मात्र बौद्धिक दशन नही. 
व्यावहारिक दर्शन भी है । व्यवहार में क्रियान्वित हो जाने के वाद इस जीवन-दशन का 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारको और चिन्तको द्वारा स्वागत हुआ । रूसी क्रांति से प्रभा- 
“वित होकर भारत मे समाजवादी विचारों का अध्ययन सन्‌ १६२५-३० ई० के आसपास 
प्रारभ हुआ, किन्तु चिन्तन पर उसका प्रभाव आठ-दस वर्षों के पश्चात्‌ ही पड़ा । इसी 
समय भारत मे सन्‌ १६३६ ई० में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुईं। फलतः 
भारतीय साहित्य में समाजवादी विचारो के प्रचार के लिए एक संगठन का सहयोग भी 
'मिल गया । प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास साहित्य में कतिपय ऐसे लेखक हुए, जिन्होंने 
अपनी सर्जना की आधार-भूमि मा््सवादी विचार-दर्शन को बनाया । इन उपन्यासकारो 
मे यशपाल का नाम शीष॑स्थ है । 
सावसंवाद का मूलाधार इन्द्वात्मक भौतिकवाद है। यह विचार-दश्शन प्रत्येक 
वस्तु में हन्द्वात्मक स्थिति स्वीकार करता है। श्रर्थातूु, परस्पर विरोबी दो तत्वों या 
शक्तियों के वीच निरन्तर सघर्प चलता रहता है जिससे प्रतिक्षण परिवतंन होता रहता है । 
परिवर्तन की यह प्रक्रिया सदा विकासमुलक होती है और इस प्रकार एक उन्नयन की 
भूमिका बनती रहती है । 
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मार्क्स के अनुसार भौतिक जगत्‌ ही सत्य है । मनुष्य की चेतना और बुद्धि.भौतिक 
जगत्‌ से प्रभावित होती है । जेसा ऊपर कहा गया है, भौतिक जगत्‌ प्रतिपल परिवर्तित 
होता रहता है, इसलिए मनुष्य की चेतना भी बदलती रहती है । जीवन-मूल्यों की 
शाइवतता की बात भी, इसीलिए, अश्रथंहीन है । शाश्वत कुछ भी नहीं है, और अगर 
कुछ है तो इन्द्वात्मक शक्तियो के सघर्ष से उपजा हुआ मात्र परिवत॑न । परिवतंन ही" 
जीवन का शाश्वत सत्य है । इसके अलावा और बुछ नही । 


इतिहास का दन्द्ात्मक विश्लेषण करते हुए माक्से ने समाज के विकास-क्रम के 
सम्बन्ध में कुछ मुलभूत निष्पत्तियाँ प्रस्तुत की है । उसका कहना है कि आदिकाल से लेकर 
आज तक का सामाजिक विकास इसी दन्द्वात्मक भुमिका पर आधारित है | समाज मे! 
हमेशा दो वर्ग रहे हैं--(१) शोषक, और (२) शोषित । शोषक वर्ग के श्रन्याय और 
अत्याचार के विरुद्ध झयोषित वर्ग सदा सघर्ष करता है और शोषक वर्ग उतनी ही निर्म- 
मता के साथ इसका दमन भी करता है । बदलते हुए सदर्भों मे शोषक वर्ग प्राचीन पड 
जाता है और अनिवार्य रूप से विकासशील शक्ति को श्रागे बढने से रोकना चाहता है; 
दूसरे शब्दो में प्रतिगामिता का परिचय देता है । परन्तु अपनी जीता, पुरातनता, हास- 
शीलता और मरणोन्‍्मुखता के कारण वह सघर्षरत, आगे बढती हुईं प्रगतिशील शक्तियों 
से श्रन्ततः पराजित होकर उसके लिए स्थान खाली कर देता है । माव्स ने इसी को वर्ग- 
संघर्ष का नाम दिया है| वर्ग-सघर्ष जब अत्यन्त तीत्र हो उठता है तो समाज मे आक- 
स्मिक परिवर्तन हो जाता है । इसी को क्रांति कहते हैं | क्रांति का मूल लक्ष्य होता है 
पतनोन्मुख, रुपण, प्रतिगामी शक्तियों के हाथ से स्वस्थ, प्रगतिशील शक्तियों के हाथ में 
सत्ता का सक्रमण । इस प्रकार मार्क्सवाद के श्रनुसार क्राति विध्वंसात्मक न होकर 
निर्माणात्मक होती है । 


माव्सवादी दृष्टि से साहित्य-सर्जना करने वाला कलाकार उक्त बातो को हमेशा 
ध्यान मे रखता है, इसीलिए वर्ग-सघर्ष का चित्रण उसकी रचना मे अनिवार्य रूप से 
प्रमुख स्थान पाता है | शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था के अत्याचारों और विसंगतियों 
का यथार्थवादी चित्रण करते हुए समाजवादी रचनाकार उस गहराई तक अपनी दृष्टि 
ले जाता है, जहाँ पर प्रगतिशील शक्तियों का संघर्ष प्रतिगामी शक्तियों के साथ चलता, 
रहता है। संघर्ष को उस भूमि को देखता और दिखाता हुआ समाजवादी कलाकार 
शोषित और सर्वहारा वर्ग के पात्रों का निर्माण इस ढंग से करता है कि पूंजीवादी 
व्यवस्था के तमाम उत्पीडनो और दुःख-दर्दों को भेलते हुए तथा हृटते और मिटते हुए 
भी वे प्रगति की शोर अग्रसर होते रहते हैं ॥ जीवन के भ्रनेकानेक दुःखद संघर्षों से_ 
शुजरते हुए भी वे निराशा को पास फटकने नही देते, जीवन.से विमुख नही होते और 
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इस प्रकार जीवन में उनकी गहन आस्था प्रकट होती है । उनकी यह आस्था भविप्यर्त 
की उस दिया की ओर संकेत करती है जो सभी प्रकार के शोपणों से मुक्त होती है । 
समाजवादी रचनाकार इसी रचना-कौशल का आश्रय लेता है । 

यणपाल माव््सवादी जीवच-दर्शन में विश्वास रखने वाले कलाकार हैं । यशपाल 
का साहित्यकार “कम्युनिज्म” की इन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारधारा का अनुमोदन करता 
है । उन्होंने यह स्पष्टत: स्वीकार किया है--“'मैं सर्वताधारण जनता को शोपषित और 

अन्याय-पीड़ित समभता हूँ । इस श्रन्याय से जनता की मुक्ति का उपाय “कम्युनिज्मः कीं 

इन्द्ात्मक भौतिकवादी विचारधारा को मानता हूँ।”) इस प्रकार यगपाल का लक्ष्य 
पीड़ित श्ौर दलित मानवता के उद्धार के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। उनके 
उपन्यास “डायलेक्टिक्स', वर्ग-सघर्ष श्रीर सर्वहारा-वर्ग की क्रांति की आधार-भूमि परे 
खड़े हैं। यशपाल के उपन्यासों मे पूँजीवादी-सामन्तवादी समाज-व्यवस्था की परम्परागर्ते 
नैतिक मान्यताश्रों के प्रति विद्रोह का भाव है | उन्होंने युग-जीवन और उसके सघ्षों 
को इस प्रकार चित्रित किया है कि उनके प्रत्येक उपन्यास मे प्रतिक्रियावादी और 
प्रगतिशील पात्रों के बीच संघर्ष दिखाई देता है। यशपाल ने मनुष्य के भौतिक परिवेश 
श्र्थात्‌ श्राथिक-सामाजिक परिस्थितियों को ही विचार-परिवर्तन एवं जीवन-मृल्यों 
में परिवर्तत का महत्वपूर्ण कारण माना है श्रौर साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म, न्याय, 
नीति आदि को उस पर आश्रित बताया है । 

माक्संवादी होने के नाते यशपाल साहित्य को सोदेश्य मानते हैं श्रीर कला की 
सामाजिक उपयोगिता पर वल देते हैं। उनके मतानुसार कोई भी कलाकार सामाजिक 
यथार्थ से पलायन कर कल्पना-लोक की उडानों के वल पर जीवित नही रह 
सकता | वस्तुत: वे कला को साधन मानते हैं--विचारो के प्रचार का साधन । सच्चे 
मार्सवादी की तरह यशपाल सौन्दर्य का नया मानदरड स्वीकार करते हैं। उन्हे वर्तमान 
जन-जीवन में--समाज के कुरूप और अनगढ़ वर्ग में ही--सौन्दर्य दिखाई देता है । यही 
कारण है कि उनके साहित्य मे निम्न-मव्यवर्ग को गौरवपूर्णा स्थान मिला है। निप्कर्प 
यह कि यणपाल की दृष्टि माक्संवादी है और उनके साहित्य का विपय सामाजिक यथार्थ । 


९ 
(ख) कतिपय सम्पक-सूत्र 
प्रत्येक सम्बेदनणील हृदय पर उसके आराम्यन्तर से मेल खाती हुए पूर्ववर्ती तथा 
समकालीन चिन्तनधाराश्रों एवं जीवन-हृष्टियों का प्रभाव पडता है। वैज्ञानिक युग 
प्रारम्भ होने से पूर्व यह प्रभाव-क्षेत्र देश-विज्ेप तक ही सीभित था, पर विनान के 
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सार्वभौम प्रसार ने उक्त प्रभाव को विश्वव्यापी बना दिया । श्रब एक देश दूसरे देश के 
चिन्तनों एव हलचलों से प्रभावित हुए बिना ,नही रह सकता | फ्रायड, काल मावसं, 
गांधी, काम, सात्र आदि के चिन्तनो का भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रसार इस तथ्य की पुष्टि करता 
है । यशपाल का जन्म वैज्ञानिक युग्र के उच्चति काल में हुआ है, इसलिए उन पर भी . 
देशी-विदेशी चिन्तनधाराश्रो एव जीवन-हृप्टियो का प्रभाव पडा है । 

यशपाल के बाल्यकाल में पंजाब, जहाँ के वे मूल निवासी है, आर्यसमाज के 
सुधारवादी श्रान्दोलनो का प्रमुख कार्य-स्थल था, उनकी माँ स्वयं आयसमाजी 
क्रिया-कलापो मे सहानुभूति रखती थी । माँ के आर्यसमाजी विश्वासों का 
प्रभाव बालक यहापाल के हृदय पर पड़ना स्वाभाविक था। शभ्रायंसमाज प्राचीन 
दाकियानूसी एवं श्रतिशय बाह्माडम्बरपूर्ण हिन्दू धर्म के विरुद्ध शुद्धिमुलक एक क्रातिकारी 
आ्रान्दोलन था । श्रार्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत 'सत्यार्थ प्रकाश 
का यहापाल ने गम्भीर अध्ययन किया, जिसकी ष्टान्त श्ौर प्रश्नोत्तरी शैली” का 
उनके लेखन पर पडा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सभवतः यशपाल के हृदय मे क्रांति 
का प्रथम वीज-वपन यही हुआ ।* 


श्रध्ययतत के लिए जब यशपाल फीरोजपुर छावनी पहुँचे, तब तक ब्रिटिश 
साम्रोज्यवादी प्रशासन के विरुद्ध काग्रेसी श्नान्दोलन गांधीजी के नेतृत्व मे उम्र रूप 
धारण कर चुका था। १६२१ ई० के महात्मा गांधी के 'असहयोग श्रान्दोलन”ः का 
यशपाल पर गहरा प्रभाव पडा | वहाँ उन्होने विदेशी कपड़ो की होली जलायी । जब 
यशपाल को फीरोजपुर शहर में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मे अ्रवैतनिक रूप में 
कांग्रेसी कार्यक्रमो में सक्रिय भाग लेने का सुयोग मिला, तो उन्होने वहाँ श्रनेक राजनीतिक 
पुस्तके पढ़ी । दफ्तर मे कांग्रेस-कार्य के सचालक श्री नन्दगोपालजी से प्रेरित होकर 
यशपाल ने तिलक, गोखले, पं० मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी आदि के राजनीतिक 
लेखों और व्याख्यानो तथा स्वामी विवेकानन्द और अरविंद के तत्वचिन्तन के ग्रंथों का 
अध्ययन किया । इससे उन्हें श्रपने राष्ट्र की बौद्धिक गरिमा का विश्वास हो गया । इन 
सभी चिन्तको एवं विचारकों ने यशपाल को कमोबेश प्रभावित किया है । 

गांधीजी के आन्दोलन स्थगित कर देने से यशपाल अत्यन्त क्षुब्ध और तिलमिलाये 
हुए थे । विक्षोभ की इस मनःस्थिति को लेकर वे लाहौर के नेशनल कालेज के वातावरण 
से प्रविष्ट हुए। वहाँ के वातावरण ने उनकी राजनीतिक प्रवृत्तियों को और भी 
न््य 





१. श्री यशपाल अभिननन्‍्दन ग्रथ: लेख--'यशपाल के निबन्धो मे व्यंग्य-छठा', 
पृष्ठ ११७ 


११६ :: मावर्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


उकसाया । कालेज के इतिहास और राजनीति के प्राध्यायक पं० जयचन्द्र विद्यालंकार के 
सान्निध्य से इनकी राजनीतिक चेतना शअत्यन्त प्रखर हो उठी, जिसमें और सहयोग 
दिया सहपाठी भगर्तासह और सुखदेव आदि के साहचर्य ते । कालेज की पढ़ाई के साथ- 
साथ ये लोग डैनज्नीन की 'माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम”, मैजिनी और गेरिबाल्डी 
की जीवनियाँ, फ्रांसीसी क्राति का इतिहास, वोल्तेयर और रूसो के रूढ़ि-विरोधी 
क्रातिकारी विचार, रूसी क्रांतिकारियों के वृत्तान्त, वीरा फिगनर, क्रोपाटकिन आदि के 
अतिरिक्त भारत मे सत्याग्रह से भिन्न देश की स्वतन्त्रता के लिए किये गये प्रयत्नों का 
परिचय देने वाली पुस्तके, जिनमे सानन्‍्याल दादा की “बन्दी जीवन”, 'रौलेट कमेटी की 
रिपोर्ट” आदि हैं, बडे शौक से पढ़ा करते थे । उक्त रचनाझ्रो, रचनाकारों एवं क्राति- 
कारियो की जीवनियाँ पढ़ने का कारण यह था कि यशपाल आदि गाधीवादी अहिसात्मक 
आन्दोलनो की निरर्थकता को अच्छी तरह समझ चुके थे और सशत्न क्राति के माध्यम 
से शोषक, साम्राज्यवादी विदेशी सरकार से देश को शीक्रातिशीघत्र मुक्त करा लेना 
चाहते थे । इस सारे अध्ययन का प्रभाव यशपाल पर पडे बिना नही रहा। 


यहाँ तक का प्रभाव सुख्यत: क्रातिकारी यशपाल पर पड़ा प्रभाव है, पर इसका' 
प्रथे यह नही कि ये जानकारियाँ यशपाल के भीतर पलती हुईं मात्र क्रांति की चिनगारियो 
को ही धधका रही थी, वस्तुतः इनसे उनका ज़्ानवर्द्ध/ तथा सम्बेदना-विस्तार भी हो 
रहा था, जिसका प्रतिफलन हम यशपाल के साहित्यिक जीवन मे देखते हैं । सन्त १६३२ 
ई० में यशपाल गिरफ्तार हो गये, और उन्हे चौदह वर्ष की सजा दी गई; यह अभ्लग 
वात है कि सात वर्ष वाद ही सन्न्‌ १६३४८ में, प्रान्तो मे काग्रेस सरकारें वन जाने पर, 
वे मुक्त हो गये। जेल-जीवन के लम्बे समय का उपयोग यशपाल ने गम्भीर अध्ययन 
झौर मनन में किया । वही पर वस्तुतः उनके वास्तविक कलाकार-साहित्यकार का जन्म 
हुआ । अ्रपनी विचारधारा से मेल खाने वाले विश्व के साहित्यकारो की कृतियों के श्रध्ययन 
हेतु यशपाल ने बँगला, फ्रेंच, रशियन भर इटालियन भाषाएँ सीखी । श्रग्नेजी वे पहले 
से ही जावते थे । इस प्रकार अंग्रेजी साहित्य के सर्जज कलाकार इव्सन, हार्डी, श्रास्कर 
'वाइल्ड, गाल्सवर्दी, फ्रेच-साहित्य के लेखक अनातोले फ्रास, वाल्टेयर, विक्टर हयूगो, 
मोपासा, वालज्ञाक आदि को, रूसी साहित्य के कृतिकार मार्क्स, लेनिन, लियो टाल्स्टाय, 
तुर्गंगेव, चेखोव, मांयकोवस्की, गोगोल, शेद्विन, कुपरिन, गोर्की, शोलोखोव आदि को, 
इठालियन साहित्य के रचनाकार ग्रीविल द्वुनंजियो, दाते, वुकोशियो भ्रादि को और बंगला 
के महान लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर, वकिमचंद्र और शरच्चन्द्र आदि को तत्तत्‌ मुल साषाग्रो_.. 


से पढा । इन लेखकों और साहित्यकारों का प्रभाव यशपाल पर किसी-न-किसी रूप 
में पड़ा । 


पृष्ठभूमि :: ११७ 


प्रसिद्ध उपन्यासकार कुपरिन के उपन्यास “यामा दि पिट! से प्रभाव ग्रहण कर 
यशपाल ने 'हलाल का ट्रुकडा' नामक कहानी लिखी, जिसकी मामिकता स्वर्गीय राष्ट्र- 
कवि मैथिलीदरणा गुप्त की दृष्टि मे, 'यामा दि पिट” से भी श्रधिक है ।१ टाल्स्टाय के 
वार एरड पीस” की -वरान-शैली का प्रभाव यशपाल के देशद्रोही” नामक उपन्यास पर 
स्पष्टतः देखा जा सकता है । 'देदाद्रोही” मे आये हुए वजीरिस्तान, शभ्रफगानिस्तान, रूस 
आदि देशो का प्राकृतिक चित्रण तथा वहाँ के निवासियों के आचार-व्यवहार और रीति- 
नीति का वर्णन “वार एरुड पीस” की ही तरह विश्वासोत्पादक है।* तुर्गनेव के उपन्यास 
ओत्से-सिनी” (पिता-पुत्र) का स्पष्ट प्रभाव यशपाल की क्रातिकारी भावना पर पडा 
दिखाई देता है ।8 गाल्सवर्दी की तरह यशपाल ने सामाजिक जीवन को चित्रित किया 
है । अनातोले फ्रांस की “थाया! से यशपाल अत्यधिक प्रभावित रहे हैं । इस उपन्यास को 
उन्होने बार-बार पढ़ा है । जेल जाने से पूव इसे अंग्रेजी में पढा था, जेल में फ्रोच भाषा 
सीखने पर उसे मूल रूप में पढा, उसके बाद प्रेमचन्द-कृत उसका हिन्दी अनुवाद 
अहकार' भी पढा। इस उपन्यास को यशपाल ने खूब सराहा और पसन्द किया है, क्योकि! 
यह मूलतः पूर्वी विचारधारा की कृति है ।* अनातोले फ्रास का प्रभाव लेखक यशपाल 
की अभिव्यक्ति के ढण और विचारधारा दोनो पर देखा जा सकता है । यशपाल विक्टर 
हयूगो के कथानकों के गठन के कायल हैं । ग्रीबिल द्ुनजियों की रोमादिक प्रवृत्ति ने भी 
इन्हे प्रभावित किया है। दांते की 'डिवाइन कामेडी”, बुकेशियो ओर मोपासाँ की कहानियाँ 
भी इन्हे प्रिय रही हैं । 

यशपाल की व्यग्यात्मक शैली पर रूसी साहित्य का प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर 

होता है । मावस, लेनिन, चेखोव, टाल्स्टाय और तुर्गनेव की प्रगतिशील तर्क-शैली के 
बहुत से उपकरण यशपाल के साहित्य मे मिलते हैं । गोगोल, शेद्धिन, चेखोव, मायाको- 
वस्की आदि रूसी साहित्यकारों की तरह यशपाल समाजवादी चेतना को जगाने में 

प्रयत्नशील हैं । 


१. श्री यशपाल अभिनन्दन ग्रन्थ: लेख---'जीवन और व्यक्तित्व”; प्रकाशवती 
पाल, पृष्ठ ११ 

२. श्री यशपाल अभिनन्दन ग्रन्थ लेख--'मै इनसे मिला”; पदमसिंह शर्मा 
कमलेश”, पृ० ३० 

३. यशपाल : दादा कामरेड, दो शब्द से, पृ० ७ 

४. श्री यदह्यपाल अभिनन्दन अन्थः लेख---'मैं इनसे मिला” ; पद्मसिह शर्मा 
कमलेश”, पु० ३० * 


११८ :: मावसंवाद और उपन्यासकार यशयाल 


हिन्दी लेखकों में प्रेमचन्द, उम्र, अज्ञे य, नागार्जुन, रांगेय राधघव झादि यशपाल 
को अच्छे लगे हैं। प्रेमचन्दर को सप्रयोजन लिखने की प्रवृत्ति और कथा-कौशल का 
यशव्राल के मन में बहुत ग्रादर है, श्रतणुव इसका प्रभाव भी उनके ऊपर हो सकता है। 
प्रेमचन्द को परम्परा तिवाहने का उत्तरदायित्व यद्यपि यशपाल ने अपने ऊप्र नहीं 
लिया है ओर उतको संत्रयोजत रचता-बृत्ति का भो अनुकरण उन्होंने सचेत रूप में 
तही किया है, फिर भो दोतों को रचनाग्रो में साहह्य स्पष्ठ है। इस सम्बन्ध में यजराल 
का कथन स्वयतेत्र हः्ठव्य है- हो सकता है, उतको (प्रेमचन्द) सशक्त जैची ने 
अवेवन रूप में म्रुके प्रभावित किपरा हो । परन्तु उतके और मेरे आदर्ों में भेद स्पष्ट 
है। मेरे विचार मे वह पाठक को सहृदग्रता को छूतरा चाहते हैं और मैं न्याय-वुद्धि 
को । ”" दूपरी तरफ उम्रजो के सम्पादन में प्रकाशित 'मतवाला” को विद्यार्थी-जीवन में 
ही पढ़कर यणपाल का कलाकार उम्रजोी को तरह लिखने के सपने सँजोने लगा था । 
कालान्तर में ये सपने निरथंक भी नही गये । यशपाल के साहित्यकार ने अपने कथन 
मे वही चुटीलापन, चुमनभोलता और वेवकता उत्पन्न कर ली, जो उग्रजी में थी । 
यशपाल को इस बात का एहसास है कि उनकी तीखी-कडवी वातें श्रोता-पाठक को मर्माहत 
कर देती है, जिम्रका आशिक उत्तरदायित्व वे उम्रजी पर ही डालते हैं। “मैं कम्मी-कर्मी 
कुछ कड़ी वाने लिख जाता हूँ । मेरी ऐसी प्रवृत्ति का कुछ उत्तरदाधित्व उम्रजी को 
अपनाता चाहिए ।!”* 

स्त्री-पुरुप सम्बन्धो के जो रूप यभपाल के उपन्यासों में हरगोचर होते हैं, लगता 
है फ्राड का काम-पिद्धान्त कही-न-कही लेखक के मन में कार्यरत है । वस्तुतः मास 
और क्रायड दो ऐसे विच्ारक है, जिन्होंने सम्पूर्ण विश्व को विन्तववारा को किसी-त- 
किसी रूप में प्रभावित क्रिया है। मावर्स का चिन्तन जीवन के मात्र सामाजिक रूप का 
विश्लेषण करने के कारण उसके केवल वाह्य--भीतिक--प्रक्ष से ही सम्बद्ध होकर 
रह जाता है और फ्रायड पिर्फ मत का विश्लेषण करने के कारण अन्‍न्तश्चेतता तक ही 
सीमित रह गया है। पर जोवन न तिफ वाहर है और न केवल भीतर ही, वह तो... 
अन्तर्वाह्य दोरो का अदभुत समन्वित रूप हैं। इसलिए दोनो पहलुम्रों का एक साथ 
ही विश्लेषण जोवन का समग्र विश्लेषण होगा । इसके बिना जीवन के एकांगी चित्रण 
के दोप से कोई भी लेचक मुक्त नही हो सकता । यज्ञत्राल ने इस वास्तविकता को भली 
भाँति पहचाना । इस्रोलिए एक ग्ोर वे जहाँ मार्क्ध्ववादों दृष्टि से जीवन के वाह्य -- 
सामाजिक--हत का चित्रण करते हैं, वहो दूधरी ओर फ्रायड का सहारा लेकर व्यक्ति 
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की आन्तरिक दुनिया --मानसं--का भी विश्लेषण करते हैं। बाह्याम्यन्तर दोनो का 
समन्वित विश्लेषण करना ही वास्तविक जीवन--यथार्थ---का विश्लेषण करना है । 
जीवन का समग्रता मे विश्लेषण कर पाने की यशपाल की सफलता का यही मर्म है। 
शैल, चंदा, सोमा, विनी, डॉ० खन्ना, हरीश, फेटम आदि पात्र इसके ज्वलन्त उदाहरण 
हैं । यशपाल के कलाकार के निर्माण में मास और फ्रायड का योगदान निर्धान्त रूप में 
पर्याप्त है, परन्तु उनके वैयक्तिक संस्कार भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करते हैं। 


(ग) सम-सामयिक जीवन 


माक्सवादी कलाकार के लिए सामयिक जीवन का गहन वोध एक अनिवार्थता 
है । मार्क्सवादी लेखक इसीलिए प्रगतिशील साहित्यकार कहलाता है क्योकि वह युग- 
जीवन को व्यापक सामाजिक सदर्भ मे ग्रहण कर उसे अपनी रचनाश्रो मे मूर्त करता है। 
प्रगतिशील कथाकार सम-सामयिक जीवन को न केवल एक तटस्थ दृष्ठा के रूप में 
देखता है, वरत्र्‌ उसे बदलने का प्रयास करते हुए भावी दिशा का निर्देश भी करता है । 
सम-सामयिक जीवन पर प्रभाव डालने वाली समस्त घटनाएँ और स्थितियाँ इनकी 
सजग दृष्टि से छूट चही पाती । इस वर्ग के लेखक अतीतकालीन सामन्‍्ती व्यवस्था 
का, वर्तमान पूंजीवादी शोषण का तथा इनसे सघर्ष करने वाले विशाल शोपित जन- 
समुदाय का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते है। इन कथाकारो की कतियो मे ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से जूमने वाली साहसी भारतीय जनता, युग और समाज की विषमताञो 
की चक्की में पिसता हुआ निम्त-मध्य वर्ग, पूंजीवादी और सामनन्‍्तवादी शक्तियों से 
संघर्ष करता हुआ श्रमिक और किसान, सामन्‍्तों और पजीपतियो की भोगपरक 
मनोवृत्ति से अस्त भारतीय नारी, जाति-व्यवस्था का श्रभिश्ञाप ढोने वाले भर उसे समुल 
उखाड़ फेंकने के लिए कट़िबद्ध श्रछृत आदि अपने दुःख-देन्य के साथ भविष्यत्‌ के प्रति 
-आशापूर्ण कामना लिये हुए प्रकट हुए हैं। आधुनिक साहित्य मे---विशेषक र औपन्यासिक 
कृतियो में--अ्राथिक विषमता और तज्जन्य वर्गीय संघर्ष के मर्मस्पर्शी चित्र अकित हुए 
हैं। आज के युग का यह सबसे बड़ा सत्य है कि आ्राथिक संकट पूरी भीषणता के साथ 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है । देश का जन-सामान्य इससे बुरी तरह घुट रहा है । 
'घुटनजन्य इस दुरवस्था और मनोव्यया को आज के उपन्यासकारो ने जितनी जोवंतता 
और यथा-तथ्यता से मूर्त किया है, वह साहित्य की किसी भी श्रन्य विधा में दुर्लभ है। 
यथार्थ-प्रकव के भ्रपने इसी वैशिष्ट्य के कारण उपन्यास आज के युग का सच्चा 
प्रतिनिधि वन गया है । 


रन 
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यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड” सन्‌ १६४१ मे प्रकाशित हुआ; 
किन्तु सन्त १६७३० से लेकर १६६० ई० तक के बीच देश मे घटित लगभग सभी अमुख 
राजनीतिक घटनाएँ उनके उपन्यासों में कथानक की पृष्ठभूमि बनकर आई है । स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के लिए देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन, द्वितीय महायुद्ध, अ्रगस्त सन्त १६४२ ई० 
की जनक्रांति, नौसेनिक विद्रोह, आजाद हिन्द फौज, श्रमिकों की ऐतिहासिक हडताले, 
जन-सामान्य के नेतृत्व को प्राप्त करने के लिए विह्नल काग्रेसी, समाजवादी और साम्यवादी 
कार्यकर्ताओं की परस्पर स्पर्धा, कृषक-वर्ग का जाग्रत अभियान, देश की राजनीति मे 
मुस्लिम लीग का श्रराष्ट्रीय रोल, भारत का बँटवारा, पजीपति वर्ग का भोग-विलासमय 
के ख कुक सारी-की-सारी घटनाञो को यशपाल ने अपने. उपन्यासो के कथानको 
हा 
दादा कामरेड” से यशपाल ने देश की आजादी के लिए आतंकवादी क्रातिकारी 
दल की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि 
बदली हुई परिस्थितियों मे क्रांतिकारी आन्दोलन की आवश्यकता न रही, इसीलिए 
इसका साम्यवादी दल मे विलय हो गया । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उपयुक्त अ्रवसर देखकर सच्चु १६४२ ई० मे कांग्रेस ने 
श्ग्नेजो के विरुद्ध 'भारत छोडो” प्रस्ताव पारित किया | चकि महायुद्ध मे साम्राज्यवादी 
ब्रिटेन और पूँजीवादी भ्रमेरिका फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध समाजवादी देश रूस की 
सहायता कर रहे थे, इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी फासिस्ट देशो के विरोध 
के नाम पर अंग्रेजो का साथ दिया। काग्रेस अग्नेजों का विरोध कर रही थी और कम्युनिस्ट 
पार्दी समर्थन, इसलिए काग्रेस भ्ौर कम्युनिस्ट पार्टी की परस्पर टकराहुट अवश्य भावी 
थी । कम्युनिस्टो ने देश की जनता को भी भारत छोडो” आन्दोलन मे सम्मिलित न 
होने का परामर्श दिया । देशद्रोही” उपन्यास मे लेखक ने कम्युनिस्ट पार्टी की तत्कालीन 
'नीतियों और कार्यों के स्पष्टीकरण का प्रयास किया है | 
वार्टी कामरेड” में यशपाल ने १६४६ ई० के 'आम-चुनाव” और वम्बई के 
नाविक-विद्वरोह!” को पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है। चाविक-विद्रोह” को 
जनता का समर्थन प्राप्त था, परन्तु कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी । कम्युनिस्ट 
पार्टी विद्रोह! के पक्ष मे थी। (पार्टी कामरेड” मे लेखक ने काग्रेस और कम्युनिस्ट 
पार्टी की नीतियो और कार्य-पद्धतियो का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए अपनी 
सहानुभूति कम्युनिस्ट पार्टी को दी है। 


“मनुष्य के रूप” उपन्यास मे प्रसगवश् काग्रेस आन्दोलन के चित्रण, वर्मा के 
मोच पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आाजाद हिन्द फौज” की लड़ाई श्रादि राजनैतिक 
घटनाओं को स्थान मिला है । 
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विश्व राजनीति मे बीसवी सदी के छठे दशक में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी । 
सन्त १६५२ ई० में वियना में (विश्व श्ाति कांग्रेस” की बेठक -हुई और सन्त १६५४५ ई० 
में जकार्ता मे 'बाडग सम्मेलन! सम्पन्न हुआ । दोनों का मूल उद्देश्य एक ही था | विश्व 
की दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध छिडा हुआ था और तृतीय विश्वयुद्ध की सभावना 
प्रबलतर होती जा रही थी । श्रतएवं राजनीतिज्ञो के सामने सबसे प्रमुख समस्या शांति- 
स्थापना की थी । “विश्व शांति काग्रेस” मे यशपाल ने स्वयं भाग लिया था भ्रौर 
'बाडुग सम्मेलन” मे सम्मिलित होने वाले तीस एशियाई-शअ्रफ्रीकी देशो ने एक-एक करके 
पचशील के सिद्धान्तो को मान्यता प्रदान की थी। अमिता” उपन्यास के कथा-सयोजन 
पर इन अन्तर्सट्टीय घटनाओ्रो की पूर्णा छाप दिखाई देती है | उपन्यास का मुल स्वर 
युद्ध की सभावना को रोककर शांति स्थापित करना है । 
भूठा-सच? में पन्द्रहन _वर्षो--लगभग १६४३ ई० से लेकर १६५८ ई० तक का 
भारत अपनी समग्रता मे साकार हो उठा है। विभाजन के पहले से लेकर बाद तक के 
देदा के यथार्थ जीवन को यह श्रौपन्यासिक कृति व्यापक फलक पर मु करती है । 
“विभाजन के पूर्व की राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियाँ, साम्प्रदायिक दंगों के माभिक 
चित्र, स्वतन्त्रता के तथाकथित उललासमय वातावरण के बीच शआद्शों का भयानक 
“विघटन, नैतिक मान्यताश्रों का स्वलन, राजनीतिक दाँव-पेच, समाज-सुधारको के 
हथकरंडे, नंगी नारियों के जुलुस, मानवीय शक्तियों को दबाने के लिए विद्धल पाश- 
/विकता के क्रूर पजे, मेहनतकश जनता का आत्म-बलिदान, भ्रपनी जन्‍्मभूमि को 
छोडकर एक अनिश्चित भविष्य की ओर लाख़ो नर-नारियों का सामूहिक प्रयाण--सब 
कुछ इस उपन्यास में एक समर्थ यथार्थवादी कलाकार की सधी तुलिका से अकित हुआ 
है ।”१ इस प्रकार ऐतिहासिक, पौराणिक उपन्यासों को छोडकर उनके द्वारा रचे गये 
राजनीतिक, सामाजिक उपन्यासो के बल पर यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि यशपाल 
सम-सामयक जीवन के कलाकार हैं और उनमें युग-बोध प्रवल है । 


लक 3 सी लीड आन 
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अध्याय चार : कथा 


्ः 
साक्संवादी कथा 


सार्क्सवादी कथा-संयोजन के कुछ अपने वैशिष्ट्य होते है। जनवादी होने के 
कारण माक्संवादी कलाकार कथा का निवन्धन करते समय अ्रपनी दृष्टि सामाजिक 
समस्या के उस पहलू पर सतत बनाये रहता है, जहाँ शोषण का चक्र समाज के एक 
वर्ग को नारकीय यातना भेलने के लिए, अमानवीय जीवन जीने के लिए विवश किये 
रहता है। यही कारण है कि माक्संवादी कथा मे एक ओर शोषित वर्ग होगा तो दूसरी 
ओर वह वर्ग, जो शोषण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। उसका यह 
अधिकार उसके हाथ से निकल न जाये, इसके लिए वह अनेक प्रकार के पाखरएडो का 
सहारा लेता है । ईश्वर और धर्म शोषको के प्रपचों के सबसे शक्तिशाली हथियार होंते 
हैं। शोषितो को आन्दोलन और क्रांति से रोकने के लिए उनका तर्क होता है, 'यह तो 
ईदवरीय विधान है । मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है । हमने पूर्वजन्म मे सत्कर्म 
किये थे, जिसके पुरस्कार-स्वरूप हमें यह सुख-सुविधासस्पन्न जीवन मिला है | जो कोई 
भी सत्कर्म करेगा, उसके लोक-परलोक दोनों बनेंगे ।! वमकहलाली, स्वामिभक्ति, सेवा, 
त्याग आदि को वे सत्कर्म बताते है और इस प्रकार शोषितों की असतोषजन्य मानसिक 
ज्वाला को छोटे मारकर श्ञांत कर देते हैं था करने का षड्यंत्र रचते है। इसी क्रम में 
वे स्वत: सेवा, त्याग आदि का तथाकथित उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ब्राह्मण-पूजा, 
दान-दक्षिणा, भगवदु-भजन, सत्यनारायण को कथा, निःशुल्क औषधालय तथा पाठ- 
शालाएँ खोलने का ढोग करने लगते है। परिणामतः अशिक्षित जनता उनके इस 
चक्रव्यूह में फेस जाती है । ये वस्तुतः मार्क्सवादी कथा की कथा-रूढ़ियाँ हैं । 


यशपाल माक्संवादी कलाकार है, इसलिए उनके भी उपन्यास-साहित्य का 
कथा-सयोजन इसी भाँति हुआ है । यशपाल मे उक्त सभी कथा-रझूढ़ियाँ विद्यमान है । 
(क) कथा-प्रयोजन 

यश्यपाल उपन्यास-रचना को कला-सर्जना मानते है, पर कला को कला के लिए 
न मानकर, वे उसे जीवन को सुन्दर बनाने और सामर्थ्य प्रदान करने वाला साधन 
मानते हैं । उनका मत है कि कला का प्रयोग जीवन में किसी-न-किसी प्रयोजन से होता 
है। मावर्सवादी दर्शन की प्रतिवद्धता के कारण यशपाल समाज में चलने वाले शोषण 
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के सबसे बड़े शत्र्‌ है--वह शोषण चाहे पूँजीपतियो द्वारा सर्वहारा वर्ग का हो या 
'पुरुष द्वारा नारी का। कोई भी माक्सवादी कलाकार समता-घूलक समाजवादी व्यवस्था 
की स्थापना को अपना प्रम्मुख उद्देश्य मानता है, जिसके लिए शोषणमूलक समाज-व्यवस्था 
का निर्मलन आवश्यक होता है। यशपाल माक्संवादी कलाकार हैं, इसलिए उनके 
साहित्य का सवंप्रमुख प्रयोजन है --- समाज से शोषण का अन्त । उनके सभी उपन्यासों 
का प्रयोजन यही है। पर शोषण का भ्रन्त, यशपाल के अ्रनुसार, तब तक पूर्णातः संभव 
नही, जब तक समाज की जीवन-दृष्टि वैज्ञानिक चितन की पीठिका पर आधारित न 
हो जाये । दशोषक-वर्ग अपना शोषरा-क्रम वनाये रखने के लिए परम्परागत नेतिकता 
और न्याय, कर्मकाएड और धर्म तथा ईश्वर आदि का सहारा लेकर समाज को दिश्श्रांत 
करने का हर सभव प्रयास करता है । ये शोषक-वर्ग के सबसे बडे शोषण-अस्त्र हैं । 
इन सहारक अस्त्रो का मुलम्मा उतार फेकने और उन्हे शोषकों का हथकडा सिद्ध करने 
के लिए यशपाल साहित्य-सर्जंना करते है । इस प्रकार वे समाज की वास्तविकता, उसकी 
कुरूपता, विसगतियो और श्रन्तविरोधो का चित्रण करते है। पर इन चित्रणों का 
अयोजन होता है समाज को उसका कुत्सित, नगा चित्र दिखाना ही, जिससे वह अपना 
वास्तविक धिनौना रूप पहचान कर उससे मुक्ति पाने का प्रयास करे। पर कभी-कभी 
उन्हें लगता है कि हमारा समाज अपनी निद्रागत जडता के कारण इन बातो को सुन 
सकने की शक्ति खो वेठा है । ऐसी स्थिति में वे भल्‍ला कर पूरी निर्ममता से उस पर 
व्यग्यात्मक प्रहार करते है। यशपाल के साहित्य मे ऐसे ही प्रसंगो को देखकर स्वर्गीय 
आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने न्याय का संघर्ष” की भूमिका मे लिखा है - “लेखक (यशपाल) ने 
आत्मविस्मृुत समाज को अपनी कलम की नोक से ग्रुदगुदा कर जगाने की चेष्टा की है 
और समाज को करवट वदलते न देखकर कई जगह उसने कलम की नोक समाज के 
शरीर में गडा दी है ।” माक्संवाद सामाजिक समता मे सौदर्य देखता है । माक्सवादी 
आग्रह के कारण यशपाल के साहित्य का मुख्य प्रयोजन सामाजिक समता की स्थापना 


है, जिसके लिए वे वर्तमान सामाजिक वैषम्प और शोषण का श्रत अनिवार्यतः अपेक्षित 
मानते है । 


(ख) कथाओं के प्रेरणा-स्नोत 


प्रत्येक लेखन का कोई-न-कोई प्रेरणा-स्रोत होता है। यशपाल का मुख्य- 
प्रेरणा-त्रोत वह समाज है जो मान्यताओं के स्तर पर प्राचीनता से चिपका हुआ है 
किन्तु परिवर्तित भौतिक-आशथिक परिस्थितियों मे बदला हुआ जीवन जी रहा है । समाज 
की यह्‌ श्रन्ताविरोधात्मक स्थिति है, जिसमे अनेक प्रकार की विसंगतियाँ, छ्म, 
भ्रवचनाएँ और भिथ्पाइम्बर समाये हुए है । मात्र वादी होने के कारण यशपाल जीवन 


१२४ :: मावर्स वाद और उपन्यासकार यशपाल 


को उस रूप में स्वीकारते है, जिस पर क्नत्रिमता का मुलम्मा न हो, किसी भी प्रकार 
का आरोपरणा न हो, विसगतियो का लदाव न हो, सडी-गली रूढ़ियों का बंधन न हो, 
निर्जीव प्रम्परावाद का कसाव न हो तथा श्रधविश्वासों और दकियानूसीपन का घातक 
षड़यंत्र न हो । पर स्थिति यह है कि भ्राज के जीवन में ये सारी अस्वस्थ भर हानिकर 
प्रवृत्तियाँ प्रतिपद.: दृष्टिगोचर होती हैं । समाजवादी यशपाल यह सब देखकर तिलमिला 
उठते है । यशपाल ने स्वतः लिखा है - “मैं अनुभव करता हूँ कि अ्रम्मुक प्रइन उठाया 
जाना चाहिए, या असुक समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए या भेरे विचार में यह 
उत्तर होना चाहिए और मैं श्रपने साथियों, अपने समाज को वह बात सुनाने या सुभातने 
की आवश्यकता अनुभव कर लिखना जरूरी समभता हूँ । ऐसे प्रश्न, समस्याएँ भौर बाते 
मुझे इतनी अधिक दिखाई देती है कि लिखना मुझे सदा ही आवश्यक और स्वाभाविक 
जान पडता है ।”* इस प्रकार स्पष्ट है कि यशपाल के लेखन का प्रेरणा-स्रोत समाज 
है, उसकी बहुविध समस्याएँ और प्रइन है। माक्संवादी प्रतिबद्धता के कारण वे 
सचेतनतापूर्वक सप्रयोजन लिखते है । 


अपने उपन्यास-लेखन के ढंग के बारे मे एक बार प्रश्न किये जाने पर यशपाल ने 
उत्तर मे कहा था--- “उपन्यास के लिए तो केवल आइडिया” श्राना चाहिए, पात्र मैं 
स्वय गढ़ लेता हूँ ।”* स्पष्ट है कि यह आइडिया” या विचार यशपाल-जेसे मक्‍्संवादी 
लेखक को भौतिक जीवन भ्रौर समाज से ही मिलेगे । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी लेखक की कलाकृति पढ़कर यशपाल 
अनुभव करते है कि लेखक कुछ व्यक्त करना चाह रहा है, पर ठीक तरह से व्यक्त कर 
नही पा रहा है, इसीलिए उसी बात को ठीक से व्यक्त करने के लिए भी यशपाल लिखते 
है । कभी-कभी किसी लेखक की कथा के आइडिया” से मिलता-जुलता आइडिया” सु 
जाता है, तव भी वे लिखते हैं। तात्पयं यह कि उनके लेखक का प्रेरणा-स्रोत यदाकदा 
दूसरे व्यक्ति का लेखन भी होता है ।३ पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' के “मै इनसे मिला” लेख 
से यह बात यशपाल ने स्वीकार की है--- “लिखने की प्रेरणा के लिए मुख्य स्नोत, समाज के 
प्रति मेरा देय है। समाज का अग होने के नाते अपने जीवन मे या अपने आसपास मैं जो 
अन्तविरोध देख पाता हूँ, उसकी ओर विद्रपमय लक्ष्य करने के लिए लिखता हूँ । कुछ हद 


१. यशपाल : देखा, सोचा, समझा, पृ० ६३-६४ 

२. श्री यशपाल अभिनंदन ग्रथ : निवन्ध ४ “मैं इनसे मिला”, लेखक--पदुमसिह 
शर्मा “कमलेश”, पृ० २८ - 

३८ वही, पु० सर्प 
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तक मेरी चित्रकारी कर सकने की श्रतृप्त प्रवृत्ति का भी इसमें सहयोग है । कोई मारमिक 
घटना या श्रभिव्यक्ति देख-सुन पाता हूँ, तो उसे शब्दो मे चित्रित करने का यत्न करता हूँ ।” 


(ग) कथा-संदर्भ 
यशपाल के सभी उपन्यास अपने-अपने समय के संदर्भों से जुडे हुए हैं। कोई 


राजनीतिक सदर्भ लिये हुए हैं तो कोई ऐतिहासिक । किसी मे सामाजिक सदर्भ है तो 
किसी मे राजनीतिक-सामाजिक दोनो । 


(घ) यथार्थ : सामाजिक और वेयक्तिक 


यथार्थ का श्रर्थ है---जीवन-वास्तव । जीवन के दो रूप होते है--(१) बाह्य, 
और (२) आम्यन्तर । जीवन न सिफ बाहर होता है भौर न केवल भीतर । वह बाहर! 
और “भीतर” दोनो का एकीकरण होता है । जिस तरह बाहर” श्रर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ में 
अच्छा-बुरा सव-कुछ देखने को मिलता है, उसी प्रेकार भीतर भो न सब कुछ अच्छा 
होता है भर न सब बुरा ही । इसलिए जीवन-वास्तव श्रर्थात्‌ यथार्थ के चित्रण का श्रर्थ 
होता है वाह्याम्यन्तर के सभी रूपो---उज्ज्वल और श्रधकारमय, सत्‌-श्रसत्‌, बुरा-भला, 
पाप-पुर॒ुय भ्रादि समी---का चित्रण | किसी भी एक के अ्रभाव मे चित्र निश्चय ही एकांगी 
और अधूरा रह जायेगा । सच्चे यथार्थवादी के लिए दोनों मे से किसी की भी उपेक्षा 
सभव नही । 


इतिहास ने अभी तक यही सिद्ध किया है कि मनुष्य, जीवन के हर क्षेत्र में, 
अतिवादी रहा है : या तो इस छोर पर या उस छोर पर । साहित्य के क्षेत्र मे भी उसने 
अतिवादिता का परिचय दिया है । आधुनिक वैज्ञानिक युग के दो प्रमुख चिन्तको--मावर्स 
और फ्रायड--ने जीवन को दो बिल्कुल भिन्‍न कोणों से देखा । मार्कस ने जीवन को 
सामाजिक परिवेश में, उसके दुद्ध बाह्य रूप से देखा और फ्रायड ने शुद्ध आस्यन्तर रूप 
मे । मास ने समाज का और फ्रायड ने मानव-सन का वैज्ञानिक अध्ययन किया है । मार्क्स 
के चिन्तन के केंद्र में समाज विद्यमान है और फ्रायड के चिन्तन-केद्र मे व्यक्ति । इसीलिए 
साव्स का चिन्तन समाज-दर्शन कहलाता है, जबकि फ्रायड का मानस-दर्शन या मनोविस्ले- 
पणाशास्त्र । मावर्स के अनुसार व्यक्ति की चेतना का स्वतः मे कोई रूप नही होता, वह 
समाज की भौतिक-श्राथिक परिस्थितियों के श्रनुसार रूप ग्रहण करती है । भ्रतएव व्यक्ति 
अपनी समग्रता मे समाज-सापेक्ष होता है । निस्सन्देह व्यक्ति भी सम्राज को प्रभावित भर 
परिवर्तित करता है, पर यह परिवर्तन करने की प्रेरणा भी व्यक्ति को बदली हुईं भौतिक- 


कक 





१. व्रिस्तारपूर्वक इस पर झागे विचार किया गया है । 
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आधिक परिस्थितियाँ ही देती हैं । फ्रायड का कहना है कि मन--व्यक्ति का चेतन मनत्‌--- 
जिसका समाज से सम्बन्ध होता है, व्यक्ति के जीवन मे कोई श्रर्थ रखता ही नही । व्यक्ति 
का सारा जीवन तो सचालित होता है उसके अचेतन से, जिस पर न समाज का नियत्रण 
रहता है, भर न स्वयं उस व्यक्ति का ही, जिसका वह (अचेतन) मन होता है । इसलिए 
व्यक्ति के जीवन मे अचेतन मन की भूमिकाशरों का ही सर्वाधिक महत्व है । 
इन दोनों मनीषियों के चिन्तनों को श्राधार बनाकर हिन्दी कथा-साहित्य मे प्रेम- 
चन्द के बाद यथार्थ की दो प्रमुख घाराएँ प्रवाहित हुई---एक, सामाजवादी यथार्थ की; 
और दूसरी, वैयक्तिक (मनोविश्लेषणवादी) यथार्थ की । यशपाल मार्क्सीय समाजवादी 
यथार्थ से प्रभावित सर्जक कलाकार हैं । माक्स के समाजवादी यथार्थ से कुछ मिलती- 
जुलती पर कुछ भिन्न भी एक और सामाजिक यथार्थ की धारा हिन्दी साहित्य में प्रवाहित 
हुई, जो प्रेमचन्द के समय से ही चली आ रही है । 
प्रेमचन्द से भिन्न यशपाल समाजवादी कलाकार है। उनके श्रनुसार वर्तमान 
सामाजिक जीवन की तमाम विसगतियो, श्रन्तविरोधो और समस्याओ का समाधान समाज- 
वादी समाज की स्थापना से ही संभव है । समाजवादी कलाकार के भ्रनुसार सामाजिक 
यथार्थ सिर्फ उतना ही नही है, जो समाज की सतह पर उतराई हुई समस्याश्रों के रूप मे 
दिखता है, वल्कि वह स॒घर्ष कही अधिक सामाजिक सत्य है जो सतह के नीचे गहराई मे 
क्षयशील और प्रगतिशील दाक्तियो के बीच अनवरत रूप से चल रहा है। सतह पर 
उतराये हुए यथार्थ के चित्रण के साथ-साथ सतह के नीचे गहराई मे चलने वाले दन्द्र या 
संघर्प का चित्रण करना समाजवादी कलाकार अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है । हासशील 
शक्तियों को भ्रनावृत करके प्रगतिशील शक्तियो को सहानुभूति देने और उनका समर्थन 
करने मे समाजवादी कलाकर सर्जनात्मकता की चरितार्थता मानता है । इसके विद्या उसकी 
दृष्टि मे साहित्य-सर्जना निरर्थक है | वास्तविक यथार्थ यशपाल इसे ही मानते हैं । 


(ड) भौतिक परिस्थितियों का व्यक्ति पर दुर्निवार प्रभाव , 


मावर्स वाद व्यक्ति को सामाजिक संदर्भ मे देखता है| इतिहास का विश्लेषण 
करके मास ने यह सिद्ध किया है कि जिस दिन से समाज की स्थापना हुई, उसी दिन से 
व्यक्ति के जीवन, उसके सारे व्यापारो और क्रिया-कलापों का समाज के सदर्भ में 
मूल्यांकन होने लगा। व्यक्ति-जीवन समाज-सापेक्ष हो गया | इसीलिए माक्सवाद की 
मान्यता है कि व्यक्ति समाज की एक इकाई है, समाज-रूपी विराट यन्त्र का एक पूर्जा 
है । समाज-निरपेक्ष व्यक्ति का उसकी दृष्टि मे कोई महत्व नही । 

इतिहास के ही विश्लेषण के आधार पर मार्क्स ने यह भी सिद्ध किया है कि समाज 
की भौतिक परिस्थितियाँ ही व्यक्ति की चेतना का निर्माण करती हैं । समाज की भौतिक , 
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परिस्थितियाँ जेसी होती है, व्यक्ति की चेतना, उसकी मान्यताएँ, धारणाएँ, विचार 
और आदर्श भी वैसे ही बनते है। समाज की भौतिक परिस्थितियाँ रूप ग्रहण करती हैं 
उत्पादन के साधन और वितरण के अनुसार । जब-जब उत्पादन के साधन और वितरण मे 
परिवर्तन आ्राता है, तव-तब समाज की भौतिक परिस्थितियाँ अ्रनिवार्य रूप से बदलती हैं 
और भौतिक परिस्थितियों मे परिवर्तंव के साथ ही व्यक्ति की चेतना, उसकी धारणाएँ, 
मान्‍्यताएँ, जीवन-दृष्टि मे भी परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, सामन्‍्ती युग के 
व्यक्ति की जीवन-हृष्टि उस युग के उत्पादन के साधन और वितरण के अनुसार थी । 
पजीवादी युग मे, जब कि उत्पादन के साधन और वितरण के आाधार बदल गये, व्यक्ति 
की जीवन-हृष्टि वही नही रही, जो सामन्‍्ती युग के व्यक्ति की थी। तात्पर्य यह कि 
उत्पादन के साधन और वितरणा की व्यवस्था समाज की भौतिक परिस्थितियों मे परिवर्तन . 
ला देती है, और भौतिक परिस्थितियों का परिवतंन, व्यक्ति की जीवन-हृष्टि मे परिवर्तन 
का कारण होता है। दूसरे शब्दों मे, समाज की भौतिक परिस्थितियों का व्यक्ति पर 
दुनिवार प्रभाव पड़ता है । 
मार्क्सचादी होने के कारण यशपाल की भी यही मात्यता है । अपने सभी. 
उपन्यासों मे यशपाल ने वह बात तक के साथ सिद्ध की है। “अमिता” मे चित्रित 
व्यक्तियों की जीवन-हृष्टि वही नही है जो “दादा कामरेड', देशद्रोही”, पार्टी कामरेडः 
और “भूठा सच” के व्यक्तियों की है । इसका कारणा क्या है ? मात्र भौतिक परिस्थितियों 
का परिवर्तत । एक ही उपन्यास मे चित्रित ग्रामीण जनता-भऔर नगर-निवासियों के 
जीवन-विद्वासों में भी श्रन्तर दिखाई पडता है। क्यो ? इसलिए कि गाँवो और नगरो 
की भौतिक परिस्थितियों मे अन्तर है । इससे भी आगे बढ़कर यह देखने को मिलता 
है कि एक ही व्यक्ति जब गाँव मे है तो उसकी जीवन-हृष्टि कुछ है और नगर मे पहुँच 
जाने के वाद उसमें श्रामुल परिवर्तन भ्रा जाते है। सोमा, धनर्सिह श्रादि इसके उदाहरण 
हैं। “कूठा सच” तो जेसे इस बात की वास्तविकता को अपने प्रत्येक पृष्ठ पर अ्रकित किये 
हुए है। देश-विभाजन के पूर्व विस्थापितो की जो मान्यताएँ, धारणाएँ, आचार- 
विचार, नेतिक विश्वास और जीवन-मुल्य थे, वे विभाजन के बाद भी क्या बने रह सकते 
थे ? जब उनकी भौतिक परिस्थितियों की बुनियाद ही बदल गई, तब उनका बने रहना 
कैसे संभव होता ? 
सब मिलाकर यह कि यशपाल की यह श्रह्वट मान्यता है कि भौतिक परि- 
स्थितियों का व्यक्ति पर दुनिवार प्रभाव पडता है । 


(व) अर्थ-शक्ति और सामाजिक सम्बन्ध 
माक्स के चिन्तन और समाज-दर्शन के अनुसार सामाजिक जीवन की सबसे: 


24१३०:::; सावसे वाद और उपन्यासकार यशपाल 


बह 


”. -- :इन सारे-क्रांतिकारी परिवर्तनो में, यशपाल, के विश्वास-का एकमात्र: उद्देश्य, है--- 
'जीवन सहज श्र स्वस्थ;हो, “किसी प्रकार के मिश््या आरोपणा और परम्परावोद के 


कक 


:कारण वह श्रस॒हज, अस्वाभाविक और अस्वस्थ न होने, पाये | . ,७,. * * *,* 


- (ज) प्रगतिशील शक्ति बनाम प्रतिगामी शक्ति. 
मावर्स का दइन्‍्द्वात्मक भौतिकवाद ससार के प्रत्येक पदार्थ मे इन्द्वात्मक स्थिति 
स्वीकार करता है। इन्द्वात्मकता के परिणामस्वरूप परिवर्तन का क्रम अ्रनवरत रूप से 
' चलता रहता है | यही स्थिति समाज की भी है | समाज श्रनुक्षर परिवर्तित इसलिए 
होता रहता है' क्योकि उसमे सदा दो शक्तियो--प्रतिगामी और प्रगतिशील--के वीच 
| दन्द्र चलता रहता है । आदिकाल से लेकर आज तक के समांज का ऐतिहासिक विश्लेपण 
'करके मावर्स ने यह बात सिद्ध की है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 'समाज में 
सैकडो वार परिवतेन हुए हैं। परिवर्तन तो' रोज ही होता है, इसलिए उनकी संख्या 
उतनी ही होगी जितने क्षण आदिकाल से लेकर आज तक गरुजरे होंगे । पर यह प्रतिपल 
का' परिवर्तन अपने स्वभाव मे परिमाणात्मक होने के 'कारण लक्षित नहीं होता । 
लैक्षित “ वह तक होता है जब्ब॑गुरंगात्मक 'होता है । ग्रुणात्मक परिंवर्तत--क्राँति--भी 
इतिहास के साक्ष्य पर कहा जा सकता है; श्रनेक वार हुआ है । है 2 
' समावस वादी कलाकार मावस के इस इन्द्रमूलक परिवर्तन को स्वीकार करता है । 
* मावर्स की तरह यजपाल भी यह स्वीकार करते हैं कि समाज में प्रतिगामी और प्रगति- 
' दल वक्तियों के वीच सदा सघर्प चलता रहता है। प्रतिगामी शक्तियाँ अपने स्वार्थ की 
सिद्धि के लिए प्रगतिशील शक्तियो को स्थापित नहीं होने देना चाहती, पर प्रगतिशील 
शक्तियाँ परिवर्तन के क्रम मे बदल गंये समाज को नये ढंग से रूपायित करने के लिए 
“प्रतिगामी, पुरानी, सड़ी-गली दाक्तियों से टवकर लेती रहती हैं। कभी-कभी प्रतिग्रामी 
' शक्तियाँ प्रगतिशील थक्तियो को व्यर्थ भी बनाती-सी दिखाई पडठती हैं, पर वस्तुत: परि- 
“ बर्तन का क्रम रुकता नही । हाँ, उसकी गति मंद अवश्य पड़ जाती है । प्रकृति के सतत 
* प्रिवर्तत मे विश्वास करने वाले द्वन्द्रात्मक भौतिकवादी कलाकार का यह कतंब्य होता है 
कि अपनी कला के माध्यम से वह समाज के सामने परिवतुंन में अचंरोधक प्रतिगामी 
जी एवं मरणणील गक्तियों का पर्दाफाभ कर प्रगतिशील, नूतन एवं जीवन्त शक्तियो 
* को उद्घाटित करे, ताकि समाज दोनो की परख 'कर जीर्स-शीर्ण तथा हासगील से हट- 
कर जीवन्त और प्रगति्णाल को स्वीकार करें । यणपाल का सम्पूर्ण साहित्य सिर्फ इसी 
एक बात का चित्र हैँ । हि 


(भर) घटना के वलात्‌ मोड़ ह  ् 
यशपाल का लेखन सोहेश्य और सप्रयोजन होता है ) अपने उपन्यासो के माध्यम 
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से वे अप्रता उद्देश्य समाज, के सम्पुंख--प्रस्तुत क्रतेंहैं । संजग, कलाकार: की यह बहुत 


बडा दायित्व होता है कि वह अपने उद्देश्यों को! अंभिव्यक्ति या व्यजना इस प्रकार्र करे 
जिससे कथा की स्वाभाविकता,/* उंसका. सहज प्रवाह और विश्वसनीयता प्रतिंहतान होः। 
अद्यपि-येशपाल अपनी'बात ' किस्सागोई शैली मे कहने में तथा उसकी :स्वाभार्थिकता, 
विश्वसनीयता और:सहज प्रवाह को बनाये, रखने मे श्त्यन्त दक्ष और पद्] है; परः कुछेक 
स्थल उनके उपन्यासों मे 'ऐसे है; जहाँ कथा की स्वाभाविकता और इसीलिए विश्वसनीयता 
के सम्पुंख प्रश्नन्िक्त  लगं जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि कथा को बलात्‌ मोडा 
गया. है । उदाहरणार्थ, यशपाल के उपन्यासो से दो-एक प्रसग यहाँ उद्धत किये जा रहे 'हैं।। 
“। . * दिशद्रोही' मे व्यापार. के सिलसिले मे सात-आठ दिनो के लिए; हलद्वानी गये 
राजाराम;तीन ही दिन मे काम समाप्त कर घर वापस चले आग्रे । घर मे चेन्दा को न 
पाकर उन्होने नौकर भजन से उसके विषय में पूछा । भजन ने; उत्तर दिया, “बीबी जी 
(शायद लखनऊ, गई हैं।!” राजाराम लखनऊ के लिए चल पड़ते ,है औहए वहाँ, के मेडिकल 
कालेज मे जाँच-पडताल करने पर जब ऐसे किसी घायल व्यक्ति के दाखिल होने का प्रता 
नही चलता; तो राजाराम के मस्तिष्क मे. बिजली-सी कौध जाती है और वे रानीखेत के 
लिए रवाना हो जाते हैं। राजाराम के मस्तिष्क मे राज का सहसा कौध उठना पारठक॑ की 
सुमभ मे नही आता । वह सोचने लगता है कि राजाराम कोई जादू तो नही जानते। 
या उन्हे कोई देवी-देवता तो इष्ट नही .! वस्तुतः राजाराम' द्वारा राज और रानीखेत की 
कल्पना कर लिया जाना, कथा को हठयूवंक मोड़ना है | यूदि राजाराम के ध्यान मे राज 
न कौध गईं होती तो “देशद्रोही” की कथा पही- समाप्त हो जाती | और तंब यशपांल 
अंधुरे।उपन्यास से वह व्यजना नही कर पाते, जो कर पाये है। कथा, की व्यजना है - 
“(१)द्विंतीय महायुद्ध के समय कर्म्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई नीति और अदा की 
गई भूमिका 'देशद्रोह” की नही थी । (२) पूँजीवादी समाज-व्यवस्था मे जागरूक नारी 
भी शोषित होने, को विवश है । राजाराम यदि रानीखेत न जाते और चन्दा को पीटकंर 
वापस लाकर घर की चहारदीवारी मे बन्द न कर देते तो, पाठक यही समभता कि चन्दा 
' शोषण से मुक्ति पाने के लिए घर छोडकर चली गईं। तब इस निष्कर्ष एवं मौजूंदा 
समाज-व्यवस्था मे नारी की वास्तविक स्थिति मे कोई मेल न बेठ पाता । दूसरे दाब्दों मे, 
उपन्याप्त का.निष्कर्प संमाज की वास्तविकता से अ्र॒लगं मात्र काल्पनिक हो जाता] . 
, * घटना के बलात मोड का दूसरा उदाहरंण अमिता” उपन्यास से प्रस्तुत किया जा 
रहा है। अमिता मे युद्ध की सकट-बेला मे, जबकि महामात्ये ने प्रत्येक छोटी बात की 
'जानकारो के लिए ग्रुप्तचरो का जाल बिछा दियो थां, दासी हिता बालिका महारानी श्रमिता 
को राजप्रासांद से निकालकर श्रीष दुर्गगतक' चली जाती है, पर अत्यन्त सजंग और संतर्क 
मेहामात्य को इसकी , खंबर/तक नही, मिल पाती । साधु-वेशधारी गुप्तर्तर'महांमात्य को 
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वडी नियामिका शक्ति 'श्र्थ' है। श्रर्थ ही समाज के व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों 
की बुनियाद हैं। श्राथिक स्थिति में परिवर्तन सामाजिक सम्बन्धों में अनिवाय रूप 
से परिवर्तन लाता है। मावर्स के अनुसार भाई-भाई का, पति-पत्नी का, वाप-बेटे का, 
राष्ट्रटराष्ट्र का सम्बन्ध अर्थ के ही आधार पर वबनता-विगडता है। तात्पर्य यह कि सारे 
सामाजिक सम्बन्ध श्रर्थ की ही आधारशिला पर अवस्थित है । 

मावर्सवादी यञ्रपाल की भी यही मान्यता है । उनके उपन्यासों मे सामाजिक 
सम्बन्धी का जो विश्लेपण दिखाई पडता है, वह इसी वात की पुष्टि करता है। सोमा, 
मनोरमा, प्रेस्‍्थ, जयदेवपुरी श्रादि का जीवन व्यक्तिगत स्तर पर एक ओर तथा दासो- 
सामनन्‍्तो, मजदूरो-पूंजीपतियों श्रादि का जीवन सामूहिक स्तर पर दूसरी तरफ इस तथ्य 
को श्रौर भी स्पष्ट करते है। कागडा की निरीह सोमा का जीवन सामाजिक सस्वन्धो 
के स्तर पर तब वही नही रह जाता, जब वह फिल्म-जगत्‌ की प्रसिद्ध अभिनेत्री 'पहाडन' 
वन जाती है। 'पहाडन” वन जाने के वाद उसकी आध्थिक स्थिति मे क्रातिकारी 
परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए उसके सामाजिक सम्बन्ध प्ती श्रामुल बदले हुए दिखाई 
पडते हैं । प्रेस्थ व्यापार के माध्यम से सम्पत्तिशाली न वन जाता तो क्‍या वह कभी मद्रदेश 
(गणराज्य) की मंत्रि-परिपद्‌ का प्रमुख “मत्रणादाता” वन पाता ? तात्पर्य यह कि “अर्थ 
ही सभी प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों के पीछे कार्यरत दिखाई पडता है । श्राज भी 
हम सामाजिक जीवन में प्रतिपद इसी सचाई का अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसा लगता 
है कि मावर्स की और इसलिए माक्स वादी यशपाल की भी यह मान्यता वहुत सही है । 


(छ) सेक्स, प्रेम और विवाह 
सेक्‍स जीवन की एक सहजात वृत्ति है। जेसे पेट की भूख जन्मजात है, वैसे ही 
सेक्‍स भी । पेट की भूख की तृप्ति जेसे एक श्रनिवायंता है, वैसे ही सेक्‍स की तृप्ति भी । 
बहुत काल तक छ्ुधा की श्रतृप्ति जेसे जीवन के संकट का कारणा बन सकती है, उसी 
प्रकार सेवस की अतृप्ति भी जीवन को सकट से डाल सकती है । माक्सवाद स्वस्थ जीवन 
का समर्थक है, इसलिए सेक्स की पूर्ति को वह अ्रनिवार्यतः अ्रपेक्षित मानता है । 
प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन भी सेक्स की पूर्ति आवश्यक मानता है, पर जाने- 
झनजाने उसने उस पर श्रनेक प्रकार के श्रकुश लगा दिये--विवाह उस अंकुश की सबसे 
भवल कड़ी है । धीरे-धीरे भारतीय मानस मे यह विश्वास घर कर गया कि विवाह के 
विना सेवस-पूर्ति करना पाप है । अ्रतएव विवाह को एक सामाजिक सस्था की स्वीकृति 
प्रात हो गईं। कालान्तर में सामाजिक स्वीकृति के विना व्यक्ति विवाह करने मे भी 
प्रममर्थ हो गया । इतना ही होता तब भी स्थिति क्षम्य थी, पर इससे भी आगे बढ़कर 
- समाज ने अपने हाथ मे यह अधिकार ले लिया कि वह अपनी इच्छा से किसी नारी को 
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किसी पुरुष के साथ सम्बद्ध करेगा और पुरुष को वह सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ेगा । तात्पर्य 
यह कि पुरुष-सत्ताक समाज में नारी की व्यक्तिगत इच्छा का पहले ही कोई अर्थ नहीं 
था, पुरुष भी समाज के निर्णयो को मानने के लिए विवज्ञ हो गया । वह निर्णय पुरुष 
के मनोनुकूल हो, न हो; उसे मानना ही पडेगा । व माने तो सेक्स-तृप्ति से वचित रहकर 
आजीवन झ्सहज और अस्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो । 
मार्ससवादी यशपाल उक्त अस्वस्थता और अस्वाभाविकता को दूर कर जीवन 
को स्वास्थ्य प्रदान करना चाहते हैं। इस सेक्स-पूर्ति को वे श्रावश्यक मानते हैं, पर उस 
ढंग से नही, जिस ढग से प्राचीन भारतीय जीवन-विश्वास मानता है। उनकी मान्यता 
के भ्रनुसार सेवस-तृप्ति का प्रश्न व्यक्ति की अ्रपनी इच्छा से सुलभायो जाना चाहिए । 
किसी प्रकार का भ्रकुश उस पर नही लगाया जाना चाहिए | पर इसका तात्पयं यह 
नहीं कि यशपाल उच्छद्धलता और अराजकता के समर्थक है। मा्सवाद स्वतः 
उच्छुद्डलता को श्रपराध मानता है। यशपाल स्व॒त॒न्त्र काम-सम्बन्धों के पक्षधर होकर 
भी उच्छुद्डुलता के समर्थक नहीं हैं। यशपाल के उपन्यासों मे यौनाचार-प्रसगो का 
वर्णन जिस रूप मे हुआ है, वह लेखक का मूल इष्ट नही वरत्रु बूर्जआ समाज की 
असगतियो को दिखाने का एकमात्र साधन है । रे 
जीव-विज्ञान के अनुसार काम एक सहजात वृत्ति है। मार्स का समाज-दर्शन 
वैज्ञानिक पीठिका पर आधारित होने के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे वैज्ञानिकता का 
समर्थक है । जीव-विज्ञान ने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर काम को वैज्ञानिक भूमि 
पर अ्रवस्थित कर उसकी तृप्ति की अनिवायता स्वीकार की है, इसलिए मावर्सवाद और 
, इसीलिए यशपाल भी काम की तृप्ति आवश्यक मानते हैं । 
प्रेम व्यक्ति-विशेष के प्रति सेक्स की अभिव्यक्ति है। इसलिए प्रेम भी सेक्‍स की 
ही तरह जीवन की एक श्रनिवार्यता है (यद्यपि ठीक उसी मात्रा मे नहीं)। लेकिन 
विवाह, विशेषकर, परम्परागत विवाह, अपनी रूढियो के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व 
अपहरण कर लेने वाला विवाह आवश्यक नही । विवाह के बिना भी प्रेम और सेक्स-तृप्ति 
सभव है। परम्परागत विवाह की प्रथा पूरी किये बिना भी दो व्यक्तियों का पूरे 
विश्वास और निष्ठा से श्राजीवन एक साथ रह सकना सभव है। यशपाल इसी प्रकार 
के नर-तारी सम्बन्ध मे विश्वास करते हैं। वे विवाह के नही, विवाह-प्रथा के विरोधी 
हैं। बूर्जआ विवाह-प्रथा को बदली हुई परिस्थितियों मे वे निर्जीव मानते हैं । निर्जीब 
की उपासना से जीवन के भी निर्जीव हो जाने का सय रहता है । जीवन निष्पाणा, न 
हो जाये, इसलिए यशपाल, भ्राज के सदर्भ मे श्र्थहीन हो गई विवाह-प्रथा का विरोध 
करते हैं। न्‍ | 
मा० & 


5१३० .::, मास वाद और उपन्यासकार यशपाल 


+ 


ः- > इन सारे क्रातिकारी परिवर्तनो में, यशपाल, के विश्वास-का एकमात्र उद्देश्य, है-+- 
जीवन सहज श्रौर स्वस्थ हो, किसी प्रकार के मिक्षा आरोपएण और परम्परावाद के 
:कारण वह असहज, अस्वामाविक और अस्वस्थ न. होने,पाये । ] >: “५ 
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'(ज) प्रगतिशील शक्ति बनाम प्रतिगामी शक्ति 2 
मार्क्स का इन्द्रात्मक भौतिकवाद संसार के प्रत्येक पदार्थ में दन्द्रात्मक स्थिति 
'स्वीकार करता है । दन्द्वात्मकता के परिणामस्वरूप परिवर्तन का क्रम श्रववरत रूप से 
'चलता रहता है । यही स्थिति समाज की भी है। समाज श्र॒नुक्षण परिवर्तित इसलिए 
_ होता रहता है' क्योकि उसमे सदा दो झक्तियो--प्रतिगामी और प्रगतिशील--के बीच 
; इन्द्र चलता रहता है । श्रादिकाल से लेकर श्राज तक के समांज का ऐतिहासिक विश्लेषण 
' करके मावंर्स ने यह बात सिद्ध की है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज मे 
सैकड़ो बार परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन तो रोज ही होता है, इसलिए उनकी संख्या 
उतनी ही होगी जितने क्षेण आदिकाल से लेकर श्राज तक गुजरे होंगे । पर यह प्रतिपल 
का' परिवर्तन अपने स्वभाव मे परिमाणात्मक होने के 'कारण लक्षित नही होता । 
लक्षित ' वह तब होता है जब्न॑ गुणात्मंक होता है । ग्रुणात्मक परिवर्तेन--क्राति--भी 
इतिहास के साक्ष्य पर कहा जा सकता है; भ्रनेक बार हुआ है । हम 
हर मावसंवादी कलाकार भावस के इस इन्द्रमूलक परिवर्तन को स्वीकार करता है । 
* भझावर्स की तरह यदपाल भी यह स्वीकार करते हैं कि समाज मे प्रतिगामी और प्रगति- 
शील शक्तियों के वीच सदा सघप चलता र । प्रतिगामी ज्षक्तियाँ अपने स्वार्थ की 
सिद्धि के लिए प्रगतिशील शक्तियों को स्थापित नही होने देना चाहती, पर प्रगतिशील 
शक्तियाँ परिवतन के क्रम मे वदल गये समाज को नये ढग से रूपायित करने के लिए 
' प्रतिगामी, पुरानी, सडी-गली शक्तियों से टबकर लेती रहती हैं । कभी-कभी प्रतिगामी 
' क्तियाँ प्रगतिशील शक्तियों को व्यर्थ भी बनाती-सी दिखाई पडती है, पर वस्तुतः परि- 
» वर्तन का क्रम रुकता नही । हाँ, उसकी गति मद अवश्य पड़ जाती है | प्रकृति के सतत 
« प्रिवर्तव में विश्वास करने वाले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कलाकार का यह कर्तव्य होता है 
कि अपनी कला के माध्यम से वह समाज के सामने परिवर्तन मे अवरोधक प्रतिगामी, 
जीर्ए एव मरणणोल थक्तियो का पर्दाफाश कर प्रगतिशील, नृतन एवं जीवन्त शक्तियों 
* को उद्घाटित करें, ताकि समाज दोनो की परख कर जीर्ण-श्षीर्ण तथा ह्ासशील से हट- 
' कर जीवन्त और प्रगति्णल को स्वोकार करे । यणपाल का सम्पूर्ण साहित्य सिर्फ इसी 
एक वात का चित्र है ! 


(रे) घटना के बलात्‌ मोड़ | 
यशपाल का लेसन नोहेश्य श्र सप्रयोजन होता है । अ्रपने उपन्यासो के माध्यम 
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से वे'भ्रग्नेना उद्देश्य समाज, के सम्पुंत प्रस्तुत करते है । संजग़॑ कलाकार की यह बहुते 
बड़ा दायित्वःहोताःहै कि वह अपने उद्देश्यों की/ अंभिव्यक्ति या व्यजना इस' प्रकार करे 
जिससे कश्मा की स्व्रोभाविकता,” उंसका सहज प्रवाह और विश्वसनीयता प्रतिहतन' हो । 
-भद्यवि-शद्वपालं अ्रपनीः बात: * किस्सागोई /दौली मे कहने -मे तथा उसकी 'स्वाभाविकतां, 
विश्वसनीयता और सहज' प्रवाह को बनाये रखने मे श्रत्यन्त दक्ष और पढद्ु है; पर,कुछेक 
,स्थल उनके उपन्यासो मे ऐसे हैं, जहाँ कथा की स्वाभाविकतां और इसीलिए विश्व॑सनीर्यता 
के सम्मुंख प्रश्नचिह्नः लग जाते है और स्पष्ट हो, जाता है कि कथा को बलात्‌ मोडा 
गया: है । उदाहरणार्थ, यशपाल के उप्रन्यासों से दो-एक़ प्रसग यहाँ उद्धत किये जा. रहे: हैं।१ 
“। । दिगद्रोही' में व्यापार के पिलसिले मे सात-भाठ दिनो के लिए हलद्वानी,गये 
राजाराम तीन ही दिन मे काम समाप्त कर घर वापस चले आये । घर मे चंन्दा को, न 
पाकर, उन्होने नौकर-भजन से उसके विषय में पूछा । भजन ने।उत्तरर दिया, “बीबी जी 
शायद लखनऊ गई है ।”” राजाराम लखनऊ के लिए चल पडते ,है और वहाँ, के मेडिकल 
कालेज मे जाँच-पड़ताल करने पर जब ऐसे किसी घायल व्यक्ति के दाखिल होने का प्रता 
नही चलंता,-तो राजाराम के मस्तिष्क मे. बिजली-सी कौध जाती है झौर वे+रानीखेत के 
“लिए रवाना हो जाते हैं । राजाराम के मस्तिष्क मे राज का सहसा कौध उठना पाठक की 
समभ मे नही आता । वह सोचने लगता है कि राजाराम कोई जादू तो नही जानते।! 
या उन्हे कोई देवी-देवता तो इष्ट नही /! वस्तुतः राजाराम हारा राज और रानीखेत की 
कल्पना कर लिया जाना, कथा को हठपूवंक मोडना है । यूदि राजाराम के ध्यान मे राज 
न कौध गई होती तो 'देशद्रोही' की कथा .वही : समाप्त हो जाती । और तब यशपांल 
: अधूरे उपन्यास से वह व्यजना नही कर पात्ते, जो कर पाये है। कथा की व्यजना है - 
“(१) द्वितीय महायुद्ध के समय कर्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई नीति और अदा की 
गई भूमिका देशद्रोह” की नहीं थी । (२) पूजीवादी समाज-व्यवस्था मे जागरूक नारी 
भी शोषित होने, को विवश है । राजाराम यदि रानीखेत न जाते और चन्दा को पीटेकर 
वापस लाकर घर की चहारदीवारी मे बन्द न-कर देंतें तो, पाठक यही समभता कि चन्दा 
शोषण से मुक्ति पाने के ,लिए घर छोडकर चली गईं । तब इस निष्कर्ष .एवं मौजूदा 
समाज-व्यवस्था मे नारी की वास्तविक स्थिति मे कोई मेल न बेठ पाता । दूसरे शब्दो मे, 
उपन्यास का.निष्कर्ष समाज की वास्तविकता से अलग मात्र काल्पनिक हो'जाता। 75 
*, चघटनाके बलात मोड का दूसर्र उर्दाहरंण अमिता” उपन्यास से प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 'अमिता' मे युद्ध की सकट-बेला मे, जबकि महामात्य ने प्रत्येक छोटी बात की 
'जानकारी के लिए गुप्तचरो का जाल॑ बिछा दिया था, दाती हिता बालिका महारानी श्रमिता 
' को राजप्रासाद से निकालकर श्रींष दुर्ग-तक चली जाती है, पर अत्यन्त सजग और सतत 
' मेहामात्य को इसंकी खबर तक नही, मिल पाती। साधु-वेशधारी गुप्तर्चर महांमात्य को 
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हर बात की सूचना देंते हैं, सिफे इसी बात की नही दे पाते । पाठक को तुरंत खटकता है 


कि लेखक ऐसा बलात्‌ करवा रहा है। सच ही, यदि लेखक ऐसा हठात्‌ च करवाता तो ' 


अमिता श्रीष दुर्ग तक न पहुँच पाती, भ्रपनी माता से न मिल पाती और फिर वे श्रीप 
दुर्ग से राजप्रासाद में न लाई जाती । राजप्रासाद मे न आने पर उन्हें/मुंडीधर्म के 
सर्वश्रेष्ठ श्रधिष्ठाव महास्थविर के युद्ध से भयभीत होकर पलायन कर जाने का समाचार 
भी न मिल पाता । वौद्धधर्म में अंधश्रद्धा रखने वाली महारानी का अविवेकपूर्ण विश्वास 
इस समाचार से हिल उठता है। बौद्धधर्म पर से रानी का विश्वास हिलाकर लेखक ने 
पलायनवादी बौद्धधर्म पर प्रहार किया है । मार्क्सवादी होने के नाते यह्यपाल भौतिक 
जीवन में विश्वास करते है परन्तु वौद्धधर्म भौतिकता का कट्टर विरोधी है। इसलिए 
यशापाल ने उस पर मर्मान्तक चोट की है । महारानी श्रीष दुर्ग से राजप्रासाद मेन 
लौटाई गई होतीं, तो यशपाल यह चोट न कर पाते और तब भौतिकवादी उद्देश्य,की 
व्यजना भी न हो पाती (यद्यपि यह सच है कि वौद्धधर्म पर प्रहार करना कथा का 
आनुषंगिक उद्देश्य ही है) । 

कहने का तात्पर्य यह कि यशपाल के उपन्यासो मे ऐसे कई प्रसंग हैं जो वलाव्‌ 


सयोजित मालूम पडते हैं और कथा के स्वाभाविक और विश्वसनीय विकास में बार्वक 
सिद्ध होते हैं । 


(२) कथा-संयोजन का विकास-क्रम 
(१) दादा कामरेड' (सन्‌ १६४१) 
कथा-संदर्भ---यशपाल के उपन्यासो का मूल कथ्य राजनीतिक और सामाजिक 
है जो कद्दी-कही इतिहास के सदर्भ मे प्रस्तुत होता रहा है । (दादा कामरेड” यक्षपाल 
का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है। स्वाधीनता-पूर्व क्रातिकारी श्रान्दोलन का वैफल्य 


उपन्यास की कथा का मुलख्रोत है। श्रातकवादियो का आन्दोलन पारस्परिक मतभेदो 
के कारण समाप्त हो गया भौर श्रत मे उनमें एक वर्ग, सामाजिक चेतना से सम्पन्न 


होकर, साम्यवाद की ओर भ्ुक गया । इस वर्ग के मतानुसार देश की स्वाधीनता का ._ 
अ्रथ सामान्य जनता के शोषण का अ्रत है जिसे साम्यवादी क्रांति के द्वारा ही प्राप्त क्‍ 


किया जा सकता है। “दादा कामरेड” का नायक हरीश इसी वर्ग का प्रतिनिधि है । - 
कथा-विवेचन---दादा कामरेड? राष्ट्रीय संघर्ष की कथा है । यह सपघर्ष अंग्रेजी 
साम्नाज्यवाद और उसकी सहायक शाक्तियों--पूंजीपति, सामन्‍्त, जमीदार, पुलिस आदि 
तथा संघ्र्पशील भारतीय राष्ट्रीय शक्तियो के बीच दिखाई देता है । संघर्षशील भारतीय 
राष्ट्रीय शक्तियों के भी मूलतः दो रूप दिखाई पड़ते हैं--(१) भारतीय क्रांतिकारी 
- दल, झौर (२) गांधीवादी सुधारवादी वर्ग । प्रस्तुत उपन्यास मे संघर्ष मुख्यतः भारतीय 


| 
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क्रांतिकारी दल भौर पंग्रेजी साम्राज्यवादी तथा पुजीवादी शक्तियो के बीच, चित्रित हुआ 
है । भारतीय क्रांतिकारी दल भी दो उपवर्गों में बेंटा दिखाई देता है। एक वर्ग वह था 
जो समाजवादी हृष्टि से सम्पन्न था और जिसका नेतृत्व हरीश के रूप में लेखक स्वयं 
करता है । क्रांतिकारी दल के विस्फोटक वर्ग के नेता चंद्रशेखर आजाद के खूप में 
उपन्यास की कथा में दादा दिखाई देते हैं । 


उपन्यास के आरंभ में क्रातिकारी दल की विस्फोटक शक्तियाँ ही श्रधिक प्रबल 
हैं। कथा का नायक हरीश भी इन शक्तियों के साथ सशस्त्र डकेती, आगजनी और 
राजनीतिक हत्याओं भ्रादि में सक्रिय भाग लेता है । परन्तु समाजवादी चेतना से पम्पन्त 
होने के कारण धीरे-धीरे उसकी श्रास्था डकैती, हत्या और लुटपाट से उठ जाती है । 
उसने देखा कि इन छिटपुट घटनाश्रो से पार्टी को भले ही कुछ आथिक लाभ हो जाये, 
पर इनके हारा न तो पार्टी जनता के सम्पर्क मे भ्रा सकती है और न ही वह गरीब मजदूर 
वर्ग की कोई भलाई कर सकती है । परन्तु अपने इस दृष्टिकोश को पार्टी की केन्द्रीय 
सभा मे रखने के कारण वह उलदे लाछित होता है और द्वादा के कोप का भाजन बनता 
है | हरीश जानता है कि उसे किसी भी क्षरा शूट” किया जा सकता है, पर सामान्य 
जनता को शोषण, श्रन्याय और शत्याचार के प्रति जागरूक करने के प्रयास में वह श्रपने 
चेहरे को बिगाड लेता है। व्यापारियों शौर पूंजीपतियो के शोषण से मजदूरों को मुक्ति 
दिलाने के लिए वह लाहौर में हड़ताल का भी आयोजन करता है । हडताल के गंभीर 
खतरनाक दिनो मे राबर्ट जेसे साथी भी उसका साथ छोड देते हैं, पर वह शहीद होने 
तक देश-सेवा के कार्य मे लगा रहता है । 


हडताल, स्वतत्र काम-सम्बन्ध, पूंजीपतियों का जन-विरोधी रोल, संघर्षशील--- 
पर समाजवाद से अ्रपरिचित--राष्ट्रीय शक्तियों की गलत भूमिका, कुछ विशेष 
चटना-स्थल तथा जन-विरोधी श्रौर जन-समर्थक शक्तियो के बीच भटकने वाले स्वार्थ- 
पूर्ण व्यक्ति श्रादि समाजवादी उपन्यासो की कथा-छूढ़ियाँ हैं । “दादा कामरेड” में इन 
कथा-रूढियो के दर्शन हमे पहली बार होते है । हरीश के नेतृत्व मे हडताल का आयोजन 
उपन्यास की प्रमुख घटना है । इस घटना के द्वारा लेखक मजदूरों और पूंजीपतियों के 
सम्बन्धी को चित्रित कर समाज में व्याप्त शोषण को उभारता है । इसी हड़ताल के 
दौरान यह भी स्पष्ट दिखाई पडता है कि पूँजीवादी वर्ग भ्रपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए 
किस तरह जन-विरोधी रोल अपनाता है । लाला ध्यानचंद मजदूरों के प्रति दया तो 
दिखा सकते हैं, पर उनकी हडताल का समर्थन कभी नही करते । दादा के नेतृत्व में काम 
करने वाला दल यदि कही समाजवादी दृष्टि से सम्पन्न होता तो हरीश को गीली मार 
देने को योजना कभी न बनती । यशपाल को मंसूरी, लाहोर झ्रादि स्थान बड़े ही प्रिय 
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है । दादा कामरेड” के कथानक का विकास मुख्यतः इन्ही स्थानों में हुआ है।। मंसूरी में 
राबर्ट और जैल तथा हरीश-नैन्सी श्रीर दौलः के प्रेम-सम्बन्ध विकसित होते है । लाहौर 
में हरीणऔर जैल का , स्वतंत्र काम-सम्वन्ध, तथा हरीश का: समाजवादी कार्यक्रा-- 


हड़ताल आदि---घटित होते दिखाग्रे गये हैं ), शैल के स्वच्छुन्दः प्रेम-सम्बन्धों के रूप में' 


लेखक ने परम्परागत काम-सम्बन्धी मान्यताओं पर -प्रहार किग्रा है । साथ ही «उसने 
काम के क्षेत्र ' में भी नये स्वच्छन्द सम्वन्धो की स्थापना की शोर इंगित किया है | गैल 
के व्यक्तित्व में दो विरोधी वाते दिखाई पडती हैं। यदि वह एक झोर -स्वच्छन्द काम- 
सम्बन्ध का समर्थन करती है तो दूसरी श्रोर क्रान्तिकारी हरीज के साथ मजदूर-आन्दोलतऩ 
की लपटों में भी कुलसने के लिए तैयार है । कथानक के विकास और -परिणति मे - बैल 
के दोनों रूप सहायक हुए हैं । 

' यशपाल ने जिंस समाजवादी दृष्टि को हरीश के माध्यम से प्रस्तुत किया है 
उप्का निर्वाह अपरिपक्व ढंग से हुआ है । वंस्तुंतः इस भ्रसफलता के मूल मे दो वातें 
दिखाई देती हैँं--(१) वैयक्तिक सदर्भ---'दादा कामरेड' के 'नायक हरीश के रूप में 
यशपाल 'ने स्वयं को प्रस्तुत किया है और उसके अपूर्व त्याग-वलिदान को दिखाकर वह 
पीर्टी में श्रपना समर्थन पाने का प्रयास करंते है । श्रत॑: श्रात्म-कथात्मक॑ श्रण के कारण 
उपन्यास' की सफलता अ्रसदिग्ध कैसे हो सकती हैं ?'(२) समकालीन सामाजिक यथार्थ 
की उपेक्षा--समकालीन राजनीति में गांधी एक विराट व्यक्तित्व थे' तथा उनके नेतृत्व 
में चलने वाला स्वंतत्रता-आ्रान्दोलन' देश के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्णा घटना है । 
परन्तु लेखक कथानक में इनके साथ पूर्णातः न्याय 'नही कर पाता | उसने वस्तुतः 
संघर्षशील राष्ट्रीय शक्तियो के एक अंग-विजेप को ही लिया है श्रीर उसमे भी क्रातिकारी 
दल के ऊपर कम्युनिस्ट श्रांदोलन की विजय दिखाना उसका मूल “लक्ष्य रहा है। इस 
लक्ष्य. की प्राप्ति के लिए लेखक ने समाज को समग्रता में नही श्रंकित किया है । दूसरे; 
भारतीय समाज सन १६३०-४० के वीच उस समाजवादी क्राति' के दौर से नहीं ग्रुजर 
रहा था जिसकी और उपन्यास में सकेत किया गया है । हडताल आदि का श्रायोजन 
वास्तविकता से काफी दृर है, इसलिए भी कथानक का धरातल कृत्रिम लगता है । « « 

« उपन्यासकार अपने, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. कही-कही. पर घटताओं मे बलाद 
मोड उपस्थित करता है । इतना ही नही, इस. हेतु वह पात्रों के व्यक्तित्व 'मे अस्वाभाविक 
काट-छाँद, और उनके विकास में नाटक्रीय मोड भी उपस्थित करता, चलता है उदाहरण 
के, लिए, दादा का नाटकीय परिवर्तन । दादा का जो रूप आरभ में ,. दिखाई पड़ता, हैं; 
प्रतीत होता. है कि श्रत मे उन्हें कम्युनिस्ट बनाने के लिए ही ,उनमे बलात्‌ परिवर्तन 
किया गया है.। इसे हम लेखक की कला की-पराजय भौर उसके प्रचारवादी दृष्टिकोण 
का शझ्ाग्रह ही मानेंगे. 0 पर, याद अत 2 व मर 
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४ “। दादा कामरेड” में लेखक माक्सवॉदी दर्शन की'व्यजना -नहीं (कर पाया है'[5 
वह' मार्क्सवादी सिद्धान्तो को उभारने -मे भी “असमर्थ 'रहा।है । हडताल मे विभिन्न वर्गों” 
की भूमिका और सेक्स का चित्रण भ्रपवाद कहे जा सकते हैं ।' हड़ताल के संमर्य॑/ 
पंजीपतियों और मजदूरों का वंर्ग-सघष अच्छी 7तरह उभर 'करः्सामने आया 'है ।* 
पूजीपति हडताल तुडवाने के लिए!अनेक् अनुवित हथकरडों का प्रयोग करता है ताकि! 
उसका झोषरा यथावत्‌ , कायम रह सके | सेक्स के चित्रण मे स्वतत्र काम-सम्बन्ध की 
स्थापना लेखक की मावर्सवादी दिशा की,ओर बढती हुई चेतना : का सकेद है। कुल: 
मिलाकर 'दादा कामरेड” 'में भले ही माक्संवाद की श्रोद मात्र स्यानाकर्षण मिले, परे 
यह हिन्दी का पहला , उपन्यास है जिसमें. माक्सवाद को. स्पष्टतः प्रतिपादित किया? 
गया है। 


(२) दिशद्रोही” (सन्‌' १६४३) | ! 

कथा-संदर्भे--- देशद्रोही” का, कथानक द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भारत में 
श्रग्मेजी शासन के विरुद्ध कांग्रेस की क्राति की तैयारियो और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 
इस नीति के विरोष की घटना पर आधारित है । कम्युनिस्ट श्रग्नेजी साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध तो थे, परन्तु जर्मनी और जापान के' 'फैसिज्म”' को उससे भी. बडा शत्र समभते 
थे। जमंती की पराजय और रूस की विजय से उन्हे श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे, समाजवादी 
प्रजातन्‍्त्र-शक्ति के सबल होने की आशा थी | झतएवं वे अपने देश और समाजवाद 
की रक्षा' के लिए युद्ध को जनता का युद्ध मानकर श्रां्र्मरक्षा के लिए युद्ध मे सहयोग 
देने की सलाह देने लगे थे ।' उपन्यासका र यशपाल ने' कम्युनिस्ट पार्टी की इसी' नीति 
के स्पष्टीकरण के लिए देशद्रोही” की-कथा का संयोजन किया है । | 


; , ,कथा-विवेचन--यग्रुद्धकालीन कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यो को उचित और न्याय- 
सगत बताने की दृष्टि से देशद्रोही” के कथानक का निर्माण किया गया है। कम्युनिस्ट, 
पार्टी और डॉक्टर खन्‍ना-जेसे उसके कार्यकर्ता की महानता और त्याग को प्रर्दाशित 
करने के लिए लेखक ने काग्रेस पार्टी और उसकी खोखली पूजीवादी नीति की .भी 
क़्ठु आलोचना की है। कथानक के विकास के साथ-साथ डॉ० भगवानदास खन्‍ना के 
व्यक्तित्व का भी विकास होता चलता है | कथा-नायक के रूप मे ही नही, महान त्यांगी 
कस्युनिस्ट-नेता औरःपार्टी-प्रवक्ता के रूप मे भी वह कथानक को दिशा देता है ।-वजीरियों, 
के बीच कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने के वाद गजनी भौर रूस के सुखद, चिन्तारहित, 
आननन्‍दपूरों जीवन की वह इसलिए उपेक्षा करता-है कि स्वदेश लौट. कर उसे. जनशरक्ति 
का नेतृत्व - करना है, जनता के श्रधिकारो के लिए ,बलिदान देना है । चोरी-छिपे-वम्बई 
ब्द्रगाह से देश को जनतामें प्रवेश कुर उसने कम्युनिस्ट चीतियो की वागडोर- अपने 
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हाथ में ले ली। राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा के लिए और जनशक्ति को वर्वाद 'होने से 
बचाने के लिए वह शिवनाथ-जेसे प्ाम्राज्यवादियों के समर्थकों द्वारा किये जाने वाले 
विध्वप्तकारी कार्यों का विरोध करता है । मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित डॉ० खन्ना 
श्रपनी पत्नी राज के प्रति जरा भी शिकायत नही करता । राज और वद्रीवाबू के 
विवाह से वह अविचलित ही नही, प्रसन्न भी होता है । आखिर उसके श्रभाव में राज 
उसकी कब तक प्रतीक्षा करती ? राज ने तो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारों का ही 
उपयोग किया है ! राज के प्रति सहदय, जनता श्ौर देश के प्रति वफादार तथा कम्युनिस्ट 
पार्टी के नायक डॉ० खन्‍ना को भअन्ततः निर्जन पहाड़ी पर करुणाजनक स्थिति में दम 
तोडना पड़ता है श्रौर पूंजीवादी राजाराम उसे धूर्त, देशद्रोही और बदमाश कहने से 
नही हिचकते । 

बद्रीवाबू कथानक में गांधीजी के अ्रनुचर और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं । विधवा 
राज को साप्राजिक और राजनीतिक जीवन मे सक्रिय करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका 
श्रदा की है। राज वद्रीवाबू के संसर्ग में श्राकर धीरे-धीरे अपने व्यक्तित्व को पहचानने लगती 
है श्रौर अततः अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को वद्रीवाबू के सम्मुख समपित कर व्यक्तित्व की 
पूर्णता की तृप्ति मे पुराने संस्कारों भौर शाइवत प्रेम की घारणा को ठुकरा देती है। 
बद्रीबावू ने भी विधवा राज को स्वीकार कर राजनीतिक विवाह ही नही किया, समाज 
में विवाह-सम्बन्धो मे एक नई क्रांति भी उपस्थित कर दी । वस्तुतः बद्रीवाबू श्रौर राज 
के विवाह से लेखक ने मा्सवादी दर्शन के उस पहलू को व्यक्त करने का प्रयास किया 
है जहाँ विवाह संस्था को किसी आ्राध्यात्मिक संस्था के रूप मे स्वीकार नही किया जाता । 
विवाह को मा्सवाद दो व्यक्तियों की श्रावश्यकताओों और उनके सम्बन्धों को सामाजिक 
धरातल पर स्वीकार करता है। बद्रीवाबू और राज के विवाह को उनकी निजी 
श्रावश्यकताओ्रों की पूर्ति तथा उसके सामाजिक प्रतिफलन के रूप में चित्रित किया 
गया है । 

जो राज एक दिन डॉ० खन्ना की मृत्यु का - दुश्मनों के साथ संघर्ष मे उसकी 
वीरगति की प्राप्ति का - समाचार सुनकर श्रात्महत्या करने के लिए प्रस्तुत हो उठी 
थी, वही वद्रीवाबू की परिणीता वनकर मातृत्व प्राप्त करती है और डॉ० खन्‍ना को 
सामने पाकर भी उसे नही देखना चाहती । डॉ० खन्ना के प्रति उसके हृदय मे इतना 
श्रधिक परिवर्तन हो सकता है, यह एक समस्या है । पर परिस्थितियों के संदर्भ में इसे 
झसमंभव नहीं कहा जा सकता । विधवा होने के कारण जब राज की घर मे स्थिति 
श्रत्यन्त दयनीय और श्रपमानजनक हो जाती है तब वह अपने श्रह की तृप्ति के लिए 
बद्रीबाबू का वरण करने मे जरा भी संकोच नहीं दिखाती । एक वार वद्रीवाबू की 
पत्नी वन जाने पर डॉ० खन्‍ना का अस्तित्व उसके लिए नहीं के वरावर हो जाता है। 


कथा 5: १३७ 


जब उसने अपना हृदय श्रपने प्रेमी, अपने पति बद्रीबाबू को दे डाला तो वह किस भ्रकार 
डॉ० खन्‍ना का स्वागत करती ? ४ | 

बद्रीबाबू की अतिशय विनम्रता और गांधीजी के झ्राचरण की नकल में कांग्रेस 
पार्टी के नेता के खोखलेपन और उसकी पूँजीवादी दृष्टि पर लेखक ने तीखा व्यंग्य 
किया है । बद्रीबाबू एक ऐसे नेता हैं जिनका निर्माण लेखक ने कांग्रेस की कमजोरियों को 
दिखाने के लिए ही किया है | दिल्‍ली की मिलो में हुई हडताल के समय बद्रीबाबू का 
रोल पूंजीवादी भ्रधिक, जनवादी कम था इसीलिए कम्युनिस्टों का कांग्रेसी नेताश्रो में 
भ्रविश्वास था । 


“देशद्रोही” के कथा-काल मे देश में मुख्यतः तीन शक्तियाँ काम कर रही थी--- 
(१) साम्राज्यवादी, (२) राष्ट्रवादी, और (३) जनवादी-माक्संवादी । द्वितीय विश्वयुद्ध 
से भारतीय कम्युनिस्ट, रूस के साथ गठबंधन के कारण साम्राज्यवादी इंग्लेड और 
पूँजीवादी अमेरिका के समर्थक हो |गये थे । स्वाधीनता-संग्राम के इस काल में भारतीय 
जनता का लक्ष्य स्वतंत्रता की प्राप्ति था, पर कस्युनिस्ट ब्रिटिश साम्राज्य के साथ 
सहयोग की बाते कर रहे थे । इस प्रकार कम्युनिस्टों का भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
से तात्विक विरोध था श्नौर यही कारण था कि जनता ने कम्युनिस्टों के प्रति सहानुभूति 
नही दिखाई। उस समय काग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व कर रही थी। वह 
राष्ट्रवादियों की सस्था थी, बद्रीबाबू जेसे ढोगी नेताश्रों की नही । परन्तु लेखक ने 
युद्धकालीन कम्युनिस्टो की नीति का समर्थन करने के लिए ही बद्रीबाबू-जेसे नेता का 
निर्माण कर काग्रेस का विकृत रूप प्रस्तुत किया है । यह लेखक की एकांगी दृष्टि ही 
कही जा सकती है। कांग्रेस के गरम दल के नेता शिवनाथ को भी कथानक मे उचित 
स्थान न देकर लेखक ने भ्रपनी एकपक्षीय लक्ष्यवादिता का ही परिचय दिया है। 
शिवनाथ को लेखक ने स्वतंत्रता-सग्राम मे जूमनेवाले आजादी के सच्चे नेता के रूप में 
प्रस्तुत नही किया है। शिवनाथ-जेसे क्रातिकारी व्यक्ति को कोरा ध्व॑ंसकारी विद्रोही 
कहना ओर उसकी नीतियों के विरोध मे डॉ० खन्ना के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी 
की तत्कालीन नीतियो का समर्थन करना लेखक का राजनीतिक दल विश्वेष के प्रति 
पक्षपात ही कहा जायगा | उपन्यास में लेखक ने तत्कालीन कांग्रेस की प्रगतिशील 
भूमिका को न चित्रित कर युग के यथार्थ के प्रति ईमानदारी नही बरती है । 

डॉ० खत्ना, जिन्हे लेखक ने महात््‌ कम्युनिस्ट के रूप मे चित्रित करने का प्रयास 
किया है, सच्चे मार्स्सवादी नहीं दिखाई देते । माक्सवादी क्रांति के लिए उनको चंदा 
की गोद झावश्यक-सी प्रतीत होती है । स्त्री-पुरुष के परस्पर आकर्षण को स्वाभाविक 
मानकर ही लेखक ने खन्‍ना और चंदा के मिलन का चित्रण किया है। चंदा के प्रथम 
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मिलन मे, ही. डॉ० खन्ना का उसकी ओर आक्ृष्ट हो ज़ाता, स्वच्छन्द प्रेमसम्बन्धी मान्यता! 
का समर्थन है । मार्क्सवादी पिद्धान्तो को धीरे-धीरे भात्मसा्द्‌ क्र परस्परागत सस्कारों: 
से पूर्णतया मुक्त न,होने पर भी चंदा एक दिन घायल खन्‍ना को शरण दिलाने के लिए 
घर ने निकल पडती है परन्तु पूंजीवादी पति, राजाराम के द्वारा पीछा किये- 
जाने पर वह अपने स्नेही को निर्जन एकान्त में मरने के लिए छोड़ देती है। वस्तुत:" 
डाँ० खन्‍ना की करुणाजनक मृत्यु को दिखाकर लेखक कम्युनिस्ट नेता के, बलिदान, के: 
प्रति जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करता, है । स्वच्छन्द प्रेम-सम्बन्धी: 
सिद्धान्त को स्वीकार करने पर भी डॉ० खन्‍ना उसे कही भी प्रायोगिक रूप नही दे पाता, 
उसके क्ृत्यो और सिद्धान्तो मे पर्याप्त विरोध है । नूरन, इव्वा, नगिस ,और गुलशां के 
प्रेम-सम्बन्धों मे उसका पलायनवादी पजीवादी दृष्टिकोण ही अधिक उभरा है । सुजान, 
और यमुना के प्रेम और, विवाह के सम्बन्ध मे भी उसका नकारात्मक दृष्टिकोश मार्क्स: 
वादी नही कहा जा सकता #/ माक्सवाद स्वतत्र प्रेम एवं विवाह-सम्बन्धी का हामी है | 
फिर डॉ० खन्ना सुजान को यमुना . से दूर हटने. के लिए क्यों प्रेरित करता है? 
सक्षेप में वह अपने, सिद्धान्तो के प्रति ईमानदार नही है, श्रत्यथा चदा को. भाश्रय देने में 
असमर्थ होने पर वह उसके साथ प्रेम का श्रभिनय न करता |, ट; 
चंदा और राजाराम की कथा पूंजीवादी समाज मे प्रेम और विश्वास-रहित्‌ 
वैवाहिक जीवन की व्यर्थता दिखाती है। चदा को उसके संशयी पति द्वारा बलात नज्भा 
करके उसके  सत्तीत्व की परीक्षा लेना - पुरुषों के उस दृष्टिकोण पर, कटाक्ष है जिसके 
प्रन्तर्गत, नारी मात्र भोग्या और पुरुष की इच्छाग्रो की दासी मानी जाती है। पुरुषो के 
इस शोपण को उभार कर लेखक नर-नारी सम्बन्धो को मावर्सवादी भूमिका पर 
प्रस्तुत करता है । द 
झाथिक सन्दर्भों के साथ-साथ अन्तश्चेतना मे भी परिवर्तन दिखाई देता है ॥ 
यमुना भाई के प्रति, निष्ठावान होने के बावजूद जब आ्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भेर हो 
उठती है तो सुजान के प्रति उसके भुकाव और आकर्षण के सम्पनन्ध मे भाई द्वारा की 
गई आलोचना असह्म प्रतीत होने, लगती है। जो यमुना भाई के निर्देश के बिना कभी 
एक कदम भी आगे नही बढ़ा सकती थी, वह स्वच्छुन्द प्रेम और .विवाह के प्रति भ्रातुर 
हो उठती है,। इसके लिए वह भाई की उपेक्षा तक. करने को प्रस्तुत है । इतना सब होते 
हुए भी कथानक माकस वादी न होकर कम्युनिस्ट नीतियों का समर्थनकारी विवेचन ही 
लगता है । पक . .] 
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72  क। कथा 2: श्वेदे 
सजन' हुआ 'है ।_ तत्कालीन समाज, मुख्यतः ' वर्णा-व्यवस्था और' 'दास-प्रथा ही केथानिर्क 
के उपजीव्य हैं। लेखक तत्कालीन इतिहास को अपनी विशद्‌ कल्पना के द्वारा' प्रस्तुत 


करने 'का प्रयास करता है, अतएवं “दिव्या” इंतिहास' नहीं, इतिहास पर आधारित'एक 
सफल कल्पना-चित्र है 


, , , ,कथा-व्िवेचन--दिव्या' मे -लेखक ने ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि से समाज़ 
का विश्लेषण किया है । उस समय का समाज- सामन्त-युगु का,समाज था। तत्कालीन 
वर्गपरक्‌ समाज मे मूलतः दो ,वर्ग दिखाई पडते हैं--एक -शोषक-वर्ग झौर दूसरा 
शोषित-वर्ग । शोषक-वर्ग के भ्रन्तर्गत सामन्‍्त, श्रेष्ठी और कुल्ीन बाह्मण-क्षत्रिय श्राद़ि 
आते हैं । दासो आदि का निम्न वर्ग शोषित-वर्ग था। दोनो वर्मों मे संघर्ष का रूप 
दिनों-दिन बढता जा रहा था। सघर्ष का मूल आधार था वर-व्यवस्था । वरा-व्यवस्था 
के अन्तगंत जातीय भेदभाव , अत्यधिक उग्र हो चला था। झतएव उसके विरुद्ध घोर 
प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी । उस समय का कुलीन समाज वर्णाश्रम धर्म का समर्थक 
था, फलत: इतर जातियो के मन में उसके प्रति विरोध-भाव पनपने लगा था । उपन्यास 
में रुद्रधीर शोषक-वर्ग का भगवा है और पृथुसेन शीषितो.का नायक । , 

,.. «दिव्या! के युग मे भी शर्थ-शक्ति ही मूलतः समाज मे निर्णायिका की भूमिका 
अदा करंती थी । दास-व्यापांरी प्रेरथ अपनी सम्पत्ति के सहारे तथा युद्धकाल मे राज्य- 
कीष में आवद्यंकतांनुसार दान देने के कारण ' ही गणपति का प्रमुख परामर्शदाता बनता 
है | उसी की प्रेरणा से गएा-शासन का समस्त अ्रधिकार गरापति स्वयं ग्रहरा कर लेता 
है । फंलतः रुद्रधीर को पृथुसेन का अपंभान करने के अपराध मे धर्मस्थान से दो हजार 
दिवसो का प्रवास-दराड मिलता है और पृथुसेन को श्रेस्‍्थ की नीत्ति के कारण सेनापति 
का पद दिया' जाता है । ' |; 

विजयी सेनापति पृथुसेन अपनी शक्ति और सामथ्य के कारण सम्मान के उच्च 
शिखर पर पहुँचेता है। गरापंति की पौत्री सीरो से 'उसका विवाह होता है'। वस्तुतः 
यह 'विवाह गरापति बनने की उसकी महत्वाकाक्षा का एक साधने था'। पिता की नीति 
से प्रभावित 'महत्वाकाक्षी पृथुसेन -दिव्या को (द्वितीय 'पत्नी के रूप मे पाने की कामना भी 
मत मे लिये, रहता है'। ' दिव्या” के'कथानक में “लेखक ने यहूँ दर्शाया है कि नैतिकता 
ओऔर'धर्म-सम्बन्धी धारणाएँ' शाइवत नही है ध यह तो 'आथिक परिस्थितियों के साथ 
अपना रूप बंदलती रहती है ।''दिव्या ' के बदलते हुए जीवन के मूल मे भी यही!बात 
दिखाई।पडती' है । ब्राह्मण-पुत्री दिव्या, भ्रदुमाला के 'रूप' मे नर्तकी बनती है । वह वेश्या' 
बनने के लिए मी प्रस्तुत-है'। पर वेब्या के आसन पर उसे बेठते हुए देखकर उस समर्य॑ 
का शोषक-समाज नैतिकता भर धर्म की श्राड लेकर उसके उस कृत्य-का विरोध करता- 
है। भाचार्य रुद्रघीर उसे सामात्य जन की भोग्या नही वनने- देना चाहते हैं और' इसीलिए 
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वर्णाश्रम व्यवस्था को त्रिकाल के लिए सत्य बताते हुए दिव्या को राजनतंकी मल्लिका 
की उत्तराधिकारिणी बनने का विरोध करते हैं। परन्तु पाथशाला में पहुँचकर वही 
आचार्य रुद्रधीर दिव्या को महादेवी के पद पर झापतीन करने की प्रतिज्ञा भी करते है । 
दिव्या भ्रब न तो कुमारी थी, न द्विजकन्या ही; वह नर्तंकी अ्रंशुमाला थी । पर शोषक- 
समाज इन बातों की उपेक्षा कर उसके नारीत्व का शोषण करना अपना प्रमुख कर्तव्य 
मानता है । इसीलिए दिव्या अत मे शाइवत प्रेम की धारणा को ठुकराते हुए दार्शनिक 
मारिश का आश्य ग्रहण करती है। कथानक में समाज-व्यवस्था, न्‍्याय-व्यवस्था, प्रेम, 
सबको बदलता हुआ दिखाया गया है । 

उपन्यास में दो शक्तियाँ आरम्भ से ही कार्यरत हैं। प्रधुसेन के रूप मे यदि 
समाज की प्रगतिशील शक्ति दिखाई पड़ती है तो रुद्रधीर के रूप मे प्रतिक्रियावादी शक्ति 
भी । कथानक का विकास इन्ही दो परस्पर-विरोधी शक्तियों के संघ से होता है । 
परन्तु प्रगतिशील शक्ति का प्रतीक पृथुसेन भ्रततः तथागत का धर्म स्वीकार कर समाज 
से पलायन करता है और रुद्रधीर के रूप मे दूसरी शक्ति विजयिनी होती है | यद्यपि 
दूसरे छोर पर मारिश के रूप मे प्रगतिशील शक्ति श्रागे बढ़ती है परन्तु कथानक के अन्त 
में रुद्रधीर का उत्थान लेखक के माक्संवादी हृष्टिकोण के अनुरूप नहीं दिखाई पडता । 

कथानक में एक साथ तीन दृष्टिकोशो को प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मण-धर्म 
वर्णाश्रम दृष्टि को प्रस्तुत करता है, निर्वाणवादी, वेद-विरोधी वौद्ध-धर्म ब्राह्मण-धर्म 
का विरोध करता है और मारिश सर्वा शत: धर्म-विरोधी ही है । वह वस्तुतः लेखक के 
मावस वादी दृष्टिकोण का प्रवक्ता है। यद्यपि उसके पीछे कोई वर्ग नही है, वह श्रकेला 
है पर उसे लेखक का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसीलिए भ्रन्त मे दिव्या की प्राप्ति के संघर्ष 
मे उसी की विजय होती है । 

“दिव्या? में यशपाल से कला को जीवन का उपकरण-मात्र माना है। “कला 
केवल उपकरण-मात्र है। कला जीवन के लिए और उसकी पूत्ति में ही है ।””' मारिश 
जीवन से विरक्त, पर जीवन के उपकरण कला से अनुराग करने वाली अंशुमाला की 
भर्त्सना करते हुए, इस प्रवृत्ति को भयंकर प्रवंचना मानता है। लेखक-जीवृन का लक्ष्य 
भोग मानता है---वह भोग जो इसी स्थूल जीवन में भोतिक साधनों के सहारे किया 
जाता है । परलोक में श्रधिक भोग का अवसर पाने की कामना से किया गया त्याग, 
त्याग नही है । मारिद रत्नप्रभा की परलोकवादी दृष्टि पर व्यग्य करता हुआ कहता 
है---“परलोक में भ्रधिक भोग का श्रवसर पाने की कामना से किया गया यह त्याग, 
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त्याग नहीं । तुम्हारी आशा और विश्वास के श्रनुसार यह त्याग भोग की श्राशा का मूल्य 
है। भोग की इच्छा है तो साधन रहते भोग करो ।?* 

“दिव्या! मे मनुष्य, मनुष्य का सम्बन्ध सामाजिक हृष्टि से सहज रूप मे दिखाया 
गया है। जीवन में सेक्‍स का महत्वपूर्ण स्थान है। सेक्‍स के कारण ही नर-नारी परस्पर 
झ्राकषंरा और प्रेम में बंधते हैं। जाति और धर्म सेक्स के सामने व्यर्थ हो जाते हैं । 
पृथुसेन के प्रति दिव्या का समर्पण इसका स्पष्ट उदाहरण है | सामन्‍्ती युग मे शोष॑क- 
वर्ग न केवल साधनहीन मनुष्यो का शोषण करता था, श्रपितु वह नारी के नारीत्व का 

' भी शोषण किया करता था। वह उसे कभी धामिक दृष्टि से, कभी आ्राथिक दृष्टि से 
पगरु बनाकर भोग्या बनाने से लिए बाध्य कर देता था । 

(दिव्या! के कथानक मे लेखक सर्वत्र माक्सवादी दृष्टि का अनुसरण नही कर 
पाया है। कथानक के श्रत मे प्रशुसेन का पतन और रुद्रधीर का उत्थान माकस 'के 
विकासवादी दर्शन के अ्रनुरूप नही है । कथानक मे उत्पादन भर वितरण की शक्तियों 

' को भी मार्क्सीय दृष्टि से ठीक तरह प्रस्तुत नही किया गया है और ऐसा करना सम्भंव 
भी नहीं था, क्योकि कथानक मे सीमित काल का ही चित्र भ्रकित है । इतने सीमित 
काल में न तो उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को प्रस्तुत किया जा सकता है और 
न ही प्रगतिशील शक्तियों का उचित विकास दिखाया जा सकता है। उपन्यास चूंकि 
सामन्‍्ती युग के सन्दर्भ मे लिखा गया है, इसलिए मावर्सवादी व्याख्या भी आ्रांशिक रूप मे 
ही उपलब्ध होती है । और यह स्वाभाविक भी है क्योकि मावर्सवादी सिद्धान्त औद्योगिक 
दृष्टि से विकसित देश जमंनी, फ्रास, इग्लेड आदि के श्राधार पर ही निरूपित हुए थे । 


(४) गीता पार्टी कामरेड” (सन्‌ १६४६) 


कथा-संदर्भ--गीता पार्टी कामरेड” की कथा का मुलस्रोत सन्त १६४६ का 
आम-चुनाव और बम्बई का नाविक विद्रोह है। लेखक ने कम्युनिस्ट विचारधारा को 
श्रेष्ठ प्रतिपादित करने के लिए तथा काग्रेसियो की अनैतिकता का पर्दाफाश करने के 
लिए ही श्राम-चुनाव की घटना को कथानक की पृष्ठभूमि मे रखा है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय श्रग्नेजो के व्यवहार से क्षव्ध होकर बम्वई के नौ- 
सैनिको ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह का भरडा उठाया। देश की स्वाधीनता के लिए 
नौसैनिको का यह प्रदर्शन अरभृतपूर्व था। इस घटना को लेकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट 
पार्टी की नीतियो मे भी बडी उथल-पुथल मची | प्रस्तुत सन्दर्भ को हीं केन्द्र मे रखकर 
यशपाल ने “गीता पार्टी कामरेड' की कथा निर्मित की है । 


१. दिव्या, पृ० १३६ 


(९४२ ४: साक्सवाद भौर उपन्यासकार यशपाल 


« - कथा-विवेचन--“गीता पार्टी कामरेडः में- यशपाल का लक्ष्य-कम्युनिस्ट कार्य- 
कर्ताओं की सच्ची लगन, निष्ठा, ईमानदारी-और आजादी के लिये. उनकी व्याकुलता 
दिखाकर पार्टी के ऊपर लगाये गये आरोपों का खणडइ़न करना है। कथा का विकासन-सूत्र 
आरम्भ से अन्त तक इस लक्ष्यवादिता'कों ही लेकर चलता हैं। कम्युनिस्ट पार्टी -की 
/हित्ता सिद्ध करने के. लिए लेखक ने स्थान-स्थान पर भावाजी और रामगोत्राल के 
माध्यम से काग्रेसियो के श्राडम्वरपूर्णा व्यवहार और स्वार्थपूर्ण नीतियो पर प्रह्र किया 
,हैं । कम्युनिस्ट युवती गीता को भावरिया द्वारा फेंसाने की चेष्टा, भीड़ द्वारा कम्युनिस्ट 
कार्थालप्र को जला डालना, गीता के प्रभाव से खंखार गुण्डे भावरिया का आजादी के 
लिए जुलूस का नेतृत्व करना और, श्रत मे घायल होकर स्वाधीनता की बलिवेदी पर 
उसका उत्सर्ग हो जाना श्रादि कथानक की प्रमुख घटनाएँ हैं। लेखक ने इन घटनाश्रों 
का चित्रण अपने कथ्य की सिद्धि के लिए ही किया है,। उसने कथ्य के अनुरूप कथानक 
,भें मोड भी प्रस्तुत किये हैं ।, माटुगा-क्लव की घटना के वाद भावरिया में आया हुआ 
, भाकस्मिक परिवर्तनःऔर कथानक के भ्रत मे उसका गोली का-शिकार होकर शहीद हो 
,जाना लेखक की लक्ष्यवादिता- को ही प्रकट करते है। हृदय-परिवर्तत का यह मोड 
वूर्जआ नैतिकता श्रौर सम-सामयिक गांधीवादी हृदय-परिवततंन के सिद्धान्त की अनजाने 
स्वृपेकृति का द्योतक है | पश्विश के--विशेपकर श्राथिक-भौतिक परिवेश के--परिवर्तन 
के अभाव मे इस गुणात्मक परिवर्तन को माक्सवाद कभी मान्य नहीं कर-सकता ।-शायद 
यह-यशपाल की कला की- जीत और उनके दर्शन. की पराजय है कि उनके पात्र उनके 
हाथ से निकल जाते है। उपन्यास मे पार्टी कार्यकर्त्ताओं का सामाजिक बोध और न्याय- 
भावना भी सही नहीं कही जा सकती । पार्टी के प्रति गीता का श्राकपंण वैयक्तिक अनु- 
भव से अ्रधिक सिद्धान्तों के कारण है। * « / 


यशपाल ने उपन्यास में युग के यथार्थ को ईमानदारी से प्रस्तुत नही किया है । 
कथानक के समय देण मे तीन श्षक्तियाँ राजनीति में सक्रिय थी---( १) साम्राज्यवादी शक्ति 
शासको की शत्रित के रूप मे थी, (२) राष्ट्रवादी श्रान्दोलन काग्रेस के माध्यम से चल 
रहा था, और (३) जनवादी माक्संवादी आन्दोलन कम्युनिस्टो के नेतृत्व मे चलाया जा 
रहा था । द्वितीय महायुद्ध मे कम्युनिस्ट, रूस के कारण साम्राज्यवादी इग्लेंड भर पूंजी- 
वादी अमेरिका के अविरोबी हो गये थे । जिस समय भारतीय जनता स्वतंत्रता का सघर्ष 
चला रही थी, कम्युनिस्ट अ्रग्नेजी साम्राज्यवाद के साथ सहयोग की बाते करते थे । 
इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से कम्युतिस्टो का तात्विक विरोध था |, फलतः 
कम्युनिस्ट पार्टी जनता के रोप का शिकार हुई। उस समय काग्रेस राष्ट्रवादियों की 
संस्था थी, गुए्शों की नही, जेना कि लेखक ने उपन्यास मे दिखाया है । वह भोक्ताम्नों 
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>की नेंही, त्यागियों की संस्था थी । कांग्रेसियों का उंन ' दिनों प्रगतिशील रोल था परन्तु 

7लेखक' उनके स्वातत्य-पूर्व कार्यों और कम्युनिस्टो के युद्धकालीन अराष्ट्रीय .कारनामों का 
चित्रेण करने में असफल रहा है ।: उपन्यास +मे घटनाओं की पूर्वाभ्रहपूर्ण गलत व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है। * 


(५) मनुष्य के-रूप' (सन्‌ १६४६) ।, 
- » , कथा-संदर्भे---'मनुष्य के रूप” की कथा का आधार द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 
(क्री राजनीतिक परिस्थितियाँ-हैं | स्वाधीनता-सग्राम के इतिहास में सन्त ”४२ करा भारत 
, छोडो” श्रान्दोलंन बडा, महत्वपूर्ण रहा है। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रीय 
। परिस्थितियों मे परिवर्तत के कारण अग्रेजी सरकार के निकट झा गई थी और द्वितीय 
। विद्धयुद्ध मे उसकी सहायता के लिए देश मे-झनुकूल वातावरण उत्पन्न करना चाहती 
-थी ।,कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन दृष्टिकोण का औचित्य कथानक के एक श्रश का मुल 
-आधार है जिसकी अभिव्यक्ति कुथा-नायक भूषण के माध्यम से हुई है । परन्तु “मनुष्य 
'के रूप! के महत्वपूर्ण कुथाश का श्राधार लेखक की कल्पना ही है । लेखक ने कल्पना- 
प्रसृूता सोमा के माध्यम से परिस्थितियों के, आवतं मे मनुष्य के बदलते हुए रूपो को 
उद्घाटित किया है । न्‍ 5 - 


/ 7. , कथा-विवेचन---“मनुष्य के रूप” उपन्यास दार्शनिक धरातंल पर भौतिक परि- 
वेश से परिवर्तत के फलस्वरूप चेतना मे होने वाले परिवर्तेनों को अकित करता, है । 
। औतिक परिवेश *के श्रन्तगंत मुख्यतः श्राथिक और सामाजिक परिस्थितियाँ श्राती हैं । 
”आथिक और सामाजिक दृष्टि से जो परिदर्तन व्यक्ति या समाज मे होता है, उसका 
' प्रत्यक्ष प्रभाव आन्तरिक चेतना के परिवर्तन पर और फलतः जीवन-मूल्यो के परिवर्तन 
' मे दिखाई पडता है । इस प्रकार के परिवर्तन को मार्क्सवादी सिद्धान्तो के अन्तर्गत परि- 
/ आखात्मक परिवततंन से होने वाला गुणात्मक परिवर्तंव कहा जाता है। “मनुष्य के रूप” की 
“ सोमा के जीवनः मे, उसकी चेतना मे और अन्ततः उसके जीवन-मूल्यो मे जो भी परि- 
। वर्तन' दिखाई पडता है, वह झाथिक शऔर सामाजिक परिस्थितियो के परिवर्तन के कारण 
“ही है । गरीबी से घुटती हुई सोमा विधवा, होने पर घनसिह के साथ भाग जाने मे कुछ 
' सी अनुचित नही समझती ।। पर वही सोमा फिल्म जगत्‌ की प्रसिद्ध अ्रभिनेत्री हो जाने 
पर अपने प्रेमी धनसिह को पहचानती तक नही। आर्थिक भौर सामाजिक उन्नति:के 
“चरम शिखर पर पहुँचने वाली सोमा की चेतना इतनी बदल जाती है कि उसके लिए 
“पूर्व प्रेमी का कोई मूल्य नही रह जाता । अब तो उसे सुतलीवाला जैसे उद्योगपति से 
प्रेम का नाटक रचने का अवसर जो सुलभ है ! उसके लिए किसी एक के साथ बँध कर 
रहने वाली नैतिकता व्यर्थ प्रतीत होती है । :+9 7 ६ 


१४४ :: मार्सवाद भौर उपन्यासकार यद्यपाल 


उपन्यासकार ने कथानक में गांधीवादी मूल्यों पर भी प्रकाश डाला है | प्रेम भौर 
अहिसा के मूल्यों पर टिकने वाला गांधीवाद कथानक के भ्रन्त में व्यर्थ भर प्रभावहीन 
दिखाई पड़ता है । प्रेम और अहिसा के मार्ग पर चलने वाला कम्युनिस्ट भूपरण अन्ततः 
हत्या का शिकार बनता है। गांधीवादी श्रान्दोलन राष्ट्रीय श्रान्दोलन अवश्य था, पर 
श्राथिक चेतना के भ्रभाव में वह एक वूर्जु आ आन्दोलन ही था श्रौर इसलिए उसके श्रन्तर्गत 
शोपक-वर्ग का स्वार्थ निहित है। उस आन्दोलन मे सामाजिक शोपण की चेतना का 
प्रभाव भी दिखाई पड़ता है | उसमें नारी और पुरुष के सम्बन्धों मे वही पुरानी मंत्य- 
ताएँ स्वीकारी गई हैं जिनके द्वारा शक्तिगाली पुरुष-समाज नारी का झोपण करने की 
पूरी छूट पा जाता हैं। सुतलीवाला नारी का शोपरा करते वालों में प्रमुख व्यक्ति है । वह 
श्रपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मनोरमा का उपयोग किसी भी रूप में करने की स्वतंत्रता 
चाहता है । कथानक में गावीवादी आन्दोलन के इन श्रभावों की तुलना मे मार्क्सवादी 
आ्रानदोलन की जक्तिणाली भूमिका प्रकट हुई है। मादर्सवादी श्रानदोलन सामाजिक परि- 
वर्तन का ठोस प्रयास करता है । चकि वह श्रार्थिक चेतना से सम्पन्न है, इसलिए समाज- 
वादी श्रान्दोलन के रूप में विकसित होता है । इसके अन्तर्गत सामाजिक गोपण के 
विरुद्ध विद्रोह का स्वर॒भी सुनाई पड़ता है । नारी-पुरुष के स्वतत्र, स्वच्छन्द सम्बन्धों 
का समर्थन भी इसने किया है | मनोरमा नारी के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास के लिए 
शोपक पुरुष-वर्ग को इसीलिए चुनौती देती दिखाई पडती है। तलाक के लिए उसका 
प्रयास इस दिया से एक ठोस कदम है । 
कथानक के श्रन्तर्गत भारतीय समाज के बदलते हुए रूप भी दिखाई पड़ते हैं । 
लेखक ने सामनन्‍्ती वातावरण से घुटते हुए गाँवों का बड़ा द्वी यथार्थ चित्र उपन्यास में 
अकित किया है। इन्ही गाँवों में सोमा जेसी अनेक नारियो को दिन-रात घुटना पड़ता 
है जिन्हे स्वयं को समाप्त कर परिवार की इच्छाओो औौर आदेशों के पालन का मात्र 
श्रधिकार प्राप्त है। श्रंग्रेजी सातम्राज्यवाद के श्रन्तर्गत नगरों की हालत भी कुछ श्रच्छी 
नही थी । हमारे नगर उन दिनो शासकों की नीति के कारण पिसते हुए दिखाई पड़ते 
हैं। हाँ, इन्ही नगरों में राष्ट्रीय सघर्प का उभरता हुआ रूप भी देखा जा सकता है | 
राष्ट्रीय सधर्थ मे प्रचुद्ध और श्रमिक दोनो वर्भो में नई सामाजिक चेतना के दर्शन 
होते हैं । निश्चित रूप से शोपण से खोक्षले भारतीय नगरों को इसका श्रेय 
मिलना चाहिए । 
यणपाल ने कथानक में गाधीवादी आन्दोलन से मावसंवादी श्रान्दोलन को श्रेष्ठ- 
तर सिद्ध करने का प्रयास किया है । अपनी सोहेश्यता के कारण ही उसने उपन्यास की 
भ्रनेक घटनाग्रों का मनमाने ढग से सचालन किया है। यदि ऐसा न होता तो कोई 
भावश्यक नही था कि सोमा फिल्म जगत्‌ की प्रसिद्ध श्रभिनेत्री हो बनती भौर कामरेड 
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भूषण की उपन्यास के श्रन्त में कारुरिक मृत्यु होती । इसे लेखक की सीमा ही कही जा 
सकती है । कुल मिंलाकर लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज के विभिन्न भ्रायामों का 
सफलतापूर्वक चित्रण किया है । यह निस्सन्देह कथानक की महत्तम उपलब्धि है । 


(९) “अमिता! (सन्‌ १६५६) 


कथा-संदर्भ---/दिव्या! के कथानक की भांति अभ्रमिता की कथा सी इतिहास 
नही, ऐतिहांसिक कल्पना है। इतिहास की प्रामासिणिक घटना केवल अशोक का कलिग- 
विजय के लिए आ्राक्रमण और युद्ध के परिणामस्वरूप उसका भविष्य मे युद्ध न करने की 
प्रतिज्ञा कर लेना ही है। युद्ध विध्वसकारी होता है, अतः जीवन के विकास के लिए 
विश्व-शांति श्रभ्मिप्रेत है। युद्ध के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति अथवा समस्याश्रों के 
सुलभाने की नीति सदैव विफल रही है । अमिता” की कहानी इसी विचारधारा पर 
आधारित है। 
' *. अमिता' की पृष्ठभूमि मे तत्कालीन विश्व राजनीति में दिखाई पडने वाली कुछ 
महत्वपूर्ण घटनाएँ है। यशपाल ने सत्रु १९६५२ ई० मे “विश्व शाति काग्रेस” में भाग 
लिया था। इसके पश्चात्‌ विश्व के राजनीतिक रगमंच पर बाडुग सम्मेलन” सम्पन्न 
हुआ । उसमे भारत, युगोस्लाबिया, सयुक्त श्ररव गणराज्य, इंडोनेशिया, लाल चीने 
आदि देशो ने एक स्वर से 'प्चशील” की घोषणा की थी। आत्म-निर्शाय भौर सह- 
अस्तित्व के सिद्धान्त को सभी ने निविरोध स्वीकार किया था। सत्त्‌ १६५५ का वर्ष 
कम्युनिस्ट जगत में अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह वह समय है जब माक्सवाद अपनी रूढि- 
वादिता छोडने लगा था । इस समय तक रूस ने टिटो का विरोध करना बन्द कर दिया 
था। माग्रो ने बगिया मे सौ फूल खिलने दो” के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था| 
ख इवेव' स्टालिनवाद से रूसी राजनीति को मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे थे । इस 
प्रकार विश्व के वामपंथी नेता उदार हो रहे थे । इसके साथ-साथ अभ्रविकसित देशो के 
प्रगतिशील नेता भी अपने देशो के आर्थिक विकास के लिए शान्ति और सुब्यवस्था चाहते 
थे। अमिता' के कथावक मे विश्व-रगमच पर घटने वाली इन महत्वपूर्ण घटनाओं का 
परोक्ष प्रसाव अवश्य देखा जा सकता है। यशपाल विश्व की परिवर्तित और शान्तिप्रिय 
राजनीति से प्रेरित होकर ही अमिता” की रचना मे प्रवृत्त दिखाई पडते हैं । 
! कथा-विवेचन--“अ्रमिता' के कथानक मे लेखक ने हिसा पर अहिंसा की विजय 
दिखाई है । अमिता की सरलता, निरछंलता, और प्रेम से प्रभावित होकर अशज्योक जैसा 
पराक्रमी योद्धा भी उसके सामने नत-शिर हो जाता है। वस्तुतः अशोक के समर्पण में 
प्रेम और अहिसा के सामने हिंसा और युद्ध की भयकरता का समर्पण दिखाया गया है । 


लेखक भरन्त्र्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण विश्व-शान्ति के लिए व्यग्न और प्रयत्नशील 
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“१४६ :; मार्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


है, इसलिए वह इसमें मार्क्सवादी सिद्धान्तों से काफी दूर हटा दिखाई देता है । मारवर्स- 
चादी धिद्धान्तो के अनुसार वर्ग-संघर्ष और उसके कारणों के होने पर शांति के लिए 
बहुत कम अवकाश रहता है। परन्तु इस उपन्यास के वर्गपरक समाज में भी अ्रहिसा 
झौर प्रेम से शाति की कल्पना की गई है । 

हिता और मोद के प्रसद्भ के द्वारा लेखक तत्कालीन शोषित समाज की पीड़ाञ्रो 
को चित्रित करता है । हिता और मोद दोनों एक-दूसरे को प्रेम करते है, दोनों विवाह 
भी करना चाहते हैं, पर दास होने के कारण उन्हे विवाह करने का कोई अ्रधिकार प्राप्त 
नही है । वे विवाह तभी कर सकते हैं जब वे अ्रदाप्त हो जायें । परन्तु स्वतन्त्र नागरिक 
होने के लिए या तो राजाज्ञा उनको सहायक वन सकती है या उनके स्वामियों को उन 
पर व्यय किये गये धत को देकर उन्हें मुक्त किया जा सकता है । हिता अपने प्रणयी 
को पति-रूप में पाने के लिए सेठ सौमित्र के षड्यंत्र का शिकार बनती है भौर महामात्य, 
महासेवापति श्रादि की उपेक्षा कर राजेश्वरी श्रमिता को राजमाता के समीप ले जाती 
है। दिव्या की ही भाँति अमिता” में भी दात्षों के प्रति होने वाले श्रमानुषिक व्यवहार 
को दिखाया गया है । व्यापारी विट्ठल, मोद को इसलिए खिलाता-पिलाता है क्योकि 
उसके द्वारा उसे अ्रधिक लाभ की सम्भावना है । 

सेठ सौमित्र को अपने व्यापार और धन की चिता है, इसलिए वह हमेशा 
आचार्य और महासेनापति की योजनाश्रो को विफल बनाने का सफल प्रयात्त करता है 
तथा आचार्य द्वारा श्रायोजित महावलि यज्ञ को वन्द करवाने के लिए महास्थविर जीवक 
से मिल कर महारानी नदा से निपेधाज्ञा प्रसारित करवाता है । यह जानकर कि उसके 
व्यापार का अधिकांश लाभ राजकोप मे ले लिया जायगा, अपने श्रन्य दो व्यापारी 
साथियों के साथ व्यापार से प्राप्त होने वाले समस्त धन को विहार को समर्पित कर 
देता है। प्रमाणस्वरूप एक नकली प्रतिज्ञा-पत्र भी तेयार करता है। श्रर्थ पर प्रभरु॒त्व 
होने के नाते सेठ का सर्वत्र सम्मान है । सेठ अपने शोषण को यथावत्‌ बनाये रखने के 
लिए वौद्धवर्म की शोर भ्रुका हुआ दिखाई पड़ता है । 

कथानक मे ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुत्रो का वर्ग-सघर्ष भी दिखाया गया है । 
चस्तुतः तत्कालीन ब्राह्मणी सम्बता भिक्षुओं के कारणा अपने विशेषाधिकारों पर प्रह्मर 
होते देख, क्षुव्तर दरों उठी थी और इसीलिए महामात्य श्राचार्य सुकठ राज्यसत्ता की रक्षा 
के लिए और साथ ही साथ गुप्त रूप से ब्राह्मण-वर्ग को इतर जातियों के ऊपर स्थापित 
करने के लिए कलिंग से वौद्ध-धर्म के प्रभाव को मिटा देना चाहते हैं । 

कुल मिलाकर, “अ्रमिता” मे लेखक मावसंवादी सिद्धान्तों से हटकर विश्व-शार्ति 
कै उपायो पर वितन करता दिखाई पडता है और कयानक की भूल निष्पत्ति के आधार 
पर वह यद्ध का विरोध और प्रेम एवं हिसा से सचालित समाज की कल्पना करता है । 


कंधा 5३ "१४७ 


इसमें दो राय नही हो सकती कि यशपाल ने यहाँ माक्सवादी दर्शन !को छोड़-सा! दिया 
है, प्रस्तु लेखक के दृष्टिकोण में यह परिवर्तत उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता का ही 
प्रमाण है । भ्रतः “अमिता',में यशपाल साम्यवादी विश्व के राजनीतिक परिवर्तनों से 
जितना प्रभावित दीखते हैं, उतना माकक्‍्संवादी पिद्धान्तो से नहीं । अमिता” के रचना- 
काल मे कम्युनिस्ट ससार उदार होने लगा था; विश्व-शाति का नारा उधर से भी आने 
लगा था | अतएव अमिता” मे उस नारे की श्रनुगंज सहज और स्वाभाविक है । 
(७) 'रूठा सच” (बर्तन और देश) (सन्‌ १६५८), और ,» 
. “झूठा सच” (देश का भविष्य) (सन्‌ १६६०) 
| कथा-सं दर्भ--देश के विभाजन की विस्फोटक घटना को लेकर यशपाल, ने अप्॒ऩा 
बुहृदुकाय उपन्यास 'भूठा सब” दो खण्डो--“वतन भौर देश” तथा दिश का भविष्या--- 
मे प्रस्ततु किया है । 'भूठा सच? का प्रथम खणड स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतत्रता के समय 
(विभाजन के कारण देश मे होने वाले साम्प्रदायिक उत्पात एवं विध्वस को चित्रित करतो 
है । दूसरा खण्ड स्वततन्नता के ब़ाद कांग्रस शासन के अन्तगत्त देश की विभिन्न राजनीतिक, 
आर्थिक और सामाजिक़ समस्याश्रो पर प्रकाश डालता है। स्वतत्रता' के बाद काग्रेसी 
नेताझ्रो मे सत्ता के लिए होड मच जाती है भौर सामान्य जनता मत्रियों और नेताश्रो के 
कुशासन की चक्की मे पिसने लगती है। इस यथार्थ का बडा ही व्यंग्यात्मक चित्र 
लेखक ने उपन्यास के दूसरे भाग मे किया है। 
कथानक-विवेचन--देश के विभाजन की ऐतिहासिक घटना पर “भूठा सच! के 
कथानक को आधारित कर यशपाल ने निस्सन्देह महत्वपूर्ण कार्य किया है। विभाजन के 
* भूल में काम करने वाली विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक और धामिक परिस्थि- 
तियाँ कथानक के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करती हैं । स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद 
इन परिस्थितियो मे जो परिवर्तन आया, लेखक ने उसे भी उपन्यास मे स्थान दिया है। 
लाहौर की भोला पांघे गली, जहाँ कथा का सूत्रपात होता है, अपने समाज की ही नही, 
पूरे देश की परम्परावादी प्रवृत्तियो की प्रतीक है। गली के जीवन में जीवन की वही 
परम्परागत स्थिरता, श्राबद्धता भर जडता दिखाई देत्ती है जो देश के किसी भी दूसरे 
भाग मे देखी जा सकती थी । नये युग का प्रभाव भी वहाँ धीरे-धीरे छनकर आने लगा 
था। तारा और जयदेव पुरी अपने पुराने रूढ समाज से प्रभावित, पर उससे श्रलग और 
श्रागे बढे हुए भी दिखाई पडते हैं । खन्नी पुरी का ब्राह्मण लडकी कनक के प्रति श्राकर्षण, 
प्रेम ओर विवाह इसी वात का सक्रेत है, यद्यपि उसका समाज और वह परिवार जहां व्रहृ 
जनन्‍मा और पाला-पोसा गया है, स्वच्छद प्रेम-सम्बन्धी किसी सी दृष्टिकोश का विरोधी 
है। इस प्रकार का परिवर्तन केवल पुरुषो के दृष्टिकोण में ही नही, नारी की दृष्टि मे भी 
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दिखाई पड़ता है । तारा अपने परिवार द्वारा चुने गये पति का विरोध करती है श्र 
श्रपने समाज ही नहीं, अपने धर्म से आगे बढ़कर मुसलमान युवक असद के प्रत्ति समपित 
होने के लिए भी तैयार है । कथानक के ये दोनों प्रमुख पात्र सामाजिक यथार्थ का चित्र 
-अ्रकित करने में पूर्णो समर्थ है 
उपन्यास में लेखक ने सेक्स, प्रेम, विवाह, अर्थ, राजनीति और धर्म आदि के 
संदर्भों में सामाजिक यथार्थ के विभिन्न आयामों को चित्रित किया है । यह चित्रण झढ़, 
वूर्जआ समाज के प्रचलित यथार्थ का चित्र वतकर आया है । यह वह समाज है जो जर्जर 
झौर खोखला हो गया है तथा विश्वृंखलता के कगार पर खड़ा है | प्राचीन वृर्जुआ समाज 
पहले विवाह, फिर प्रेम और सेक्स की वात सोचता है इसलिए तारा को जबर्दस्ती 
'सोमराज के गले बाँधा जाता है। तारा पारिवारिक और सामाजिक दवाव के भआ्रागे झुक- 
कर उसके साथ विवाह कर लेती है, पर उंस रूढ घारणा को कभी भी नहीं स्वीकार कर 
पाती । इसलिए वह सुहागरात को ही सोमराज के निर्मम शअ्रत्याचार का विरोध करती 
है श्रीर अवसर मिलने पर उससे मुक्ति पाने के लिए ससुराल से भाग निकलती है । तारा 
ने कभी भी सोमराज को पति के रूप में नही स्वीकार किया था । उसे और कुछ नही, 
बदलते हुए सामाजिक यथार्थ का एक रूप ही कहा जा सकता है । 


धर्म और राजनीति के कारण ही देश के दो द्रुकढ़े हुए । धारमिक रूढ़ियाँ और 
संकुचित राजनीति ने इन दोनों को ऐसा रूप प्रदाव किया कि ये दोनो तत्व समाज के 
साधक तत्व न वनकर विनाशकारी उपकरण सिद्ध हुए | उपन्यास का प्रथम खरड लाहौर में 
छाये हुए धर्मोन्माद और 'राजनीतिक सकीर्णेता की शोर गहराई से सकेत करता है । 


आ्राथिक तत्व पहले ही से समाज में नियामक का काम करता चला आया 

है । आथिक विपमता ही समाज के तमाम संघर्षों के मूल मे दिखाई पड़ती है । देश के 
विभाजन के मूल में भी लेखक के अनुसार इस तत्व ने कम योग नही दिया | आर्थिक 
समृद्धि पुराने नैतिक मूल्यों को चुनौती दे सकती हैं । अन्तर्जातीय विवाह तत्कालीन 
सामाजिक नैतिक दृष्टि से अनुचित था, पर समृद्ध कनक का पुरी के साथ विवाह उस 
पुराने ट्वटते हुए मूल्य के लिए एक जबर्दस्त चुनौती कहा जा सकता है । इसी श्रर्थ की 
कठोर दीवार ने तारा को सोमराज के साथ विवाह करने के लिए वाध्य कर दिया 
था । उपन्यास के दूसरे खण्ड मे मिटती हुई आथिक दीवारे और सामाजिक रझूढ़ियों के 

घातक विस्फोट भी दिखाई पडते हैं । लाहौर से श्राया हुआ जनसमुदाय दिल्ली मे अपने 

श्रम के वल पर नये समाज का निर्माण करता है । इस समाज को श्रपने श्रम पर भरोसा है 

ओर साहस के वल पर ही वह पुराने बंधनों को तोड़कर विजातीय विवाह भी करने के 

लिए प्रस्तुत है। सीता का विवाह इसी प्रकार का एक कदम है | शीलो श्रपने पति 
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मोहन को छोड़कर प्रेमी रतन करे, यहाँ चली जाती है । इस घटना ,को लेकर शीलो का 
भाई तुफान खडा कर देता -है और पुरी भी तारा पर बरस पड़ता है । प्रर उस भूठे सम्बन्ध 
के टूटने मे ही जीवन की साथकता दिखाई पड़ती है । ह 
, कथानक में वर्ग-सघर्ष और “निषेध का निषेध” को भ्रच्छी तरह दिखाया गया है। 
शोषक और शोषित वर्गो का संघर्ष कथानक के आरभ से दिखाई पडता है। यह संघर्ष 
कही धामिक कद्गुता के रूप में पतपता है तो कही पंजीपतियों के बँगलों के वैभवशाली 
वातावरण में | लाहौर मे पत्रों के मालिक पुरी-जेसे गरीब नौकरो को हटाने से बाज 
नही भाते । देश ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में वर्षों 
तक संघर्ष क्रिया । उसे इस दिशा मे सफलता भी मिली । पर जिस समाज ने ब्रिटिश 
साम्राज्य-शाही का,निषेध किया, वह अ्रसल मे हासशील बूर्जआ समाज था जो स्वयं 
अवसर पाने पर दूसरो का शोषण करता है । सूद भौर पुरी इस समाज के प्रतिनिधि है। 
सूद भर पुरी जेसे हासशील बूर्जुआ शक्तियों का निषेध उपन्यास के अंत मे विकासशील 
समाजवादी शक्तियों द्वारा होता है। इस वर्ग का नेतृत्व डाक्टर प्राण और तारा करते है । 
इस प्रकार कथानक भे सामाजिक विकास के लिए “निषेध को निषेध” सिद्धान्त काम 
करता है। 
आशिक शक्तियाँ सामाजिक सम्बन्धों तथा नैतिक मूल्यो के निर्धारण में निर्णायक: 
भूमिका प्रस्तुत करती है। उपन्यास मे यह सत्य भी प्रकट हुआ है । झ्राथिक द्ाक्ति से 
सम्पन्न पुरी उमिला से अवैध सम्बन्ध स्थापित करने पर भी समाज में सम्मान का 
अधिकारी होता है और राजनीति मे सूद का ,बायाँ हाथ वन जाता है । यदि तारा और 
डाक्टर प्राण आर्थिक दृष्टि से मिल होते तो वे निश्चित रूप से विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
क्र नये नेतिक मूल्यो का निर्धारण नही कर, सकते थे । पजाब की राजनीति मे सूद की 
महत्वपूर्ण भूमिका और उसके कारण सोमराज-सहश व्यक्तियो को किसी>न-किसी क्षेत्र 
में स्थापित करने की नीति श्राथिक स्वार्थों पर निर्भर है । 
कथानक मे वर्ग-स्वार्थों का सघर्ष तीन रूपो मे दिखाई पडता है--(१) मुसल- 
मान धार्मिक वर्गों की नीति, (२) हिन्दू धार्मिक वर्गों की नीति, और (३) काग्रेस की 
विशिष्ट भूमिका । मुसलमान धार्मिक वर्ग अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए लाहौर से 
हिन्दुओ को खदेड देना चाहता है । ठीक वही काम दिल्ली श्रादि स्थानों के हिन्दू भी 
करते है। काग्रेस दोनो मे समन्वय स्थापित करने के लिए धर्म-निरपेक्षता का नारा 
बुलन्द करती है और अल्पसख्यक मुसलमानों के प्रति किचित सहृदयता भी दिखाती है । 
उसका परिणाम भी दोनों.विरोवी धर्मों मे संघ ही होता है । 
 न्र-नारी सम्बन्ध विषयक धाराओं में लेखक ने प्रगतिशील मान्यताओं की 
स्थापता की है ।.- ईमानदार, मुक्त और स्वतन्त्र सस्वन्ध स्थापित करके लेखक ने मध्य 
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चर्गीय बूर्जआ समाज की सेक्स सम्बन्धी नेतिकता का पर्दौफाश- किया है । कनक का पुरी 
से श्रलग होकर गिल के प्रति समपित होना, तारा का श्रर्थहीन विवाह की चिन्ता छोड़कर 
डाक्टर प्राण के साथ विवाह करना समाजवादी धारणाश्ों के भअ्रनुकूल है । 


मास वादी दृष्टि से इस प्रकार के प्रगतिशील कदम स्तुत्य हैं । पर कुल मिला 
कर लेखक माक्स वादी धारणाश्रों का श्राशिक आरोप ही उपन्यास मे कर पाया है और 
यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि सिद्धान्त का इतने विशाल, विस्तृत फलक पर' और 
भ्रत्यन्त उलभे सन्दर्भ मे पूर्ण निर्वाह सम्भव नही है। अतएव समाजवादी धारणागञो 
ओर कतिपय निष्कर्पों के अनुरूप चित्रण, कथा-मोड़ और निष्पत्तियाँ प्रस्तुत की गयी 
हैं। लेखक आग्रहपूर्वक पूरे. उपन्यास मे दो बातों पर फोकस डालता है--सेक्स और 
राजनीति । सेक्स की दृष्टि से लेखक कनक को स्वतन्त्र व्यक्तित्व देना चाहता था ॥ इस 
लिए उसने पुरी के चरित्र मे श्रनेक मोड उपस्थित किये हैं। पुरी का तारा के प्रति 
विरोधी रुख, पिता से उलभना और कनक को भी फिर फटकार देना आदि ऐसी घटनाएँ 
हैं जो ककक को गिल की श्रोर वढ़ाती हैं । राजनीतिक दृष्टि से लेखक कांग्रेस शासन की 
पूर्णा निन्दा करने और सुद-पुरी जेसे काग्रेसियों की पराजय दिखाने के लिए “कांग्रेसमैन' 
के व्यक्तित्व के विकास का फार्मूला लेकर चलता है। आरम्भ में लेखक 'कांग्रेसमैन! को 
श्रांशिक रूप से विद्रोही और त्यागपूर्ण दिखाता है । उसे आगे चलकर संघर्षों में विजयी 
होते हुए प्रस्तुत करता है । परन्तु उपलब्धि के शिखर पर पहुँच कर वह स्वार्थ और 
षडयन्त्र का शिकार वन जाता है, फलत: जन-विरोधी रोल अपनाता है और अन्त में 
पतन के कगार पर खडा दिखाई पडता है । ठीक इसके विपरीत लेखक ने माक्सवादी 
पात्रों को प्रस्तुत किया है। वे विद्रोही और सघर्षशील ही नही, जनशक्ति मे विश्वास 
रखने वाले हैं। सूद यदि काग्रेसमैन के व्यक्तित्व का प्रतीक है तो डाक्टर प्रारा 
मावर्सवादी पात्र है। अन्त में लेखक माक्सवादी पात्र को कांग्रेस पर विजयी दिखाने में 
सफल हुआ है । 
(5) बारह घरटे! (सन्‌ १६६२) 
कथा-सन्दर्भ--- बारह घरटे मे प्रेम और दाम्पत्य निष्ठा के परम्परागत स्वरूप 
पर प्रहार करने के लिए लेखक ने विनी और फेटम की काल्पनिक कथा का आयोजन 
किया है| प्रस्तुत उपन्यास में जीवन में प्रेम को प्राकृतिक अनिवार्य आवश्यकता के रूप 
में स्वीकार किया गया है । डर 
कथा-विवेचन--आलोच्य उपन्यास में लेखक ने बिनी और फेटम के जीवन 
की वारह घणटो की कथा कही है । विनी अपने स्वर्गीय पति की स्मृतियों में और 
फेंटम अपनी स्वर्गीया पत्नी की याद में डुवे हुए हैं। समान परिस्थिति वाले दोवो वियोगी 
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धीरे-धीरे एक-दूसरे के प्रति आकबित होते है, दोनो एक-दूसरे की व्यथा में सहारा 
खोजते हैं और श्न्त में दोनो एक-दूसरे के इतना निकट आा जाते हैं कि वे एक-दूसरे से 
अलग होने की कल्पना भी नही कर सकते । 
विनी और फेटम के आकर्षण के मूल में सेवस की भावना वर्तमान है । सेक्स 
जीवन की मूलभूत आवश्यकता है । सेक्स के बाद प्रेम और विवाह का स्थान आता है। 
जीवन के मूल मे सेक्स है शौर उसके चारो श्रोर ही प्रेम, विवाह और उनसे सम्बन्धित 
नेतिक मान्यताएँ 'सुपर स्ट्रक्चर” के रूप मे कार्य करती है । 'बारह घरटे' भे यशपाल ने 
सेक्स, प्रेम और विवाह के इसी क्रम को विनी श्र फेटम के आकर्षण और प्रेम के रूप 
मे दिखाया है । बूर्जआ समाज में यह क्रम उलठ जाता है । वहाँ पहले नेतिक मान्यताएँ 
आती हैं, फिर विवाह के रूप मे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित होता है, अन्त में प्रेम और 
सेक्‍स । यशपाल का लक्ष्य इस उपन्यास मे बूर्जुआ समाज की नेतिकता का खरडन करना 
और उसके स्थान पर मावसंवादी नेतिकता की स्थापना करना है। मावसंवादी दृष्टि से 
विनी और फेटम का एक-दूसरे के प्रति आकर्षण सहज और स्वाभाविक है परन्तु 
परम्परागत बूर्जुआ समाज मे यह सम्बन्ध अनैतिक और भ्रष्ट है । 
जीवन मे सेक्स, प्रेम और विवाह का जो क्रम है, वह सिद्धान्ततः उपन्यास में 
ठीक विन्यस्त है । मार्क्सवाद के श्रनुसार व्यक्तियो का स्वच्छुन्द सम्बन्ध केवल समाज- 
वादी समाज में स्वाभाविक होता है, बूर्जआ समाज मे नही । परन्तु यशपाल ने इस 
मूल धिद्धान्त को समाजवादी समाज मे नही, बूर्जुआ समाज में प्रस्तुत किया है जहाँ 
विधवा विनी का फेठम के प्रति समर्पण की कल्पना भी नही की जा सकती है | अतएव 
सिद्धान्त के प्रस्तुतीकरण मे अ्रसगति है । 
माक्संवादी परिवर्तत को पदार्थ की स्वाभाविक विशेषता मानता है, परन्तु 
उपन्यास मे परिवर्तन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक नही है । परिवर्तन रूढियो के 
गलने में, न कि उनके सहसा टूटने मे दिखाई पडता है | बारह घरुटे मे लेखक ने विनी' 
और फंटम के सहसा आकर्षण के माध्यम से परम्परागत वैवाहिक रूढि को तोड़ देना 
चाहा है । माव्स वाद सुधार मे नही, क्रांति में विश्वास करता है । क्राति के लिए परि- 
स्थितियाँ धीरे-धीरे जुटती है, जेसे पानी सचित होता रहता है भ्ौर एक स्थिति पर 
जाकर बाँध टूटता है। यद्यपि क्रांति का क्षण एक ही है, पर उस तक पहुँचने की प्रक्रिया 
उतनी क्षर्िक नही होती । प्रस्तुत उपन्यास मे क्रान्ति की प्रक्रिया अत्यधिक क्षरिक 
दिखाई गई है इसलिए क्रांति का चित्रण कलात्मक हृप्टि से तो अटपटा लगता ही है, 
मार्क्सवादी दृष्टि से भी परिवर्तन के सामान्य नियमों के अनुकूल नही है । 
बारह घण्टे” मे परिवर्तन का सिद्धान्त मार्क्सीय अवश्य है, पर प्रयोग अकलात्मक 
है। इसमे सिद्धान्त जीवन के द्वारा व्यंग्य नहीं, घटित के ऊपर आरोपित है । इसलिए 
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कथानक का यथार्थ, सिद्धान्त की चोट से विकलाग हो उठा है। झ्रौर चूंकि यह भी 
मार्सवादी कला का अभिप्रेत नही है, इसलिए उपन्यास की शक्ति और लेखक का 
वक्तव्य पूर्णात: प्रभावशाली नही हो पाया है । 


(६) अप्द । का श्राप! (सन्‌ १६६५) 


कथा-सन्दर्भ--'अप्सरा का श्राप” की मूलकथा कालिदास के “अभिन्ञान 
घाकृतल' पर आधारित है। लेखक ने नाटक की कथा को युग के सन्दर्भ मे प्रस्तुत करने 
के लिए उसमें अ्रनेक परिवर्तन किये है । जकुतला की पुरानी कथा को मार्क्सवादी हृष्टि- 
कोण से प्रस्तुत करने का प्रयास है, श्रतः यशपाल कालिदास के पुराने श्राख्यान भौर 
उसके पात्रों को ज्यो-का-त्यों नही स्वीकार कर सकते थे । 
कथा-विवेचन--अ्रप्सरा का श्राप! की कथा सम्राट दुष्यन्त और उसकी 
प्रेयसी शक्तला की कथा है। दुष्यंत शक्तिजाली सामन्‍्त है। वह अपनी वासनाओं की 
पूति के लिए नारी का किसी भी रूप मे शोपण कर सकता है। असल में नारी उसके 
लिए भोग्या है। शकुन्तला के रूप-लावरय से प्रभावित होकर वह उसे पाने के लिए 
अपने राजसी वैभव तक का प्रयोग करता है। उसके यौवन का भोग करने के लिए वह 
उसके साथ गन्धर्व विवाह करता है, पर वाद मे राजनीतिक स्वार्थों के कारण वह उसे 
पहचानता तक नही । रानी सुलक्षणा के गर्भ से मृत शिशु को पाकर वह पुनः शकुन्तला 
की याद करता है, वह भी केवल इसलिए कि उसे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी 
चाहिए झौर सम्मवतः चन्‍्कुलता से ही उसकी यह श्राशा पूर्ण हो सकती थी । 
महाराज कब्यप के झ्राश्नम में शकुन्तला और उसके पुत्र को देखकर वह पुनः 
अपने पतिविहित भ्रधिकारों के नाम पर शकुन्तला को पाने का प्रयास करता है । 
घकुन्तला भी पतिब्रता का भ्रादर्श श्रपना कर पति के आदेशों के अनुसार उसका शअनु- 
सरगा करना अपना सौभाग्य समझती है। वस्तुतः'शकुन्तला और दुष्यन्त के प्रेम और 
विवाह पर आधारित कथानक परम्परागत सामन्‍्ती रामाज का खोखला आादर्ण हमारे 
सम्मुस प्रस्तुत करता है । इस भादर्श के भ्न्तर्गत स्त्रियों के लिए पातिद्नत धर्म से व 
कर दूसरा कोई धर्म नहीं था। पर इस शआादर्ण की कल्पना भी पुरुषों द्वारा ही की गई 
थी। पुन्‍्यों ने भपने स्वार्थों की पूत्ति के लिए इस आदर को नारी पर थोपा था । 
झतएव यह झादर्श एकांगी और बर्ग-यार्व पर झाधारित है । इसके हारा बक्तिमाली 
पूरण, नारी वा हर सरह से शोपण कर सकता है, जेंसा कि दुष्यन्त ने णबुन्तला का 
किया । दृष्प्रन्‍्त अपनी शक्ति झौर क्रिसी-म-किसी श्रादर्भ की झ्राठ में शबुन्तला का भोग 
करता है, उसके साथ झिये गये बिवाद की झरबीऊफुत करता है तथा पश्रन्‍्त में उसे पुनः 
दाम भी करता है । बाइुसलता के भोग में शक्तिमाली घोपक पुरुष के उपभोग भथीं 
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' लालसा दिखाई पड़ती है, विवाह की अस्वीकृति में राजनीतिक स्वार्थ है और पुनः 
उसके ग्रहण मे उत्तराधिकारी की प्राप्ति का मोह है । 

भारतीय आदर्श का श्रेष्ठतम, दुद्ध उज्ज्वल रूप प्राचीन आश्रम से मिल सकता 

है । पर वह आदर्श, दर्शन और आध्यात्मिक साधना के सहारे के बावजूद भ्रत्यन्त दुर्बल 

है, क्योकि भीतर से खोखला है । शरीर के स्वाभाविक भ्राकर्षण के सामने वह पराजित 

है । मह॒षि कशव के आश्रम में पली शकुन्तला दृष्यन्त के सामने समस्त दार्शनिक भर 

आध्यात्मिक शिक्षा को भूलकर सेक्स की पीडा से सत्रस्त हो उठतीं है । शकुन्तला के 
समर्पण में सेक्स को ही प्रधानता दिखाई पडती है । 

' सामन्‍्ती समाज में धर्म, नीति आदि सामनन्‍्त की इच्छा का अनुवर्तन करते हैं । 
वे स्वतंत्र नही हैं। अर्थ और राजनीति का नियता ही वस्तुतः धर्म और नैतिकता का 
नियंता हो जाता है । इसलिए वर्खाश्रम धर्म अपने आदर्श युग के झादर्श रूप में भी 
कितना जर्जर था, इसका भ्रमारा दृष्यन्त के शकुन्तला के प्रति किये गये अपसमानजनक 
व्यवहार मे दिखाई पड़ता है । धर्म और नीति का ढोल पीटनेवाला दुष्यन्त अपनी सत्ता 
ओर सामथ्यं के बल पर उलदे शक्‌तला को अनैतिक झर अधामिक कार्यों का दोषी 
ठहराता है। * 

आचीन कांल मे आदर्शों की सृष्टि शोषण के साधन के रूप में की जाती थी। 
पुरातन लोग जिसका शोषण करना चाहते थे, उसके मस्तिष्क को शोषण की पीड़ा 
सहने के लिए पहले से तैयार कर लेते थे । वह एक प्रकार का “ब्रेन वाशिग” था। यह 
शोषण आदर्श, उत्सग” और त्याग आदि के रमणीय अ्रभिधानो के नीचे .पलता था | 
पतित्रता का भ्रादर्श उन्ही. मे से एक था । छ ; 

कथानक मे मेनका लेखक के दृष्टिकोण की प्रवक्ता है । वह स्वतंत्र नारी जीवन 
की प्रतीक भी है। वह अपनी बेटी शकुन्तला को पतिक्ता के भूठे बधन को तोडकर 
स्वत॒त्र, आत्मनिर्भर जीवन भपनाने के लिए सलाह देती है। वह व्यंग्यपूर्वक कहती है 
कि, “पतिक्नता होता वस्तुतः नारीत्व देः अधिकारों का हनन है। पातिन्नत कोई आदर्श 
नही है, पुरुष द्वारा शोषण का साधक उपकरण है जो नैतिक आदर्श के रूप मे जोषित 
के ऊपर लाद दिया जाता है ।”?१ 
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१, व्यक्ति ओर व्यक्तित्व 


व्यक्तित्व व्यक्ति का वह वैशिप्टय है जो जीवन और जगत के प्रति उसके 
विचारों, उसकी कार्य-प्रणाली, उसकी मनोवृत्ति, उसकी रुचि श्रौर उसके दृष्टिकोण से 
प्रकट होता है । व्यक्तित्व स्वयं में भले ही अच्छा या बुरा न हो, परन्तु दूसरे के लिए 
वह कभी रुचिकर और कभी अ्रुचिकर भी हुआ करता है । व्यक्तित्व ही के कारण 
व्यक्ति अपने मित्रो एवं समाज के बीच कभी सम्मानित और कभी तिरस्कृत होता 
है । सामान्यतः व्यक्तित्व की श्रभिव्यक्ति समाज मे होती है, पर उसे केवल 
सामाजिक जीवन तक ही सीमित कर देना उचित नहीं है । कभी-कभी इसकी झलक 
व्यक्ति के भीतर भी दिखाई पडती है। उदाहरण के लिए, चिड़चिडा व्यक्ति अपने 
आपसे भरगडता है और श्रध्यवसायी व्यक्ति अकेले रहने पर भी व्यस्त रहता है। कुछ 
लोग मित्रो एवं समाज से दूर हटकर, किसी एकान्त में, पर्याप्त सुविधा का अनुभव 
करते है । निष्कर्प यह कि व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्थायी गुण है जो कभी मित्रों के 
वीच, कभी श्रकेले में, श्रभिव्यक्ति पाता रहता है। किसी व्यक्ति को देखकर उसे 
जिन्दादिल, चिडचिडा या अ्रध्यवसायी कहने का श्र्थ यही होता है कि ये ग्रुण या 
विशेपताएँ भले ही सप्रति उसमे अ्रप्रकट हो, उसके व्यक्तित्व मे विद्यमान हैं । 


२, व्यक्तित्व के श्रायाम 


व्यक्तित्व मूलतः दो प्रकार का होता है--वहिमुंखी और अन्‍्तमुंखी । बहिर्मुखी 
व्यक्तित्व से तात्पर्य है ऐसा व्यक्तित्व जो वाह्य जगत्‌ में सक्रिय रुचि रखता है | इस 
प्रकार के व्यक्तित्व से सम्पन्न व्यक्ति जगत को अधिक महत्व देता है । वहिर्मुखी व्यक्ति 
वर्तमान में विश्वास रखता है श्रौर तात्कालिक सफलता-श्रसफलता को ही विशेष महत्व 
देता है । दूसरी तरफ, व्यक्तित्व की श्रन्तमुंखता व्यक्ति को अपनी ही श्रान्तरिक वृत्तियो में 
रमने के लिए प्रेरित करती है । यह वृत्ति व्यक्ति मे श्रपने ही विचारो, अनुभूतियों भौर 
आदर्णों के प्रति, मुख्य रूप से, रुचि उत्पन्न करतो है श्रौर ऐसा व्यक्ति इनको ही महत्व 
देता है । वह वर्तमान में न रहकर भविप्य के सपने सँजोता है, काल्पनिक योजनाश्रों का 
निर्माण करता है शौर अपने ही श्रादर्शों एव. भावनाओं की गरिमा में हृबता-उत्तराता- 
है । परन्तु वहिमुंखी व्यक्ति प्रत्यक्ष भौतिक जगतु के संघर्पों में आनन्द का झनुभव करता 
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है। सारांद्यत३,. बहिमुंडी व्यक्तित्व व्यावहारिक, क्रियाशील और किसी भी निर्णय पर 
पहुँचने मे शीघ्रता प्रदर्शित करने वाला होता है, और अ्न्तर्मृंखी व्यक्तित्व अपनी आत्मा 
के निर्देशों की चित्ता करने वाला, काल्पनिक जगत्‌ के ऊहापोह में निमग्न, किसी भी 
निर्णय पर पहुँचने के पहले अत्यधिक सोचता-विचारता और हिचकिचाता हुआ लक्षित 
होता है । भ्रन्तमुंखी व्यक्तित्व के तीन प्रमुख गुण है--- 
१. काम करने की श्रपेक्षा सोचते रहने की प्रवृत्ति; 
२. सामाजिक जीवन की अपेक्षा ऐकातिक जीवन की प्रवृत्ति, और 
३. जीवन में केवल निराशा और क्षोभ-चिन्ता अनुभव करते रहने की प्रवृत्ति । 
व्यक्ति बाह्य जीवन में अपने क्रिया-कलापो द्वारा अपने व्यक्तित्व की विभिन्न 
विशिष्टताशं को ही प्रकट करता है । व्यक्ति का वह आचरण ही चरित्र है, जिसके 
माध्यम से उसका व्यक्तित्व उभरता है । उसका यह आचरण अच्छा या बुरा हो सकता 
है, समाज द्वारा स्वीकृत आदर्शो के अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। व्यक्ति का यह 
चरित्र वस्तुतः उसके व्यक्तित्व के बाह्य एवं श्रांतरिक गुणों का ही संघटन है। मनुष्य के' 
वाह्म व्यक्तित्व के भ्रन्तगंत उसका आकार-प्रकार, उसकी वेश-भूषा, उसके आचार-व्यव- 
हार, उसके रहन-सहन के ढग और कार्यकलाप आते हैं। उसके श्रान्तरिक पक्ष में व्यक्ति 
की मूल प्रवृत्तियाँ कार्य करती हैं । इसीलिए सुप्रसिद्ध शिक्षा-मनोवैज्ञानिक रास का मत है 
कि, “चरित्र हमारी मूल प्रवृत्तियो और स्थायी भावो का वह सम्मिलित रूप है जो व्यक्ति 
के जीवन को परिचालित किया करता है । इसकी पुरांंतों या शिथिलता पर ही चरित्र की 
सबलता और दुर्बलता निर्भर करती है ।””* मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के भीतर पाई जाने 
चाली, जन्मजात, मानसिक वृत्तियाँ है। मैगड्यूगल ने चौदह प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की 
ओर सकेत किया है---सताव-कामना, युयुत्सा, कुतृहल, योजनान्वेषण, विरक्ति, पलायन, 
सामूहिकता, आात्म-गौरव, दैन्य, काम-प्रवृत्ति, विधायक-वृत्ति, शरणागति, हास-वृत्ति 
आदि । इन्ही से सम्बद्ध वात्सल्य-स्नेह, क्रोध, आर्चरयं, भूख, प्यास तथा घुणा आदि 
चौदह सवेग भी उसने माने है ।* चरित्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एव्बाट ने कहा 
है कि मनुष्य जो कुछ है, वही उसका चरित्र है। मनुष्य क्या है, इस पर प्रकाश डालते हुए 
लेब्तिज ने मनुष्य को “व्यक्ति! की सज्ञा देकर उसे पशुओं से पृथक कर दिया है ।* प्रत्येक 
व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। हर व्यक्ति का चरित्र अपना होता है । यही चरित्र उसे दूसरों 
से अलग करता है, अन्यथा अन्य मनुष्यों की भाँति उसके भी नाक-कान, हाथ-पाँव, मन- 
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बुद्धि और प्राण-तत्व श्रादि होते हैं। मनुष्य को “्यक्ति' कहते हुए लेब्तिज़ ने ग्रह भी 
कंहा है कि वह प्रज्ञात्मक, भ्रात्मचेतन, सतत गतिशील, भ्रनिवंचनीय तथा भ्रदभुत सत्व है ।' 
इस प्रकार लेबव्निज़ के अनुसार-व्यक्ति की सर्वाधिक विशेषता उसकी . प्रज्ञात्मकता अर्थात्‌ 
बौद्धिकता और आत्म-चेतनता है । अपनी चेतनता और बुद्धि के कारण वह पशुओ से ही' 
नही, दूसरे व्यक्तियों से भी भिन्न होता है । व्यक्ति की आत्म-चेतना का अधिष्ठान उसका 
अन्त:करण होता है । यह अन्त:करण स्वय विकसनशील है और विकास की विभिन्‍न 
दिशाओ्रों का ग्रहरा व्यक्ति के भीतर सशक्त व्यक्तित्व को. जन्म देता है । यह अन्तःकरण 
ही उसका मूल चरित्र है। व्यक्ति के क्रिया-कलाप उसके प्रकाशन मात्र हैं । व्यक्ति के इस 
श्रन्त:क रण को कार्य-कारण के नियमों से नही बाँधा जा सकता । उसके क्रिया-कलापों 
के सम्बन्ध मे कुछ निश्चित अनुमाव भी नही लगाया जा सकता है | वस्तुतः चरित्र का, 
वह एक विलक्षण तत्व है। इसीलिए उसकी परिभाषा देते हुए अपने एक लेख 'प्लाट और 

केरेक्टर! के,अ्न्त में प्रसिद्ध अमरीकी आलोचक एग्री ने हार मानते हुए कहा है---““चरित्र 

वह उपादान है जिसके ग्रुणों (वर्चुज़) का श्रभी तक पता नही चल सका ।” चरित्र को 

परिभाषा मे बाँधते ,हुए इसी लेख मे उसने माना है कि तथाकथित "भीतरी प्रकृति', वह. 
झात्मा जो न जानी जा सकने वाली प्रतीत होती है, ही चरित्र है--इससे न कुछ कम 

झौर न अश्रधिक । " 


३. साहित्य में व्यक्तित्व की व्यंजना 

साहित्य-सर्जना का सम्बन्ध कलाकार से होता है और साहित्य का ग्रहीता 
पाठक-वर्ग होता है, अतएव साहित्य के केन्द्र-बिन्दु से व्यक्ति का निष्कासन भ्सभव है । 
साहित्य भावनाओं का प्रकाशन है । कलाकार की ये भावनाएँ किसी साहित्यिक विधा मे 
सीधे अभिव्यक्ति पाती हैं और किसी मे वाह्य जगत्‌ के किसी व्यक्ति के माध्यम से ॥ 
कविता साहित्य की प्राचीनतम विधा है। मुक्तक अथवा आधुनिक प्रगीत-काव्य में अपेक्षा 
कृत भावतत्व की प्रधानता होती है । इसमें कवि के अन्तर्मंन की व्यजना सीधे होती है । 
वह अपने सुख-दुःख और आाज्ञा-शआ्राकांक्षा को अ्रभिव्यक्ति किसी बाह्य साधना का आश्रय 
ग्रहण किये विना प्रत्यक्ष रूप से करता है । काव्य मे कवि का प्रमुख ध्येय आत्म-प्रकाशन 
होता है । वह अपने अह की व्यंजना के लिए आकुलता का अनुभव करता है । साहित्य- 
कार को साहित्य-सूजन कर लेने के वाद आनन्द का अनुभव इसीलिए होता है कि वह 
अपनी उक्त श्राकुलता को, अपने-आप को, प्रकट कर लेता है। इसी तथ्य को ध्यान में 
रखकर विश्व के श्रभेक चिन्तको और कलाकारो ने, साहित्य को आत्माभिव्यक्ति के रूप मे 
स्वीकार किया है। प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल आत्माभिव्यक्ति को ही काब्य का .प्रमुख तत्व 
मानता है। इसी से मिलता-जुलता, प्रसाद जी का मत है---“श्रात्मा की संकल्पात्मक 


«“*“,“» “ “ पात्र 5 १५७ 


झनुभूति ही काव्य है ।/”* इस प्रकार काव्य के धरातल पर कलाकार के व्यक्तित्व से पाठक 
का सीधा परिचय होता है। यहाँ पाठक और कवि कें ब्रौैच कोई तीसरा सम्बन्ध-सूत्र 
नहीं होता । कवि श्रपनी धारणाएँ एवं मान्यताएँ लेकर सीधा पाठक के समक्ष उपस्थित 
होता है। ! 
यह तो हुई आत्माभिव्यंजक साहित्य की बात । इसके अतिरिक्त साहित्य के श्रन्य 
रचना-प्रकार भी होते है और जिनमे रचनाकार अपनी बात सीधे न कहकर, बाह्म 
जगत्‌ के किसी व्यक्ति के माध्यम से कहता है। प्रबन्ध-काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी 
झ्रादि इसी प्रकार के साहित्यांग हैं। इनमे प्रत्यक्षत: तो कथा-निबद्ध पात्र की आशा- 
श्राकांक्षाएँ, सुख-दुःख चित्रित दिखते है, पर इन सबके भीतर कलाकार और उसका 
व्यक्तित्व श्रतनिहित रहता है। प्रायः ऐसा देखने में श्राता है कि रचना के प्रमुख पात्र 
के रूप में रचनाकार का व्यक्तित्व श्रभिव्यजित होता है, पर- ऐसी भी रचनाएँ हैं जिनके 
प्रमुख पात्र लेखक के विचारों के प्रम्नुख प्रवक्ता नही होते । ऐसी रचेनाएँ कलात्मक निःसंगता 
की सर्वोत्कृष्ट उदाहरंणा होती है। पर इनमें भी कलाकार का व्यक्तित्व बिल्कुल सन्निहित 
न हो, ऐसा नही । सम्पूर्णो कथा की जो व्यंजना होती हैं, उसमे लेखक का दृष्टिकोण 
अन्तनिहित रहता है । यशपाल का “भूठा सच' ऐसी ही रचना है । 
ठीक इसके विपरीत जब कवि अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों का प्रकाशन करता है 
तो उसकी आत्माभिव्यक्ति में लोकाभिव्यक्ति भी छिपी रहतीहै, क्योंकि कवि की भ्ननुभूतियाँ 
एकदम निराधार और बायवी तो होती नही, लोक-जीवन के संघर्ष भौर सुख-दुःख एवं 
लेखक की तज्जन्य आ्रान्तरिक हलचल ही उसकी अनुभूतियों का मूल कारण होती है । 
इसी बिन्दु पर पहुँचकर सम्प्रेषणीयता का प्रश्न भी उठता है। लेखक आत्माभिव्यक्ति सिर्फ 
आत्माभिव्यक्ति के लिएं नही करता, वह अपनी बात पाठक तक पहुँचाना चाहता है । 
' सम्प्रेषण का प्रश्न कृति को सामाजिकता से जोड देता है । इसीलिए ऊपर कहा गया है 
कि भ्रात्माभिव्यक्ति मे लोकाभिव्यक्ति छिपी रहती है । बिल्कुल लोक-विम्रुख रचना पाठक 


के लिए स्वीकार्य हो ही नही सकती । लोक-विंमुखता रचना को अर्थहीन और निरर्थके 
बना देती है। 


४. व्यक्तित्व और साक्संवादी हष्टिकोरश 


मा्संवाद की मान्यता है कि व्यक्ति का स्वतन्त्र श्रस्तित्व नही होता । वह 
समाज-निरपेक्ष प्राणी नही है । फलतः साहित्य में जिस व्यक्ति की व्यंजना होती है, वह 
श्रद्र्ट रूप से सामाजिक सन्दर्भों से जुडा होता है। मार्क्सवादी धारणा के श्रनुसार आज 
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'तक का समाज वर्गों में विभकत रहा है। इतिहास के प्रत्येक काल-खंड में स्पप्टतः 
'शोषक और'शोषित, दो वर्ग रहे हैं। सामन्‍्ती युग का समाज सामन्त शौर किसान वर्गों 
मे विभाजित था। पूंजीवादी युग मे श्राकर सामन्‍्त वर्ग का स्थानायन्न पूंजीपति वर्ग बन 
बेठा । विष्व के श्रधिकाश देशों मे श्राज पूंजीवादी सभ्यता का झ्राविपत्य है, मेहततकश 
सर्वहारा वर्ग सत्ता छीन लेने के लिए प्रयत्तगील है । देश के श्रौद्योगीक रण ने मध्यवर्ग 
को जन्म दिया है, जिसके भीतर भी उच्च-मध्यवर्ग और निम्न-मध्यवर्ग दो स्पष्ट भेद 
नजर आ रहे हैं । मारर्सवाद मानता है कि समाज के हर व्यक्ति का सम्बन्ध अस्थायी रूप 
से किसी वर्ग-विशेष से होता है। परन्तु एक वर्ग से दूसरे वर्ग में व्यवित के स्थानान्तरण 
की प्रक्रिगा भी श्रपने ढग से चलती रहती है। कहने का तात्पर्य यह कि साहित्य में 
चित्रित पात्र सामन्‍ती समाज से सम्बद्ध होने पर सामनन्‍्त होगा या किसान । वैसे ही 
'पूंजीवादी समाज से सम्बद्ध होने पर ( चह ) पूंजीपति होगा अथवा मध्यवर्गीय या 


'श्रभिक किसान । 
* सामन्‍्ती समाज के चित्रण में पात्र यदि सामन्त हुआ तो उसका रूप सामनन्‍्ती 


'आडम्बर और गम्भीरता लिये होगा । उसका बाहरी रूप, श्राचरण-व्यवहार सब इतने 
गुरूडम से पूर्ण होते है कि गरीब किसान उसे देखते ही सत्रस्त हो उठते है। उसकी 
कथाकथित महानता श्रौर बड़प्पन का प्रभाव किसानो पर ऐसा पडता है कि वे उसे 
इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसके सम्मुख श्रपने को समपित कर देते 
हैं । किसानों का यह समर्पण इतना भयानक होता है कि सामन्‍्त के विकट-से-विकट 
'शोपणा, जुल्म भ्रीर प्रत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने की वात वे कभी सोच भी नही 
सकते । शौर उनमे से यदि कोई सोचे भी, तो सामन्त उसे मसलकर समूल नप्ट कर 
देता है । सामन्त के समानानतर किसान का चित्रण उसकी वर्गीय विशिष्टताओों के साथ 
होता है । वह श्रत्यन्त गरीब और दु.ख-दैन्य की मार से श्राहत्त, जीवन से निराश-सा 
दिखाई देता है । तथाकथित धर्म उसे पग-पग पर प्रवंचित करता रहता है, फिर भी वह 
उसी धर्म से चिपका रहता है । श्राउम्बरों श्रौर पाखएडो तथा मिथ्या विश्वासों के वृत्त 
से वाहर जाने को वह जेसे पाप मानता है । श्रपने ही वर्ग के दूसरे व्यक्ति के साथ 
व्यवहार में उसकी वुद्धिमत्ता और प्रखरता की कोई सीमा नही, पर सामनन्‍्त एवं तथा- 
कथित धर्म के सम्मुख उसका विवेक, बुद्धि और समझदारी लुप्त हो जाती है । 
: पूंजीवादी समाज के चित्रण मे पात्र यदि पूंजीपति हुआ तो उसका पहला रूप 
व्यावसाथिक वुद्धिवाले ग्ञोपक का होगा । उस झ्योपक का यह रूप कानून और न्याय 
'के आवरण मे छिपा रहता है। सम्पत्ति पर व्यक्तिगत झ्धिकार की, बात वह न्याय की 
दुहाई देकर करता हुआ दिखाई पडता है । वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता-सम्वन्धी कानून की 
सहायता लेकर ही पूंजी-विनियोग और अतिरिक्त लाभ की वात करता है ।,सामन्‍्तों की 
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सुलना में वह मजदूर को अधिक मजदूरी और सुविधाएँ देकर सामन्तों के मुकाबले अपने 
को अधिक मानवतावादी सिद्ध करता है, पर मजदूरी और पारिश्रमिक भी उतना ही देता 
है जिससे मजदूर अपनी श्रमिक-अवस्था से कभी उबरने न पाये । साथ ही, इस बात का 
भी ध्यान रखता है कि उसे मजदूरी इतनी कम भी न मिले कि वह मर ही जाये । वह 
मर गया तो फिर कारखाने मे उत्पादव कौन करेगा ? इस प्रकार भीतर से वह अत्यन्त 
कुटिल होता है और बाहर से मानवतावादी बनने का स्वाग रचता है। इस स्वाग को 
न्याय-सगत दिखाने के लिए वह ,धर्म की भी सहायता लेता है। पर धर्म-कार्य वह 
वस्तुतः धर्म-सम्पादन के लिए नही, शोपणण की भ्रमानवीयता और क्रूरता को छिपाने के 
लिए करता है । | 
पूंजीवादी समाज को चित्रित करने वाली रचना मे पूँजीपति के साथ ही सर्वहारा 
चर्ग का भी चित्ररा मिलेगा । अपने ग्रामीण परिवेश से दूर आ जाने के कारण मजदूर 
बहुत सीमा तक ग्रामीण सस्कारो और तथाकथित धर्म की मिथ्या आस्थाग्रो एवं अन्ध- 
“विश्वासों से मुक्त दिखाई पड़ता है ।॥ इसीलिए कारखाने का मजदूर अपने पजीपति 
मालिक के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करता, जेसा सामन्त-मालिक के प्रति किसान 
और खेतिहर-श्रमिक करता था। नगर में उपलब्ध नवीन जानकारियों के कारण वह 
अपने अधिकारों की माँग करता हुआ दिखाई पड़ता है। पूंजीपति के शोषण से क्षुब्ध 
होकर वह मजदूर-सगठनो और ट्रेड-यूनियनो के माध्यम से हडताले करता हुआ नजर 
आता है। एडी-चोटी का पसीना एक करके वह उत्पादन करता है, पर उत्पादन का 
लाभ उसके श्रम को नही मिलता । परिणामतः निराशा, कुएठा और क्षोभ उसकी नस- 
नस मे भर जाते हैं, जिससे वह मानसिक दृष्टि से असतुलन की श्रवस्था मे रहता है । 
असन्तुलन की इस घातक स्थिति से मुक्ति पाने के लिए वह मदिरापान-जेसे अ्रस्वस्थ 
कार्य करता है । घर लौटकर, उन्मत्तता की अवस्था में वह पत्नी और बाल-बच्चों के 
साथ ऐसा 5,वहार करता है जो कभी-कभी अमानवीयता की सीमा तक पहुँचे हुए मालुम 
पढ़ते हैं । 
इन दोनो वर्गों के बीच मध्यवर्ग वामक एक तीसरा वर्ग भी इन रचनाओं मे 
'होता है । माक्संवाद के अ्रनतुसार, “तक भौर सिद्धान्त रूप से मध्यम श्रेणी--जेसे किसी 
स्तर का बने रहना सम्भव नही ।......-परन्तु जीवन की श्रवस्था के दृष्टिकोण से एक 
ऐसा स्तर समाज के बुद्धिजीवी लोगो का है, जो पैदावार के साधनों से हीन है, जो अपनी 
श्रम-शक्ति बेचकर ही जीविका पाते हैं, परन्तु उनका श्रम बुद्धि का या कलम चलाने का 
है, हथोडा या हँसिया चलाने का नहीं ।”' ऐसे ही लोग मध्यवर्ग मे आते है । ये 
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विवश्वता के दोहरे पाटों मे पिसते रहते हैं। वुद्धिनीवी हीते के कारण मजदूरों की तुलना 
में ये अधिक परिष्कृत और महत्वाकांक्षी होते हैं। पर आय के साधन अत्यन्त सीमिते 


'होने के कारण ये. अ्रपनी महत्वाकांक्षाएँ किसी भी तरह पूरी नहीं कर पाते । श्रपनी 


शिक्षा-दीक्षा और ज्ञान के बल से ये ऐसी नौकरियाँ पा लेते हैं कि जीवन की वाह्य कुरूप- 
ताशझ्ो को अपनी सफेदपोशी के आवरण मे बहुत हद तक छिपा लेते हैं, पर यह 
सफेदपोशी ही उनका सबसे बडा संकट बन जाती है। पूंजीपति मजदूरो के मुकाबले इन्हे 
इतनी सुविधाएँ देता है कि उसी प्रलोभन मे फंसकर ये पडे रहते हैं। प्रतिष्ठा और 
सम्मान की मिथ्या धारणा इस वर्ग के लोगों मे ऐसी होती है कि उसे बनाये रखने के 
लिए वे अपनी क्षमता और सामथथ्य का विचार न कर श्रावश्यकता से श्रधिक खर्च कर 
देते हैं, जो उनकी तबाही का कारण बनता है| पूजीपति इनको थोड़ा-अधिक देकर 
अपने चगुल में इस तरह कस लेते है कि वर्तमान व्यवस्था से. भीतर-ही-भीतर असत्तुष्द 
होकर भी ये क्रांति की ओर कदम नही बढ़ा पाते । 

माक्स वाद के अनुसार. पात्रों के ये कुछ वर्ग हैं जो अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व के साथ 
साहित्य भे अभिव्यक्ति पाते हैं ।. , | 


प, उपन्यास और व्यक्तित्व 


उपन्यास वैज्ञानिक युग की उपज है। वह यथार्थ का वाहक है | श्राज के जटिल 

एवं संश्लिप्ट जीवन को सफल अभिव्यवित देने के लिए उपन्यास का जन्म हुआ । 
उपन्यास और जीवन के भ्रटूट सम्बन्ध को स्वीकार करते हुए स्वर्गीय बाबू श्यामसुन्दर 
दास ने उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा कहा है ।" 
उपन्यास जीवन के यथार्थ से विच्छिन्न हो ही नही सकता । यदि वह जीवन से दूर हट 
कर केवल कल्पना-लोक की वस्तु वन जाये तो उसकी गराना गप्प के रूप मे होगी । 


' प्रेमचन्द जी उपन्यास को मानव-जीवन का चित्र-मात्र मानते थे'। उपन्यास का मुख्य विषय 


मानव और उसका चरित्र है। उपन्यासकार मानव-जीवन की मीमांसा करता है, वह 
मानव-मन के अन्तत॑म भे प्रविष्ट होकर उसकी आन्तरिक भाव-धाराझ्रो का विश्लेषण 
करता है। उपन्यास-लेखक उपन्यास मे पात्र के विकास में सहायक या बाधक सस्पूर्णा 
वातावरण एवं परिस्थितियों का चित्रण करता है । 

उपन्यासकार अपने पात्रों का चयन आवश्यकतानुसार वर्तमान समाज अथवा 
इतिहास-पुराण के पृष्ठो से करता है। पात्र-निर्माण मे ही लेखक की कल्पना-शक्ति की 
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परीक्षा होती है । पात्रों की सृष्टि उपन्यासकार स्वयं करता है, वह उनका जनक है, पर 
लेखक उन्हें श्रपनी इच्छानुसार हिला-ड्ुला नही सकता । पात्र उपन्यास में जीवन्त शक्ति 
होते हैं । वे हाड-मांस के जड़ पिण्ड नही होते । उनकी स्वतन्त्रता छीन लेने पर उपन्यास 
का महत्व क्षीण हो जाता है । पात्र वही काम करते हुए दिखाये जाने चाहिए जो उन 
परिस्थितियों मे कोई भी उस श्रेणी और सस्‍्कार का व्यक्ति कर सकता है | व्यक्तित्व- 
पूर्णा पात्रों को ध्यान मे रखकर ही एक बार प्रसिद्ध उपन्यासकार थेकरे ने कहा था कि 
मैं अपने पात्रों का अनुशासन करने में अ्रसमर्थ हो जाता हूँ। वे मुझे जहाँ चाहते हैं, ले 
जाते हैं ।" थेकरे के इस वक्तव्य से केवल एक तथ्य व्यजित होता है कि पात्रों को लेखक 
ने अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया है । 
सफल उपन्यासकार की बडी पहचान यह है कि वह अपने पाठकों के हृदय में 
उन्ही भावों को जागरित कर दे जो उसके पात्रो में हो । पाठक भ्रूल जाये कि वह किसी 
काल्पनिक चरित्र के बारे में पढ रहा है । उपन्यासकार पाठक और ओऔपन्यासिक पात्रों 
के बीच आत्मीयता का भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाये ।* अ्रतः पात्रो का जीवन्त 
होना श्रावश्यक है। ऐसा होने पर ही पाठक झौर पात्रों के मध्य भावात्मक सम्बन्ध 
स्थापित हो सकता है । 
उपन्यासो मे प्रायः दो प्रकार के चरित्र देखे जाते है--एक तो वे होते हैं जो 
किसी विशेष श्रेणी या वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे वे जो व्यक्ति-वैशिष्ट्यपुर्स 
होते है । पहले प्रकार के पात्र को सामान्य या प्रतिनिधि पात्र ( ॥9.96 ) भौर दूसरे 
प्रकार के पात्र को विशिष्ट या व्यक्तित्व-सम्पन्न पात्र ( +0064ए700० ) कहते हैं । 
सामान्य और विशिष्ट का समन्वय ही व्यक्तित्व-चित्रशण की मूल समस्या है। यदि 
पात्र सामान्य की ओर अधिक झुका होता है तो उसका शअ्रस्तित्व नही के बराबर रहता 
है भर यदि वह सामान्य से दूर हट जाता है तो पागल या विक्षिप्त कहलाने लगता 
है । अत: सफल पात्र वही है जो सामान्य होते हुए भी भ्रपना वैशिष्ट्य बनाये रखता 
है । सफल पात्र की सृष्टि के लिए दोनो तत्वो--सामान्य और विशिष्ट---का समन्वय 
भावश्यक है । पात्र को जो कुछ समाज से मिलता है, वह उसका सामान्य श्रण होता 
है और ' जो उसकी स्वय की गाँठ का होता है, वह उसका वैयक्तिक अश होता है । 
इतना होते हुए भी कुछ पात्र सामान्य की ओर भ्रधिक भुके होते हैं और कुछ व्यक्ति- 
वैचित्य की ओर | सामान्य की ओर भुके हुए पात्र सरल होते हैं भर व्यक्ति-वैचित्र्य 
की ओर भुके हुए पात्र श्रपेक्षाकृत पेचीदा । 


न 
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६. उपन्यास सें चरित्र-चित्रण की आवश्यकता 
उपन्यास व्यक्ति और समाज के जीवन-यथार्थ की कलात्मक कथा है। जीवन 

की वास्तविकता को अंकित करना, यद्यपि उपन्यासकार का मृल लक्ष्य होता है, पर 
जिस कथा के माध्यम से वह जीवन-यथार्थ का चित्रण करता है, वह काल्पनिक होती 
है । यहाँ कल्पना का तात्परयं कपोल-कल्पना से नही, वरन्‌ घटना के ठोस सत्य के 
घुष्क बंधनो के छुटकारे से है। उपन्यास घटना के मात्र सत्य से नही बँधता, अपितु 
उसकी संगति और संभावना से अधिक नियत्रित रहता है।" उपन्यासकार जब 
काल्पनिक कथा के सहारे जीवन-वास्तव को पाठकों तक सम्प्रेषित करने का प्रयत्त 
करता है तो उसके मन मे यह आजका सदा बनी रहती है कि पाठक उसकी वात को 
काल्पनिक समझकर कही उस पर अविश्वास न कर बेढठे | अतएवं अपनी वात को 
कार्य-कारण अ#खला से जोडकर, अधिक-से-अधिक विश्वसनीय ढग से प्रस्तुत करने 
का प्रयास करता है । अपनी कल्पना-प्रसूता कथा को वह इस ढंग से सुनाता है, जिससे 
पाठक उस पर विश्वास कर उसे सत्य मान लेता है । यह काम वह मुख्यतः पात्रों के 
चरित्र-चित्रण के माध्यम से करता है। उपन्यास के चरित्रो का चित्रण जितना 
सहज-स्वाभाविक और मनोविज्ञान-सम्मत होगा, पाठक उस पर उतना ही विश्वास 
करेगा। पात्रो का चित्रण स्वाभाविक बनाने के लिए उपन्यासकार उन्हें व्यक्तित्व 
प्रदान कर जीवन्त बनाता है। उनके चरित्र-विकास मे वह किसी तरह का हस्तक्षेप 
नही करता । परिणामतः वे अपने जीवन के स्वाभाविक विकास-मार्ग पर बढ़ते हुए 
जब किसी समस्या या घटना के सम्पक मे थ्राते है तो वैसा ही आचरण या प्रतिक्रिया 
प्रकट करते है, जेसा वास्तविक जीवन में उस वर्ग या स्तर का व्यक्ति करता है। 

पांच के इस तरह के स्वाभाविक आचरणा या प्रतिक्रिया को देख कर पाठक उसे 
वास्तविक जीवन का ही व्यक्ति मान बेठता है । पाठक का यह मान लेना ही उपन्यास- 
कार की लक्ष्य-सिद्धि है। लेखक चरित्र-चित्रण के माध्यम से पाठक में यथार्थ की भ्राति 

(प्रतीत) जगाकर उसे अपनी वात ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करता है । 

चरित्र-चित्रण के द्वारा एक और उद्ंब्य की सिद्धि की जाती है । चरित्र-चित्रण 

के बल पर पात्र को व्यक्तित्व प्राप्त होता है । चरित्रांकन के द्वारा लेखक पात्र के व्यक्तित्व 

के गुप्त श्ान्तरिक पक्ष का उद्घाटन करता है । जब तक चरित्र के श्रान्तरिक और वाह्म 

दोनो पक्षों का उद्घाटन नहीं होता, तब तक पात्र समग्रता में उमर कर सामने झा 

नही पात्ते । श्रतणव व्यक्तित्व को पूणाता प्रदान करने के लिए भी लेखक चरित्र-चित्रणा 

की प्रत्यक्ष या परोक्ष विधि का आश्रय ग्रहण करता है । 


कअलनवकभन गन 
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७. यद्यपाल के ओपनन्‍न्यासिक पात्र 


यशपाल ने श्रपने पात्रों का चयन मुख्यतः तीन संदर्भो से किया है-- (१) राज- 
नीतिक, (२) सामाजिक, और (३) नैतिक । राजनीतिक पात्रों के अन्तर्गत स्वतत्नता-पूर्व 
और स्वतत्रता के बाद के विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलो को प्रतिनिधित्व मिला है । 
स्वतत्रता के पूर्व के राजनीतिक पात्रों मे यदि एक ओर साम्राज्यवादी शक्ति को छिपकर 
उखाड फेकने वाले झ्रातंकवादी क्रातिकारियों को लिया गया है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय 
सघर्ष को बल देने वाली काग्रेत सस्था को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है । काग्रेस 
के साथ-साथ स्वतत्रता के पूर्व और दाद मे भी मावर्सवादी कम्युनिस्टो को यशपाल ने 
अपने चरित्रो के रूप मे स्वीकार किया है श्राजादी के पूर्व के आतकवादी पात्रो को 
लेखक ने समाजवादी चेदना से सम्पन्न दिखाया है और उनकी परिणति माक्सवादी क्रांति- 
कारियो के रूप भे दिखाई है । दादा कामरेड” का नायक हरीश इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
है । हरीश की आस्था कोरे आतकवाद मे नही, वरनू सामाजिक क्रांति में है। इसीलिए 
वह डकैती का विरोध करता है और सामाजिक क्रांति के लिए--देश से शोषण की 
समाप्ति के लिए--प्ुुल्तान के रूप मे क्रातिकारी मार्क्सवादी बन जाता है। 


राष्ट्रीय स्वाधीनता-सग्राम के मोर्चे पर जो काग्रेस प्रगतिशील शक्ति के रूप मे 

उभरी थी, स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका बहुत कुछ प्रतिक्रियावादी पजीवाद से मिलती- 
जुलती दिखाई पडती है । स्वतत्रता-पूर्व के उपन्यासों मे भी लेखक ने कुछ प्रमुख क्राग्रेसी 
पात्रों को पूंजीवादी, भ्रतएव, प्रतिक्रियावादी शक्तियो के रूप मे चित्रित किया है। उदाह- 
रण के लिए, पार्टी कामरेड” मे भायाजी और "देशद्रोही? मे बद्रीबाबू को लिया जा 
सकता है | यशपाल के उपन्यासों मे सामाजिक पीठिका से जिन पात्रो का उदय हुआ है, 
उनके माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढियो एवं परम्परागत मान्यताश्रो मे जकड़े और 
घुटन के शिकार पात्रो को प्रस्तुत किया है | इन्ही सामाजिक पात्रो मे कुछ ऐसे भी हैं जो 
एक ओर सामाजिक रूढियो के बधन के कारणरा श्रनेक प्रकार की विवशताएँ शैनुभव 
करते हैं तो दूसरी ओर उन्हे तोडकर नये जीवन-मूल्य की स्थापना भी करते हैं । नैतिक 
संदर्भ मे लेखक ने कुछ ऐसे पात्रो का सृजन 'किया है जो वर्तमान समाज की परम्परागत 

नैतिक मान्यताओ के विस्फोटक रूप को प्रकट करते है । ठोक इसके विपरीत यशपाल के 

उपन्यासो मे कुछ ऐसे भी पात्र मिलेंगे जो नैतिक रूढियो पर आघात कर उन्हे ध्वस्त कर 

देने भे अपने जीवन की चरितार्थता मानते हैं। स्वतत्रता के वाद के लिखे गये श्रपने बृहत्‌- 

काय उपन्यास 'भूठा सचः मे लेखक ने देश-विभाजन के अवसर पर श्रनेक पात्रों को धामिक 

एव साम्प्रदायिक उन्‍्माद के कारणा भ्रमानवीय भूमिका निभाते हुए दिखाया है । राजनीतिक 

सामाजिक उपन्यासो के अ्रतिरिक्त यशपाल 'ने ऐतिहासिक एवं पौराणिक उपन्यासों की 
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भी सर्जना की है, जो इतिहास-पुरारा न होकर ऐतिहासिक-पौराणिक कल्पना-मात्र हैं। 
इन उपन्यासों का वातावरण ऐतिहासिक-पौरारिक है, पर पात्र प्रायः काल्पनिक हैं । जो 
पात्र ऐतिहासिक-पौराणिक है भी, वे सिर्फ यथार्थ का भ्रम उत्पन्न करने के लिए हैं । 

यदपाल के उपन्यासों में सामाजिक क्रांति का लक्ष्य स्पष्ट है । सामाजिक क्राति 
के लिए वे वर्ग-सघर्ष का चित्रण करते है । श्राज समाज में यदि प्रगतिशील शक्तियाँ 
सामाजिक क्रांति की ओर प्रयाण कर रही हैं तो समाज मे व्याप्त विभिन्न प्रतिक्रियावादी 
शक्तियाँ उन्हे रोकने के प्रयास मे भी लगी हैं । सामाजिक विषमता एवं झ्राथिक शोषर 
को दूर करने के लिए प्रतिक्रियावादी शक्तियों की पराजय आवश्यक है। यशपाल ने 
अपने उपन्यासो में विभिन्न पात्रों के माध्यम से इन दोनों शक्तियों के परस्पर-संघर्ष को 
चित्रित किया है । इनके उपन्यासो के प्रमुख पानों मे कुछ प्रगतिशील शक्तियों के प्रति- 
निधि पात्र है, तो दूसरे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतीक । इन दोनो शक्तियों के अति- 
रिक्त यशपाल के चरित्रों मे सामान्य जन-जीवन की श्रभिव्यक्ति भी दिखाई पड़ती है । 
प्रत्येक उपन्यास मे तत्कालीन जन-जीवन की विपन्नता और बेबसी गरीब मजदूर एवं 
दासो के रूप में चित्रित हुई है । इस प्रकार यशपाल के हर उपन्यास में झाये हुए चरित्रों 
को प्रमुखतः तीन वर्गों मे बाँठा जा सकता है--(१) प्रगतिशील शक्तियों के प्रतिनिधि 
पात्र, (२) प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र, भर (३) सामान्य 
जन-जीवन के प्रतिनिधि पात्र । 

अब हम लेखक के प्रत्येक उपन्यास को लेकर उपयुक्त वर्गीकरण के श्रनुसार 
प्रमुख पात्रों का चरित्र-विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं । 

(क) दादा कामरेड' 

(१) हरीश--दादा कामरेड” का हरोश उभरती हुईं जनवादी चेतना का 
प्रतिनिधित्व करने वाला प्रगतिशील पात्र है। वह प्रतिगामी और हासशील पूंजीवादी 
व्यवस्था के विरुद्ध सघर्ष करते हुए समाजवादी समाज-व्ययस्था के निर्माण के लिए 
प्रयत्तशील दिखाई देता है। सर्वप्रथम वह हमारे सम्मुख एक आतकवादी के रूप मे 
आता है, पर प्रगतिशील वेज्ञानिक चितन के बल पर वह धीरे-धीरे समाजवादी बन 
जाता है। अपने जनवादी विचारों के कारण वह जीवन के सभी क्षेत्रो मे क्राति कर 
दकियानूसी विश्वासो, गलित रूढियों और जर्जर मान्यताश्रो को उखाड़ फेकना चाहता 
है और इस प्रकार जीवन को एक नया आयाम प्रदान करने के लिए क्रियाशील रहता 
है। समाजवादी लक्ष्यो के प्रति वह इस हद तक समपित है कि राह में झाने वाली 
किसी भी वाघा की रचमात्र परवा नही करता । वह मुसीवतो की दानवाकार चट्टानो 
से टकराता है, पर फिर भी अडिग रहता है--विल्कुल श्रच॑चल, निष्कंप दीपशिखा 
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की भाँति । फरार आतंकवादी होने के नाते एक ओर उसे जहाँ ब्विटिश साम्राज्यशाही 
को सगीने बेध डालने के लिए तलाश रही है, वही दूसरी ओर गलतफहमियों के 
शिकार श्रातकवादी दल की पिस्तौल उसे भून कर राख का ढेर बना देना चाहती 
है, पर उस वीरब्ती के चेहरे पर शिकन तक नही आती । ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 
लडते हुए वह शहीद होने की भावना से तो गौरव अनुभव करता है, पर अपने दल को 
कैसे समभाये ! उसके खिलाफ लड़े या उसकी पिस्तौल का निशाना बन जाये । श्रत मे 
निर्णय कर वह उस रास्ते को अ्रपनाता है, जिस पर चलने से दोनो कार्य सिद्ध हो 
सकते हैं। कपडा-मिलो में चलने वाली हड़ताल के समय उसकी कर्मठता और जीवट 
को देखकर 'दादा” उससे इतने प्रभावित होते हैं कि उवकी न केवल गलतफहमियाँ 
टूर हो जाती हैं, अपितु वे अपनी राह छोडकर उसी के मार्ग के पथिक बन जाते है--- 
दादा” कामरेड हो जाते हैं । 


लक्ष्य के प्रति उसके समरपंण की एक बेजोड मिसाल तब देखने को मिलती है, 
जब वह हडताल का नेतृत्व करने के लिए तेजाब छिड़ककर अपना रूप क्षत-विक्षत कर 
लेता है और सामने वाले नीचे के दो दाँत तुडवा लेता है। ऐसा न करने से उसे ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही की बबंर भौर खूँखार श्राँखे पहचान लेती और उसका परिणाम जो होता, 
उसे हम सब भली-भाँति समझ सकते हैं। पर इससे यह समभने का भ्रम नही होना 
चाहिए कि कैद होने से वह डरता था। जो लक्ष्य-प्राप्ति के लिए फाँसी चढ जाने से 
नही डरता, वह कैद होने से क्यों डरेगा ? वस्तुतः कैद होना वह इसलिए नही चाहता 
था कि उसके सामने एक महत्तर उद्देश्य था, जिसे पूरा कर लेने से ही वह अपने जीवन 
की चरितार्थता समझता था--वह उद्देश्य था क्रांति का, हडताल जिसका प्रथम 
चरण थी । 


चेहरे को विद्वप कर लेने भौर दो दाँत तुडवा देंने की घटना उसके चरित्र को 
कितनी गरिमा प्रदान करती है, इस विशेष सन्दर्भ भे देखने पर कि उन दिनो शैल से 
उसका प्रणय चल रहा था। मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि ऐसे समय आदमी अपने को 
अ्धिक-से-अधिक रूपवाव बनाने की कोशिश करता है, पर उस वीर सेनानी ने ठीक 
इसके विपरीत किया, समाज-सेवा की वेदी पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि दे दी । 
निस्सन्देह वक्त मिलने पर वह जीवन की प्राकृतिक आ्रावश्यकताश्रो की पूर्ति करना 
चाहता है और करता भी है, पर ये बाते उसके लक्ष्य के मार्ग मे कही भी झ्ाडे नही 
आती । वह चाहता तो वकील के कथनानुसार अपनी सफाई के बयान देकर मुक्त भी हो 
सकता था, और तब शेल के साथ सुख की जिन्दगी विताता । पर तब उसके लक्ष्य का 
नया होता ? तब हरीश, 'हरीश' कैसे बनता ? 


१६६ :: मावर्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


कई विद्वान समीक्षकों ने हरीश के चरित्र को लेकर यहापाल पर रोमांस और 
झबलीलता का दोपारोपण किया है। अपने कथन की पुष्टि मे वे उस प्रसंग' को उद्धृत 
करते हैं जव वह शेल को निरावरण देखना चाहता है भौर देखता भी है । हरीश का 
यह आचरण (काम-सम्वन्धी) परम्परागत नैतिक मान्यताञ्ों के विरुद्ध है, पर यह नही 
भूलना चाहिए कि हरीश वर्तमान पूंजीवादी श्रन्तविरोधात्मक सभ्यता की ही उपज है । 
उसका उक्त श्राचरण इसी अन्तविरोधात्मकता का प्रमाण माना जा सकता है। दूसरे, 
कोई भी व्यक्ति किसी सिद्धान्त मे विश्वास रखने वाला 'मतवादी” वाद मे और मनुष्य 
पहले होता है । मावव जीवन और शरीर की कुछ प्राकृतिक आवश्यकताएँ होती हैं, 
जिनको बडा-से-वड़ा सिद्धान्तवादी भी नहीं नकार सकता | फिर हरीश कैसे नकारता ? 
देश की पुकार पर वह गौना श्राने के ठीक एक दिन पहले घर से भाग चुका है । यदि 
वह श्रपनी पत्नी से सन्तुप्टि पा चुका होता तो सम्भवतः शेल की ओर भ्राकृष्ठ न होता, 
वैसे ही, जेसे शेल से तृप्ति पा लेने के वाद नैनसी को, जो एक श्रत्यन्त खूबसूरत लडकी 
है, वहन कहकर उसकी श्रोर से पराड मुख हो जाता है । इससे नैनसी का हृदय चाहे 
जितना मर्माहत हुआ हो, पर हरीश की चारित्रिक हृढ़ता का कुछ-न-कुछ सकेत तो 
मिलता ही है । शेल से उसका सम्बन्ध जोवन की अनिवार्य भ्रावश्यकता है, भौर नैवसी 
को अ्रस्वीकारता उसकी चारित्रिक €ढता । शैेल को अपनाकर उसने मनुष्य होने का 
प्रमाण दिया है श्रौर नेनसी को अस्वीकार करके दृड मनुष्य होने का । यदि हरीश 
जीवन की अनिवार्य माँगो की ओर ध्यान न देकर मात्र क्रातिकारी बना रहता तो 
कदाचित्‌ कहा जाता कि उरुका चरित्र यात्रिक हो गया है, और जब एक वास्तविक 
मनुष्य को उसकी समग्रता में चित्रित किया गया है तो उस पर अनैतिकता और दुरा- 
चरण का दोय नगाया जाता है । 

बस्तुतः श्राज की किसी भी कृति की आलोचना के लिए सामग्रिक जोवन-बोध 
श्रौर बड़ी ही सन्तुलित दप्टि की आवश्यकता है--ऐसी दृष्टि, जिस पर धर्म का, प्राचीन 
नैतिकता का, परम्परागत मान्वताझों का चश्मा न चढा हो, और मात्र एक खालिस मनुष्य 
की दृष्टि हो । 

(२) दौल---शैल यशपाल की एक ऐसी चरित्र-सृष्टि है जिसके माध्यम से लेखक 
पूँजीवादी व्यवस्था की विसंगतियों श्रौर अन्तविरोधों का यथार्थपरक चित्र प्रस्तुत करते 
हैं। यह व्यंजना का सहारा लेते हुए उक्त व्यवस्थामुलक समाज को यह बता देना चाहते 
हैं कि यह अपनी क्रमागत धारणाड्रो और मान्यताओं को यथाणीघ्र बदल ले, क्योकि 
घीवन बदल गया है, शन्यथा धारणाओं श्रौर भाचरण के श्रन्तविरोधी पाटो के बीच 
घुट-घुट कर मर जाने के सिवा और कोई रास्ता नही । पूजीवादी व्यवस्था के घब्वेदार 
विकृत रुप झौर उस व्यवस्था को बीच-बीच से त्तोटकर उनरती हुई प्रगतिशील चेतना की 
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छवियो के बीच शैल का चरित्र उभरता है--संक्रमण-काल मे जीवन जेसा होता है, ठीक 
वैसा ही । एक तरफ, उसके जीवन में चार-पाँच पुरुषो का श्राना और दूसरी ओर उसका 
जुलुसों-सभाश्रों में भाग लेना, हड़ताल में सम्मिलित होना तथा हडतालियों के लिए भीख 
या चन्दा माँगना उक्त कथन का प्रमाण है । 

शैल के जीवन में उतने लडके-पुरुष कदापि न आते, यदि हरीश-जंसा व्यक्ति 
जो नारी को पुरुष की सम्पत्ति न समभकर साथी मानता है, पहले ही उसके जीवन में 
आ गया होता, या फिर दौल स्वयं तत्कालीन भारतीय जीवन मे उभरती हुईं प्रगतिशील 
चेतना से सम्पन्न न होती । ऐसा होने पर, रूढिग्रस्त प्राचीन सस्कारयुक्त, भारतीय 
नारियो की भाँति वह भी अ्रपने को किसी ऐसे पुरुष के हाथो सौप देती, जो स्त्री को 
मनचाहे ढंग से भोगने की वस्तु और सम्पत्ति समझता । पर उसकी सबसे बडी म्लुसीबत 
यह है कि वह प्रगतिशील चेतना वाली लडकी है--“नये ढग की लडकी” है, भारतीय 
जीवन में झा गये नये परिवर्तनों के बीच से उभरी हुई । 

हरीश के पूर्व, शैल के जीवन मे जितने भी पुरुष आते हैं, वे सब पूंजीवादी 
व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं--स्त्री पर आधिपत्य जमाने वाले, उसे अपनी “'मिल्कीयत' 
मानने वाले, भोग की और मात्र भोग की वस्तु समभने वाले और उसे इस प्रकार क्रीत- 
दासी बनाकर रखने वाले कि वह अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व और अस्तित्व का अनुभव ही 
न कर सके । यही कारण है कि नई जिन्दगी के बीच से उभरने वाली शैल को कोई 
अपना नही बना पाता | और जब हरीश, जो अनावश्यक बन्धनो से मुक्त होकर जीने 
और जीने देने मे विश्वास करता है, उसे मिलता है तो वह उसे भ्पना लेती है और इस 
रूप में भ्रपना लेती है जिसके बाद फिर उसके जीवन मे किसी के श्राने का प्रश्न ही नही 
उठता | प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक राल्फ फॉक्स के अनुसार समाजवादी यथार्थवादी 
चरित्र वही हो सकता है. जिसके माध्यम से विसगतियो से भरी हुई पँजीवादी व्यवस्था 
का यथार्थ चित्रण भी हो, साथ ही जो कही-न-कही अपने भीतर सामाजिक दायित्वों 
को समभता हुआ ऐसी दिशा की ओर श्रग्नसर हो, जहाँ से झ्ाशापूर्ण भविष्य ऋाँकता 
हो । शैल के चरित्र मे ये सारी विशेषताएँ दिखती हैं । 

हरीश को अपने बीते जीवन की कहानी सुनाते हुए शैल कहती है---परन्तु 
मेरे तो होश सँभालने के दिन से ही जीवन मे प्रेम रहा है श्र शायद जीवन रहते उससे 
छुटकारा भी न होगा ।””? शौैल के इस कथन पर परम्परावादी आलोचक कह सकते हैं 
कि यह भारतीय सस्क्ृति और सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध है । पुजीवादी दकियानूसी 
समाज से प्रेम और उससे भी आगे बढ़कर शारीरिक सम्बन्ध, गुप्त रूप से चाहे जितने भी 
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किये जा सकते है, पर जीवन के यथार्थों को स्वीकार करने का साहस उसमें नही, वह 
भी अपने प्रेमो के सामने । सत्य को निर्भीक होकर वही व्यक्ति स्वीकार करता है 
जिसका भन्तर्वाह्मय एक हो । यशपाल ने ऐसे ही चरित्रों की आकांक्षा की है, पर व्यजना 
का सहारा लेकर । जो लोग कथन में अन्तर्निहित व्यंजना को समभने का प्रयास नही 
करते, उनके लिए शैल सदा पहेली बनी रहेगी । 
जैल के उक्त कथन मे जो प्राकृतिक सत्य निहित है, उसे कोई इन्कार नही कर 
सकता--पाखरडी, छुद्यवेशी पूंजीवादी भी नही । लेकिन शैल, जो अन्तर्वाह्य मे सम- 
छूपता स्थापित करने के लिए समाज से और अपने से भी निरन्तर लड़ रही है, को इस 
बात पर तोणए है कि, “स्त्री होने के नातें उसका जो प्राकृतिक अधिकार है, उससे कुछ 
अधिक उसने नही लिया है |”! 
शैल का चरित्र तव और प्रभामडित एवं गरिमामय दिखाई देता है, जब हम 
उसको फ्लोरा के समानान्तर रखकर देखते हैं । भारतीय मान्यताओं के अनुसार अवैध 
गर्भ धारण करके भी फ्लोरा समाज के लिए चिन्ता का कारण नही बनती, क्योकि वह 
धर्म का छद्म-वेश भी ओढे रहती है । फ्लोरा वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतिष्ठित 
भूल्यो की प्रतीक है। पर यश्मपाल इस प्रसंग से कुछ और ध्वनित करना चाहते हैं, वह 
यह कि काम जीवन की प्राकृतिक अ्रनिवार्यता है, सबके लिए एक ही समान--फ्लोरा 
हो या जैल । 
दैल का राबेट्ट और हरीश दोनो के बीच खड़ा रहना उस समाज को शअ्रख- 
रता है। वस्तुत: शैल को राबर्ट और हरीश मे चुनाव नहीं करना है। वह जानती 
है कि हरीश “एवरेस्ट'-सा ऊँचा है, जहाँ पहुँचना टेढ़ी खीर है । यही कारण है कि वह 
साथ ही साथ राबवर्ट की शोर भी श्राकृष्ट रहती है । मावर्स के कैपिटल” के प्रभाव के 
कारण रावर्ट भी विचारों के स्तर पर उसे रूढिमुक्त और प्रगतिगील प्रतीत होता है, 
इसीलिए हरीश को न प्राप्त कर सकने की स्थिति मे रावर्ट को पा लेना चाहती है | पर 
जव हडताल के कठिन समय मे रावर्ट का भ्रसली रूप प्रकट हो जाता है, तो शैल उसकी 
झोर से भी उपराम हो जाती है । कृत्रिम प्रगतिशील रावर्ट के अन्तर्तम में भी दौल को 
अब वही पुरुष बेठा दिखाई पडता है जो उसके पूर्व प्रेमियों मे था | , 
त हरीश के प्रति दैल के आत्म समर्पण” को कई समीक्षकों ने अनैतिक और अनु- 
चित माना है । वस्तुतः शैल के इस आचरणा को स्वतः यशपाल के ही इस कथन के 
प्रकाश में देखना चाहिए--- “ऐसे प्रसगो में आवश्यक-अ्रनावश्यक का विचार हमारी- 
आापकी परम्परागत मान्यता से न करके दौल की भावना से ही क्यों न किया जाय ? मेरे 


वनीनननन, 
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विचार मे ऐसे प्रसंग में 'आत्म समर्पण' शब्द ही भ्रामक है । नारी सदा समर्पण ही करे, 
वह पाना भी तो चाह सकती है । वांछित को पाने के अधिकार से उसे क्‍यों वचित किया 
जाय ? दौल किसी की सम्पत्ति नही, एक व्यक्ति थी । उसकी इच्छा का महत्व था । उसने 
भय से, प्रलोभव से, केवल क्षरितक वासना से, अथवा किसी को धोखा देने के लिए कुछ 
नही किया । उसने बहुत सोच-विचार कर, जो चाहती थी, उसके परिणाम और कठि- 
नाई को समझ कर ही किया ।॥”!* 


(३) अमरनाथ--यशोदा के पति भ्रमरनाथ प्रतिक्रियावादी पात्र है, इसीलिए 
प्रगतिशीलता उन्हें सह्य नही, नारी की प्रगतिशीलता तो बिल्कुल ही नही । ऐसा नही 
कि उन्हे नारी का सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र मे काम करना पसद नही कांग्रेसी 
होने के नाते वे चाहते है कि नारियाँ भी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग ले, समाज-सुधार का 
काम करे; पर साथ ही यह भी चाहते हैं कि ठीकरा दूसरे के सिर फूटे । श्रर्थात्‌, दूसरे 
घर की औरते ही यह सब काम करे, उनकी पत्नी यशोदा नही कर सकती । यदि वह 
करना चाहेगी या करेगी तो अमरनाथ बर्दाश्त नही करेंगे । उनका स्पष्ट मत है कि यदि 
यशोदा इस घर मे रहना चाहती है तो वे जेसा कहेंगे, वैसा ही उसे करना पडेगा । का््रेस 
की सभा में यद्योदा को वक्‍तृता पढते देखकर वे अपना मानसिक सन्तुलन खो बेठते है । 

, तात्पर्य यह कि सनी उनकी दृष्टि मे पुरुष की दासी है, उसे पति की झाज्ञा के ब्रिना रंच- 
“मात्र भी हिलने-डुलने का अधिकार नही । 

नारी-पुरुष संबध पर उनका वही परम्परावादी दृष्टिकोण है । उनकी हृष्टि मे 
नारी-मात्र सोग्या है। उसके इस रूप को ही वे देख पाते है। तभी तो यशोदा और 
हरीश के बीच परिचय की वात जानकर उनका माथा ठनक जाता है । उनकी दृष्टि भे 
लारी और पुरुष के परिचय का एक ही श्रर्थ होता है--शारीरिक सम्बन्ध । मानसिक सम्बन्ध 
को तो वह किसी हृद तक क्षस्य मानते हैं, क्योकि स्वयं कई बार सुन्दर लडकियों को 
देखकर मनसा आक्ृृष्ट हो चुके है। पर यशोदा के सदर्भ भे वे इसे भी स्वीकारने को 
तैयार नही---तव मानसिक सस्वन्ध का विश्लेषण वह इस प्रकार करने लगते है--““मनुष्य 
का मन ही प्रमुख है, शरीर तो स्थूल है । मन बदल गया, तो आदमी बदल गया । यशोदा 
का हरीश के साथ यदि मानसिक सम्बन्ध है, तो इसका मतलब हुझा यशोदा बदल गई । 
ज़ब यशोदा यद्योदा रही ही नही, तो अब हमारा उसका सम्बन्ध कैसा ।”* इस तरह 
मानसिक सम्बन्ध के बारे मे भी उनकी दृष्टि से पुरुष के लिए भ्राचार-संहिता भ्रलग 
भोर स््री के लिए भिन्न है। सब मिलाकर वे एक प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी पात्र हैं । 


नल 
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(४) फ्लोरा--फ्लोरा धामिक झूढ़ियों मे जकड़ी एक प्रतिक्रियावादी नारी 
है। राबर्ट मे उसी तरह की धामिक कट्टरता देखकर वह उसके साथ परिणय-सूत्र मे 
बंध जाती है। रात्रर्ट ज्यों ही मार्क्स के चिन्तन से प्रभावित होकर अपने धामिक 
लब्रादे को उतार फेक्रता है, त्यो ही फ्लोरा भी राबर्ट के प्रेम को लवादा समभकर अपने 
ऊपर से भाड़कर अलग कर देती है। प्रेम को तो, जिसे परम्परागत धामिक मान्यताश्रों 
की दृष्टि से शाइवत माना जाता था, वह धकिया कर दूर कर देती है, पर जीवन की 
प्राकतिक चाह से तब भी उसका पिरड नहीं छूट पाता । परिणामतः अवैध गर्भ धारण 
करती है। अरब धार्मिक फ्लोरा दुनिया को कौन-सा मुँह दिखाये ? इसलिए रावर्ट से 
झ्राथिक सहायता माँग कर यह निवेदन करती है कि वह तब तक उसका पति बना रहे, 
जब तक सन्‍्तान पैदा न हो जाये। यह सिर्फ इसलिए कि संसार की दृष्टि मे आने वाली 
सन्तान वैध मानी जाये । उसे यह सब इसलिए करना पड रहा है कि प्राचीन जीवन- 
धारणाओं से चिपका रहने वाला वूर्जआ समाज प्रकट रूप में इस बात को स्वीकार 
करने के लिए तैयार नहीं। नये बदले हुए जीवन के श्रनुसार यदि धारणाएँ झौर 
मान्यताएँ भी बदल दी जाये, तो इस प्रवंचता की आवश्यकता ही न पडे । फ्लोरा के 
चरित्र के माध्यम से यशपाल ने इसी सचाई को व्यंजित किया है । 

एक बात और | प्रेम की शाइवतता का प्रश्न भी फ्लोरा के माध्यम से उठाया 
गया है । फ्लोरा-जेसी कट्टर धामिक नारी का प्रेम यदि ज्ाइ्वत नहीं रह सकता, 
कही और संक्रमित हो सकता है, तो आज के वैज्ञानिक युग में प्रेम की चिरन्तनता और 
जाइवतता का प्रश्न कितना वेमानी और श्रर्थहीन है। माक्संवादी यशपाल के अनुसार प्रेम 
वस्तुतः कभी शाइवत नही था । शाश्वतता का प्रश्न तो नारी का शोपण करने के लिए 
पुरुष का प्रपंच था और इस तरह की आचार-सहिता गढी गई थी सुविधा-भोगी वर्ग 
द्वारा ही । अ्तएव प्रपंचपूर्ण आ्राचार-संहिता को ही बदल देंने की आवश्यकता है । 

(५) अख्तर---भ्रर्तर और जमीला सामान्य जन-जीवन के प्रतिनिधि पात्र है । 
गरीबी का अभिशाप भेलना जेसे उनकी नियति है। इनके माध्यम से लेखक ने उस वर्गे 
के श्रभावग्रस्त जीवन का यथार्थपरक भ्रकन किया है। विवशताओो की चक्की मे पिसता 
हुआ भी अ्रस्तर जागरूक चेतना का व्यक्ति है। वस्तुतः अख्तर की यह जागरूकता मात्र 
उसकी नही है, पूरे मजदूर-वर्ग की है। तत्कालीन भारत का मजदूर-वर्ग गोषणजन्य 
घुटन का अनुभव कर उसके विरुद्ध सघर्ष के लिए तैयार हो गया था। 'जावर जब 
अख्तर से रिब्वत लेकर भी उसकी पदोन्नति नही करता तो अ्रस्तर को उसमें भयावक 
शोपरा दिखाई देता है। इसीलिए वह 'जावर” का खून करने तक के लिए तैयार छो 
जाता है । भ्रख्तर का यह निर्णय शोपण के विरुद्ध होने वाली श्रकुलाहट का ही प्रमाण 
है । पर शोपण का नाश करने के लिए वह जो मार्ग अपनाता है, वह स्वस्थ नही झौर 
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इसीलिए समस्या का समाधान करने वाला भी नही ! अख्तर-जेसा मजदूर यद्यपि 
अपनी दाक्तियो से परिचित है, जेसा कि उसके इस कथन से स्पष्ट है--कही बनियो से 
स्वराज्य लिया जाता है ? हमे कहो न मजदूरों श्रौर देहात के लोगो को, एक दिल में 
तख्ता पलट कर रख देंगे ।””* पर सही दिशा-निर्देश के अभाव मे वह भटकता रहता 
है । हरीश ( सुल्तान ) और रफीक-जेसे समाजवादी नेताश्रो का नेतृत्व प्राप्त कर वह 
देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर फाँसी चढ जाता है । 

(ख) दिशद्रोही' 

(१) डॉ० खन्ना--दिशद्रोही! का कथा-नायक डाँ० भगवानदास खन्ना ऐसे 
जीवट का व्यक्तित्व है जो आजीवन सघर्षों से जूकता रहता है। सघण्ष जेसे उसकी 
नियति है । लेकिन सघर्षों से कभी हारता नही, टूटता नही । उसकी सारी लडाई और 
संघर्ष है एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए--वह लक्ष्य है जीवन और समाज से 
अन्याय और शोषण का अ्रन्त, जिसकी सम्पूर्ति के लिए मा्क्सवादी जीवन-दर्शन उसे 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मालूम पडता है। खन्ना माक्संवादी चरित्र है। परल्तु ऐसे 
मार्क्सवादी चित्र को यशपाल ने पूंजीवादी समाज के फलक पर श्रकित किया है, इसलिए 
पूरी तस्वीर मे कुछ-एक रेखाएँ पंजीवादी रंग की भी दिख जाती हैं । 


तुती कैम्प से वजीरी उसका श्रपहरण कर उसे वजीरिस्तान ले जाते है । वहाँ 
यंत्रशाश्रो की चक्की मे पिसता हुआ वह कल्पना मे भारत के सपने देखता रहता है । 
गजनी पहुँचने पर अपनी ईमानदारी, निष्ठा और हुनर के कारण व्यापारी श्रब्दुल्ला का 
प्रेमभाजन बनता है और परिणाम मे पाता है मदिरा की प्याली-सी नशीली नगिस- 
जेसी श्रनिद्य सुन्दरी। खन्ना चाहता तो अब्दुल्ला के अतुल वैभव के साथ नर्गिस की 
कमनीय, मादक छाया मे जीवन सुख से व्यतीत कर देता, पर उसकी समाजवादी चेतना 
इन सारे प्रलोभनो का तिरस्कार कर उसे सघर्ष मे कूद पडने के लिए प्रेरित करती है । 
रूस की सीमा मे प्रवेश, जान जोखिम मे डालने से कम नही था, पर उसकी उसे परवाह 
कहाँ ! उसका रूसी जीवन अत्यधिक सुख से बीत सकता था, खासकर तब, जबकि उसे 
गुलशां-जेसी साथी मिल गई थीं, पर तभी उसकी समाजवादी चेतना पर भारत के 
वे चित्र उभर आये, जो अन्याय और शोपरा के कारण सिसक रहे थे । 

इसी पीठिका पर हम खन्ना को भारत में खडा पाते हैं । बम्बई मे उसकी मावर्स- 
वादी चेतना अपनी पूरी शक्ति के साथ संघर्ष कर कानपुर जा पहुँचती है, जहाँ उसका 
प्रखरतम और श्रत्यन्त भास्वर रूप देखने को मिंलता हैं। यहाँ राज और वद्रीवाबू के 
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राजनीतिक विवाह का समाचार वह वज्ञाघात की तरह पाता है, पर उसकी चेतना 
श्रत्यन्त सहज ढद्भ से उसे स्वीकार कर भेल लेती है । उधर से अपना मुंह मोडकर वह 
अपने स्वाभाविक जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति मे जुट जाता है। कानपुर की मिलो में काग्रेस 
के वामपक्षी नेता शिवनाथ और उसके साथियों द्वारा संचालित हडताल कभी भी न रुक 
पाती, यदि खजन्ना-जेसा जीवट का व्यक्तित्व न होता । वह अपने प्राणो को दाँव पर 
लगा देता है, पर हडताल नही होने देता । लक्ष्य के प्रति ऐसी अट्टट निष्ठा और पूर्ण 
समर्पण अपना सानी नही रखता। 


दूसरी शोर खन्ना एकाधिक वार मानवीय प्रवृत्तियो से भी परिचालित दिखाई 
पडता है । चन्दा के सहवास मे आना या श्राने का प्रयत्न करना, उसकी इस प्रवृत्ति का 
उत्कटतम रूप है | डॉ० रामविलास शर्मा ते खन्ना के चरित्र के इस पहलू पर आक्रोश 
प्रकद करते हुए लिखा है, “कम्युनिस्टो का निर्माण ऐसी घातु से नहीं होता ।!” कदाचित्‌ 
डॉ० रामविलास शर्मा यह चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पात्नो को मनुष्य नही, कम्युनिज्म का 
यांत्रिक 'मांडेल” होता चाहिए । “माध्यम? (नवम्बर, १६६८) में यशपाल के छुपे पन्नो में 
इस प्रश्न का अत्यन्त सटीक उत्तर है। “डाँ० रामविलास को देशद्रोही! का नायक 
खन्ना बलवान और नैतिक व्यक्ति नही जान पडता । डॉ० रामविलास को खन्ना के इस 
रूप मे सन्‍्तोप इसीलिए है कि खन्ना उपन्यास मे कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व 
करता है ।.....« सम्भवत:ः डॉ० रामविलास शर्मा देशद्रोही” के नायक को सव्यसाची का 
प्रतिरूप धीरोदात्त नायक के रूप में देखना चाहते थे । परन्तु मुझे अनेक बहुत बड़े और 
वास्तव में त्यागी, ईमानदार कम्युनिस्ट नेताञ्रो के व्यक्तितव जीवन का, उनकी मानवी 
दुर्बलताओ का भी परिचय रहा है| अनेक विदेशी कम्युनिस्ट नेताओं की जीवनियाँ भी 
पढो हैं। मैंने उन्हे लौह-पुरुष नही, हाड-मांस का ही व्यक्ति पाया है जो मानवीय 
प्रवृत्तियो के बावजुद उद्देश्य के प्रति नि.स्वार्थ त्याग और ईमानदारी निभाते हैं । खन्ना 
का भी ऐसा ही व्यक्तित्व है। उसने कभी धोखा नही दिया, न कर्तव्य के प्रति कायरता 
ही दिखाई । आलोचक को यह भी नही भूलना चाहिए कि खन्ना का स्वभाव और 
प्रवृत्तियाँ, प्रकृति और चरित्र मध्यवित्त परिवार के प्रभावो कौ उपज है और उसके 
विचारो पर क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव है । आप ही सोचिए कि किसी 
पात्र मे इन दोनो तत्वों के समन्वय की विश्वास-योग्य परिणाति क्या हो सकती है? 
खन्ना ने अपने सेद्धान्तिक लक्ष्यो के लिए और अपनी पत्नी के विधवा हो जाने का विश्वास 
हो जाने की अवस्था मे दूसरा विवाह कर लेने पर, चन्दा के प्रेम को पाकर उसका परि- 
वार न टूटने देने के लिए क्या साधारण त्याग किया है ? आलोचक को यह भी समभता 
चाहिए कि खन्ना जेसे साधारण व्यक्ति भी विचारों का वल पाकर बहुत कुछ 
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कर सकते हैं। कम्युनिज्म को सहयोग देंने के लिए असाधारण प्रकृति का होना भी 
आवश्यक नही |” 

यद्यपि यशपाल का यह कथन खन्ना के चरित्र का बहुत ही सही विश्लेषण है, और 
उससे हम पूर्णतः: सहमत भी हैं, परतु कथन के इस भ्रद्य से--“चदा के प्रेम को पाकर 
भी उसका परिवार न हूटसे देने के लिए क्‍या साधारण त्याग किया है” हमारी श्रसह- 
मति है । खन्ना शक्ति-भर प्रयत्न कर लेने के बाद जब यह देखता है कि चदा का प्रेम-- 
प्रेमिका का प्रेम--पाना और इसीलिए उसका शरीर पाना अ्रसम्भव है, तब वह “शशि! 
के रूप में उसकी गोद पाने का प्रयास करता है। वस्तुत: चंदा अपनी ओर से उसे 
हमेशा 'भाई, बेटा, लाल! ही मानती है । प्रेम का--प्रेमिका के प्रेम का--कोई प्रोत्साहन 
उसे चंदा से कभी नही मिलता । इसलिए कहा जा सकता है कि खजन्ना ने कोई भी 
असाधारण तो क्या, साधारण त्याग भी नही किया है। चन्दा के प्रति खन्ना का व्यवहार 
उसकी चारित्रिक दुर्बलता का प्रमाण है । यशपाल ने इस सन्दर्भ मे खन्ना को असाधारण 
त्यागी सम्भवतः इसलिए कहा है कि रचना के समय उनके मस्तिष्क मे शायद यह बात 
रही हो, पर कृति में उनका यह उद्देश्य वैसा रूपायित हो नही सका है । रचना में उस 
तरह की कोई भी ध्वनि या व्यजना नही होती । श्रध्येता तो कृति और उससे निकलने 
वाली व्यजना के आधार पर ही समीक्षा करेगा, लेखक का मन पढने नही जायेगा | 
अतएव हम यशपाल के वक्‍षतव्य के इस श्रद्य से सहमत नहीं हैं । 


खन्ना के जीवन का एक और व्यवहार ऐसा है जिसे देखकर कहा जा सकता है 
कि उतने श्रश मे वह मार्क्सीय कम, प्रतिक्रियावादी अ्रधिक है । परन्तु लेखक के अनुसार 
पार्टी के व्यापक हितो को ध्यान मे रखकर ही उसने कामरेड सुजान और यमुना को 
प्रशय करने भर विवाह-सूत्र में आबद्ध होने से रोका था । 


(२) चन्दा--चन्दा यशपाल की उस लेखनी की सृष्टि है जिसका श्रन्य लक्ष्यों 
में एक लक्ष्य सक्रमराकालीन भारत में नारी की स्थिति का, उसके नवीन वैचारिक चिन्तन 
भ्ौर संस्कारग्रस्त क्रागत आचरण के बीच दन्द्र का चित्र करना भी है| सक्रमण की 
इसी दन्द्वात्मक भूमि पर खडी चन्दा दिखाई देती है । वैसे वह शिक्षिता है, पर उसकी 
सारी शिक्षा बिल्कुल अर्थहीन इसलिए है कि उसे एक पुरुष की श्रर्धा गिनी बना दिया 
जाता है जो पूंजीवादी सभ्यता का प्रतीक है और जिसके लिए भ्रन्य वस्तुओं की तरह स्री 
भी एक वस्तु है। इस प्रकार उसकी शिक्षा-दीक्षा और तज्जन्य उद्बुद्धता हृदय की किसी 
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निभत गुहा मे दमित होकर छिप जाती है। वह राजाराम की गृहस्थी का संचालन 
उनकी इच्छा के अनुसार करती रहती है । 

इसी पीठिका पर, एक दिन समाजवादी चेतना से सम्पन्न डॉ० भगवानदास खन्ना 
श्रपने व्यक्तिगत जीवन की निरीहता और अकिचनता तथा सामाजिक क्रांति की भावना 
लिये उसके निकट श्राता है। दुखियारे डॉ० खन्ना को सहानुभूति और वात्सल्य देने के लिए 
उसका मातृत्व और भग्नित्व विह्नल हो उठता है। डॉ० खन्ना जहाँ एक ओर उसकी 
ममता को प्राप्त कर विश्राति अनुभव करता है, वहीं दूसरी ओर अपने प्रगतिशील 
विचारों से उसे प्रभावित भी करता है, उसकी दमित-कठित उद्बुद्धता को कुरेद-कुरेद 
कर जगाता है |? चन्दा के इस जागरण को पूंजीवादी मनोवृत्ति के उप्तके पति राजाराम 
सह नही पाते । परिशामतः अनेक गलतफहमियो और सनन्‍्देहों के शिकार बनते है। 
सन्देह-प्रवचित राजाराम उसकी उस तथाकथित प्रतिष्ठा को भी उघाडकर रख देते हैं, 
जिसके भरोसे पूंजीवादी समाज की भोग्या नारी जीवित रहती है । राजाराम के इस 
व्यवहार से उसके मन मे विद्रोह की ज्वालाएँ भडक उठती है । वह समभ ही नही पाती 
कि उसके किस आचरंणा के कारण राजाराम ऐसा व्यवहार करते है। जिस खन्ना को 
लेकर राजाराम सन्‍्देह से ठगे गये है, उसे तो वह लाल, भैया, बेटा” मानती है । बूर्जुआ 
मनोवृत्ति के इस नर-भ्रहंकार का क्या उपचार हो सकता है ? मिथ्याभिमानी पूंजीवादी 
पुरुष इतना अहकार-विडबित है कि चन्दा के उस भ्रगाध ममत्व श्र विराट वात्सल्य को 
भी नहीं पहचान पाता, जिसके वशीभूत हो वह घायल, प्राण-शेप खन्ना के लिए शरण 
दिलाने राज के घर रानीखेत जाती है । यदि चन्दा को दुष्प्रवृत्ति-प्रेरित मान भी लिया 
जाय--जेसा कि अनेक पाठक-अआलोचक मानते है--तो प्रश्न उठता है ऐसे मरणासन्न 
खन्ना से उसे क्‍या मिल सकता है ? इसरे, तव वह खन्ना को राज के घर क्यो पहुँचाती, 
कही--और निश्चय ही कानपुर के वाहर--रखकर उसका उपचार न करती ? 

पर उसकी सारी मनुष्यता को निगल जाती है प्‌जीवादी पाशविकता | परिणा- 
मत* खन्ना के सम्पर्क से जागी हुई उसकी प्रगतिशीलता, पूँजीवादी समाज मे नारी के 
भ्राथिक परावलम्बन के कारण, घर की संकीर्ण दीवारों मे बद हो जाने के लिए विवश 
हो जाती है । 

(३) बद्रीबाबू--उद्रीवाबू गांधीवादी पात्र है। सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद 
खहर पहने देश-सेवा के कार्य मे जुटे रहते हैं, पर इस बात की प्रतीक्षा में हमेशा रहते है 
कि उनका, उनके वर्ग का तथा उनके राजनीतिक दल ांग्रेम' पर नियंत्रण रखने वाले 
पू'जीवतियो का स्वार्थ कब और कैसे पूरा होगा | अभिजात-वर्ग में जनमे वद्रीवाबू वाणी 
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से भ्रत्यन्त मधुर तथा प्रकट व्यवहार मे बड़े विचवयी और शिष्ट हैं, पर अवसर देखकर 
सहीन छुटी की तरह चीरते हुए भमटों से तिकल जाते है। तब इस बात का ध्याव 
नही रखते कि जनसेवा का जो कार्य उन्होंने अपनाया था, वह पूरा हुआ या नही । दिल्‍ली 
में चलने वाली पहली मजदूर हडताल के समय वे शहर के बाहर 'सेवाश्रम” मे रहकर 
नगे पाँव पैदल चलकर जनता की सेवा करते रहते है, यह अलग बात है कि मिल-मालिकों 
के प्रतिनिधि सेठ भाटिया के श्राग्रह करने और दबाव डालने पर मोटर का भी उप- 
योग कर लेते हैं । हडताल शांत होते न देखकर तुरन्त अनशन” का अ्रमोध श्रस््र श्रपनाते हैं । 
परिणामत: हड़ताल का प्रश्न पीछे छूट जाता है और बद्रीबाबू की प्राण-रक्षा का प्रइत 
ही प्रमुख हो उठता है । समभौते के लिए वे मध्यस्थ बनाये जाते है । उनकी मध्यस्थता 
मे हुए समभौते का परिणाम मिल-मालिको के ही अनुकूल निकलता है । बेचारे मजदूर 
झरूपये पर एक आना वृद्धि पाकर ठगे जाते हैं । श्रनशन के इसी शक्त के बल पर वे राज 
बीबी को अपने सिकट खीचने मे सफल होकर उससे राजनीतिक विवाह कर लेते हैं । 
घुणा और विक्षोभ पैदा करने वाले इस समाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए 
बद्रीबाबू व्यक्तिगत सत्याग्रह का सहारा लेकर जेल जाते हैं श्रौर इस प्रकार अपने उद्देश्य 
भें सफल भी होते है । 
हडताली नेताओं की गिरफ्तारी के कारण जब श्रमिक-वर्ग नेतृत्वविहीन हो 
जाता है तो उचित अवसर देखकर वे पुन मजदूरों का नेतृत्व करने के लिए तत्पर 
दिखाई देते हैं । मज़दूरो का श्रसतोष फिर भडकता है । तब बद्रीबाबू श्रपने ऊपर आता 
दोष देखकर देश के लिए रचनात्मक कार्य के नाम पर रानीखेत भे खादी और ग्रामोद्योग 
आश्रम” की स्थापना करवा कर राज के साथ व्यक्तिगत जीवन सुख से बिताने के लिए 
वहाँ चले जाते हैं। उनके ये सारे कार्य 'देश-सेवी” काग्रेसियों के ही अनुकूल हैं | वस्तुतः 
बद्रीबाबू जनता और देश-सेवा के नाम पर अपने और अपने वर्ग-स्वार्थ का श्रधिक ध्यान 
रखते हैं और इसीलिए वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतिनिधि पात्र हैं । 


(४) राजदुलारी---प्रशपाल ने उपन्यास मे प्रेम की शाश्वत श्रौर एकनिष्ठ 
धारणा पर प्रह्मर करने के लिए ही राजदुलारी खन्ना के चरित्र की श्रवतारणा की है । 
डॉ० खन्ना के अपहरण के पूर्व राज अपने प्रेम को शाश्वत और जन्‍्म-जन्मान्तर का 
भसानती है । इसी सस्कार के कारण, सरकारी गलत सूचना के आधार पर अपने पति को 
सृत समझ कर, वह आत्महत्या का प्रयास करती है, पर बद्रीबाबू के प्रयत्नो से बचा लीं 
जाती है । बद्रीवाबू की सेवा ओर परिश्रम के प्रति उसका कृठज्ञ होना स्वाभाविक था । 
ऋतजता धीरे-धीरे प्रेम भे परिणत हो जाती है और प्रेम राजनीतिक विवाह मे । 

प्रबन है यदि खन्ना के प्रति राज का प्रेम शाबवत होता तो वह बद्रीवाबू पर संक्र- 
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मित कैसे होता ? इस प्रकार के उदाहरण वास्तविक जीवन में बहुतेरे मिलते हैं, इसलिए 
माकसंवादी यशपाल की यह मान्यता सही मालूम पड़ती है कि प्रेम के क्षेत्र मे एकनिष्ठ ता 
श्र शाश्वतता की वात शौर कुछ नही, पुरुप-प्रधान समाज की स्वार्थपरता है । इसी के 
बल पर वह नारी-वर्ग को श्रादर्श के भूल-भुलैया मे रखकर अपनी भोगपरक मनोवृत्ति की 
तुष्टि और तृप्ति करता रहा है । 

राज की कथा के माध्यम से यद्यपाल ने यह भी व्यंजित किया है कि प्रेम 
प्राकृतिक श्रावश्यकता है, जिसकी तृप्ति से इन्कारा नहीं जा सकता । राज के प्रेम का 
बद्रीवावू पर सतरण इसी श्रावश्यकता की माँग का प्रमारा है । 

उपन्यास के श्रत मे, घायल, मरणासन्न खन्ना को राज द्वारा श्राश्रय न दिया 
जाता एक विचारणीय प्रदन है। राज अपने नये वैवाहिक जीवन और प्रसाद! के 
भविष्य को विश्यवृंखलित न होने देने के लिए ही ऐसा करती है, परन्तु उसका यह 
आचरण प्रतिक्रियावादी श्रधिक, मार्क्सीय या मानवीय कम है । 

सामान्य जन-जीवन का चित्रण--वज़ीरिस्तान के वज़ीरियों के रहन- 
सहन, खान-पान, श्राचार-व्यवहार श्रौर जीवन-पद्धति के चित्रण में, गजनी के व्यापारी 
अ्रब्दुल्ला के लिए भेडों की खाल नदी मे धोने वाली श्रौरतो के वर्णान में, बम्बई के 
मदनपुरा की मजदूर-वस्ती के जीवन का यथा-तथ्य चित्र प्रस्तुत करने मे, कानपुर के 
गरीब और असहाय श्रमिको को तस्वीर खीचने मे तथा घायल खन्ना की डांडी ढोने 
वाले विपन्न मजदूरों के स्थिति-वर्णन मे यशपाल ने तत्कालीन जन-जीवन का बडा ही 
मामिक चित्र अकित किया है । 
(ग) धद्व्या 

(१) सारिश---मारिश यणपाल की सजन-चेतना से उद॒भूत एक ऐसा चरित्र 
है जो अपने चिन्तन-तेज से जीवन पर छा गये अनेक प्रकार की भ्रातियो के तिमिर 
को भेद कर विशुद्ध जीवन को देखने श्रौर तदनुरूप श्राचरण-व्यवहार करने मे विश्वास 
करता है । प्रावकथन मे यणपाल ने उपनिपद्‌ का उद्धरण देते हुए लिखा है, “न मानुषात्‌ 
श्रेष्ठठर हि किचित्‌ः--मनुष्य से श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। मारिश की चेतना का 
प्रत्येक श्रणु इस विश्वास को सुगधि से बसा हुआ है। जहाँ कही भी, किसी भी प्रकार 
का आरोप करके उसे मनुष्य से मद्धत्तर सिद्ध करने का प्रयास दिखाई पड़ता है, 
भारिण की चेतना का क्षोम ज्वार वनकर उसे निगल जाना चाहता है, उस पर पूरी 
निर्ममता से प्रहार कर उसे भस्मीभृत कर डालना चाहता है । अपने युग के नाना भाँति 
के प्रारोवणो और अ्ंधविश्वासों के वात्याचक्रो को चीर कर मारिय कार्य-कारण 
श्ंवलामूलक चितन के उस बिन्दु पर खडा दिखाई देता है, जो श्राज के द्वद्वात्मक 


५ पावर ॥+ १७७ 


भौतिकवादी चिन्तन का मूल स्वर है । यही कारण है कि इतिहास के बौद्धकाल का 
लोकायत का समर्थक, चार्वाक मारिश आज हमे माक्संवादी चिल्तन का प्रवक्ता मालुम 
पड़ता है । 

कला, धर्म, दर्शन आ्रादि सभी शास्त्रो और विद्याओं को मारिश मानव-जीवन 
के सुख-सतोष का तथा उसे उदात्ततर बनाने का उपकरण मानता है | जहाँ कही भी 
व्यक्ति की दृष्टि जीवन से हटकर जीवन-उपकरणों पर (श्र्थात्‌ शास्त्रो और विद्यात्रो 
प्र) भ्रव्की दिखाई पड़ती है, मारिश की मानव-महिमा मे विश्वास करने वाली 
भौतिकवादी चेतना उसे पुतः जीवन पर ला टिकानें के लिए प्रयत्नशील दृष्टिगोचर 
होती है । रत्लप्रभा के प्रासाद मे जीवन से विरत बीतराग परन्तु कला को जीवन-लक्ष्य 
मानने लगने वाली अ्रक्युमाला (दिव्या) से वार्तालाप के समय वह कला को परिभाषित 
करते हुए दिव्या को जीवनोन्मुख करने का प्रयत्न करता है---कला केवल उपकरण 
मात्र है । कला जीवन के लिए और उसकी पूर्ति मे ही है। जीवन से विरक्ति भौर 
जीवन के उपकरण से अपुराग का बया श्रर्थ 2? 

'दु.ख् की मारी, त्रस्त दिव्या अपने नतंकी जीवन अपनाने की विवश॒ता को 
भाग्य भ्रथवा कर्मफल बताती है तो मारिश जीवन-दर्शन के भाग्यवादी पहलू का पूरी 
शक्ति से तिरस्कार करते हुए कहता है--“देवी, भाग्य का श्र्थ है विवशता ।* *'** 
भाग्य का श्रर्थ है असामर्थ्य |" असामथ्यं का श्रर्थ है प्रयत्न और चेष्टा न 
करना ।““*“प्रयत्त और चेष्ठा जीवन का स्वभाव भर गुण है । जब तक जीवन है, 
प्रयत्त और, चेष्टा रहना स्वाभाविक है ।'** “जीवन मे एक समय प्रयत्न की श्रसफलता 
मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन नहीं है। जीवन का हम अत नही देख पाते, वह निस्सीम 
है। वैसे ही मनुष्य का प्रयत्न भर चेष्ठा भी सीमित क्यो हो ? असामथ्य॑ स्वीकार 
करने का अर्थ है जीवन मे प्रयत्नहीन हो जाना, जीवन से उपराम हो जाना ””* कर्मफल 
के सिद्धान्त का विरोध वह यह कहकर करता है, “कर्मफल का श्रर्थ है कष्ट भ्रौर 
विवश्ञता के कारण का श्रज्ञान ।””3 इस प्रकार मारिश दिव्या को जीवन-प्रवृत्ति की 
प्रेरणा देता है । 

मधुपवव के अवसर बर दिव्या ने जब 'मराली का आत्म-समपंण” नृत्य किया 
और चूत्य की समाप्ति पर एक काषाय चीवरघारी भिक्षु ने ऊर्ध्व-वाहु खडे होकर 
गभीर स्वर मे जन को उद्बोधन करते हुए कहा कि, “माया के बधन मे जीव को इसी 
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प्रकार सुख की मिथ्यानुभूति का भ्रम होता है।”* तो जन को जीवन से उपराम करने 
के प्रयत्न मे संलर्न बौद्ध भिक्ष, का मारिश उम्र विरोध यह कहकर करता है, “भन्‍्दे, 
दुःख की श्रांति में जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। वैराग्य भीर की 
झ्ात्मा-प्रवचना मात्र है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असदिग्ध सत्य है ।”* मारिश 
का यह विरोध, मात्र विरोध के लिए नही है, अपितु जीवन-विमुखता की सकट-बेला 
मे जन को जीवनोन्मुख बनाने के लिए है । 

युद्धकाल के समय मद्य-परय मे मद्यप भ्रपनी विवशता शौर दीन-अ्रवस्था को 
दैवाधीन बताते हुए परलोक और पुनर्जन्म की अनेक बाते करते है । अपनी वार्ता से वे 
अत्यन्त निराश और इसीलिए युद्ध से विरत तथा उपरमित मालूम पडते है । ऐसे ही 
अवसर पर भारिश उनसें से एक को फटकारते हुए कहता है, “उठो, लडो, अ्रपने लिए 
लड़ो । अपने श्रन्न के लिए, अ्रपने वस्त्र के लिए, अपने मेरय के लिए । उस स्त्री के 
लिए, जिसे अश्रंक भे लेकर सुख पाते हो । उस सतान के लिए, जिसमे अपने आपको 
जीवित पाते हो ।””$ इस प्रकार मारिश उन्हे भी जीवनोन्मुख करता है। 

वस्तुत: मारिश की आस्था जीवन मे इतनी अठ्ृट और गहरी है कि, जीवन- 
विमुखता की बात उसके लिए बिल्कुल असह्य है। भौतिकवादी दर्शन में विश्वास करने 
वाला व्यक्ति जीवन की उपेक्षा कभी सह ही नही सकता; इसके लिए उसे चाहे धर्म का, 
दर्शन का, साहित्य का, कला का, समाज का, ईइवर का, या और किसी का भी विरोध 
क्यो न करना पडे । अपनी भौतिकवादी जीवन-मान्यताओ्रों के कारण, मारिश न परलोक 
मे, न पुनर्जन्म मे, न भाग्य में, न॒ब्रह्मवादियों के ब्रह्मवगाद से और न ही जीवन-विरक्ति 
में विश्वास करता है। उसके अनुसार यह पार्थिव-ऐहिक जीवन ही सबसे बडा सत्य है । 
इस जीवन और ससार से अलग वह किसी दूसरी वस्तु को सत्य नहीं मानता । उसके 
अनुसार कुछ पाना और भोगना यदि कही सम्भव है तो इसी मानव जीवन मे, इसी लोक 
मे । रत्तप्रभा से उसका कथन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है--'यह जीवन ही सत्य है । 
यह ससार ही सत्य है। जो पाना है, इसी जीवन में पाग्नो ।”४ मारिश के इन कथनों 
मे चार्वाक के इस सिद्धान्त-वाक्य की अनुगूंज प्रतिपद सुनाई पडती है-- 

“थावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋण कृत्वा घृतं पीवेत । 
भस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं. कुतः ॥7 
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मारिश का जीवन-दर्शन व्यावहारिक विचार-भूमियों पर प्रतिष्ठित है । इसी 
लिए वह उस जीवन की अस्वस्थ प्रवृत्तियो करा विरोधी है । वेश्या-बृत्ति जीवन की एक 
श्रस्वस्थ प्रवृत्ति है, इसलिए मारिश उसका उम्रमत विरोध करता है। वेश्या-नीवन की 
तथाकथित श्रात्म-निर्भरता और स्वतत्रता को वह प्रवचना मानते हुए कहता है कि, “यदि 
कुलवधु एक पुरुष की भोग्या है तो जनपद-कल्यारणी वेश्या सम्पूर्णा जनपद और समाज की 
तृप्ति का साधन है। .....वह “काम” के यज्ञ का साधन-मात्र है। फलतः वह स्वय-पूर्ति 
के हविष्य से वंचित रहती है । उसकी स्वतन्त्रता का भोग जन करता है, वह स्वय नही । 
वह केवल बंचना पाती है ।”" इसका तात्परय यह नही कि वेश्या-जीवन का विरोध करते 
हुए वह कुलवंघू के शोषण का समर्थन करता है। शोषण को तो वह समाज के लिए 
भयकर अभिशाप मानता है। झोषण किसी प्रकार का हो--चाहे दास-प्रथा के रूप भे 
हो, चाहे प्रेम के क्षेत्र मे नारी के ऊपर थोप दी गई एकनिष्ठता के रूप में या फिर 
प्रलोकवादी, भाग्यवादी, पलायनमूलक धाममिकता के रूप मे--वह्‌ सब का कट्टर शत्रु 
है । वस्तुतः वह व्यक्ति-व्यक्ति के बीच स्वतनन्‍्त्र सामाजिक सम्बन्धों का पस्‍क्षधर है । 
अपने भौतिकवादी जीवन-विश्वासो और स्वतत्र सामाजिक सम्बन्धो की श्रास्था के 
कारण ही मारिश जीवन से निराश और विरक्त दिव्या को पुनः स्वस्थ जीवन मे प्रवृत्त 
करने से सफल होता है । उपन्यास के श्रन्त मे दिव्या द्वारा ब्राह्मण धर्म के मिथ्यानुयायी 
रुद्रवीर का तथा पलायनवादी मुडीधर्म मे विश्वास करने लगने वाले प्रवंचक भिक्षु पृथुसेन 
का तिरस्कार और लोकायतवादी चार्वाक मारिश का ग्रहण और कुछ नही, मात्र मारिश 
के भौतिकवादी स्वस्थ जीवन-विश्वासों की ही विजय है । वह रुद्रधीर की तरह दिव्या 
को किसी महादेवी के पद का लोभ नही देता, न ही भिक्ष पृथुसेन की भाँति निर्वाण- 
प्राप्ति मे सहायक सिद्ध होने की प्रतिज्ञा करता है । वह दिव्या के नारीत्व के बदले अपने 
पुरुषत्व को प्रदान कर समान भाव से जीवनानुभूतियों के आदान-प्रदान का, आश्रय देने 
और आश्रय पाने का विश्वास प्रकट करता है। तथाकथित धर्म के शिकंजो मे जकडे 
समाज से सत्रस्त मौर शोषित दिव्या इसीलिए मारिश का वरण करती है, क्योकि उसे 
विश्वास हो गया है कि मारिश के साथ सुविधागत चाहे जितने अभाव और कष्ट भेलने 
पडे, पर शोषण के क्षयरोग का वहाँ रचमात्र चिह्न नही है मौर व्यक्ति के व्यक्तित्व- 
अपहरण की लेशमात्र आशका नही है । 
मारिद्य वस्तुतः उपन्यास मे यद्यपाल के भौतिकवादी जीवन-दर्शान के प्रवक्ता के 
रूप में चित्रित हुआ है । इस जीवन-दर्शन मे विश्वास करने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करते हुए भी वह व्यक्तित्वपूर्ण चरित्र है। वह आदि से अन्त तक अपने इसी चरित्रगत 
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वैशिष्य्य को लिये संघर्षों से जुझता रहता है और अन्त में सारे इन्द्रों श्रौर विभीषिकाओं 
को परास्त कर विजयी सेनापति की भाँति भास्वरता से दीप्त दिखाई पड़त्ता है । 

(२) दिव्या--दिव्या की सर्जना करके यशपाल ने नारी-शोषण की समस्या 
पर एक बार पुनः प्रकाश डालने का प्रयत्त किया है। इसके पूर्व के यशपाल के उपन्यासो 
की नारियाँ या तो मध्यवर्गीय है या निम्त मध्यवर्गीय । निस्‍्सन्‍्देह उनका भयानक शोषण 
उन रचनाओं में देखने को मिलता है, पर हमारे समाज की मात्र निम्न मध्यवर्गीय या 
मध्यघर्गीय नारी ही शोषित नही रही है, श्रभिजातवंशीय नारियों को भी शोषणा-चक्र 
वैसे ही पीसता रहा है | अभिजात कुल मे जन्म लेने के कारण उन्हे सुविधाएँ भोगने का 
अ्रवसर भ्रवश्य मिलता रहा है, पर दकियानूसी जीवन-पृल्यो के बन्धन उन्हें भी वैसे हो 
जकडे रहे हैं, जिस प्रकार अभिजातेतर नारियों को। दिव्या की सर्जना के पीछे इसी 


वास्तविकता को प्रकट करने की अभिलाषा कार्यरत दिखाई पड़ती है । 

महापंडित धर्मस्थ देवशर्मा की प्रपौत्री दिव्या का लालन-पालन आभिजात्यपूर्ण 
वातावरण मे हुआ । यौवन की मघुवेला में प्रवेश करते ही दिव्या मधुपर्व श्रायोजन के 
अवसर पर. भ्रपने सर्वोत्क्ृष्ट दृत्य-प्रदर्शन के कारण 'सरस्वती-पुत्री! की उपाधि से 
विभूषित हुई । उसी भ्रवसर पर छास्त्र-प्रतियोगिता मे सर्वश्रेष्ठ खडगधारी प्रथुसेन के 
वीरत्व पर मोहित होकर दिव्या ने उसे अपना हृदय अ्रपित कर दिया | केंद्रस के आाक्ा- 
मण का प्रतिरोध करने के लिए युद्ध-स्थल में जाने से पूर्व पृथुसेन को दिव्या अपना 
नारीत्व समपित कर उसके तेज को अपने गर्भ में धारणा कर लेती है । दिव्या का यह 
प्रशय-व्यापार उसके भावी जीवन के लिए विषाद और भयकर दुःख का कारण 
बनता है । 

गर्भवती दिव्या पृथुसेन के द्वारा तिरस्कृत होने पर समाज में अपने लिए कही 
स्थान न पाकर एक रात दासी धाता के साथ परिवार, समाज और सागल की वैभव 
सम्पन्न नगरी छोडकर जीवन की दुःखद स्थितियों के अतल सागर में इबने-उतराने के 
लिए निकल पडती है। दास व्यवसायी प्रतुल के हाथो मे पडकर वह वश्य-वस्तु वन 
जाती है । दिव्या का श्रथाह दुःख, उसकी विपम स्थिति उस समय और भी दर्दनाक 
हो उठती है जब पुरोहित चक्रवर द्वारा उसकी सन्तान शाकुल को छीमकर उसे अ्न्यत्र 
बेच देने की योजना बनाई जाती है । सन्‍्तान के प्यार मे विक्षिप्त दिव्या शाकुल को गोद 
में छिपाये अन्यत्र शरण पाने के लिए भाग निकलती है, परन्तु दुःखियो को शरण देने 
का दम भरने वाला अभिधर्म भी उसे आश्रय प्रदान नही कर पाता है । श्रतः चारो शोर 
से सत्रस्त वेचारी दिव्या यमुना की गोद मे चिर शान्ति पाने का प्रयत्न करती है, पर 
सविष्य मे भ्लर भी अधिक मानसिक यत्रणा भेलने के लिए वह नत॑की रत्लप्रभा की 
ममता से बचा ली जाती है । ' 


पात्र ै १८१ 


श्रशुमाला के रूप में दिव्या का जीवन विरक्ति की साधना में बदल जाता है। 
उसके सामने अनेक प्रणयी आते है, पर उसे निर्जीव, चेतनाहीन, मात्र कला की पुत्तलिका 
के रूप मे देखकर निराश लौट जाते हैं । वस्तुतः दिव्या के जीवन में उसके प्रथम प्रणयी 
पृथुसेन के जघन्य विश्वासघात के कारण विषाद का जो श्र॑कुर फू पड़ता है, धीरे-धीरे 
वह इतना विशाल वट-बृक्ष बन जाता है कि जीवन की ओर जेसे उन्मुख होने से वह 
उसे निरन्तर रोकता रहता है । दिव्या के जीवन मे श्रपमान की कहानी एक बार पुनः 
अपने को दुहराना चाहती है. श्रौर दिव्या को मल्लिका अपनी उत्तराधिकारिणी बनाने 
के लिए सागल लाती है। परनल्तु द्विज-वर्ग के विरोध के कारण ब्राह्मण-पुत्री दिव्या 
राज-नर्तकी के पद पर प्रतिष्ठित नही हो पाती । राज-नर्तकी बनने की उसकी इच्छाश्रो 
का विरोध करने वाले श्राचार्य रुद्रधीर पांथशाला में पुनः एक बार उसके प्रणय की 
याचना करते हैं । इसी समय बौद्ध भिक्षु पृथुसेन भी उसे निर्वाण-पद्‌ का लोभ देता है, 
प्र दिव्या श्रपने जीवन की कट्रु-रिक्त श्रनुभ्ृतियों के कारण इन दोनो के निवेदनों को 
अस्वीकृत कर मारिश से “आश्रय दो, भरार्य !” की याचना करती हुईं उसे समपित हो 
जाती है। वस्तुतः दिव्या की चेतना की अ्रतिम परिणति मे जो प्रगतिशीलता दिखाई 
पडती है, उसकी मूल प्रेरणा उसके गत जीवन के विकट सघर्षों मे निहित है । 


(३) रुद्रधीर--आचार्य रुद्रधीर तत्कालीन ब्राह्मण-वर्ग के प्रतिनिधि पात्र है । 
अपने वर्गीय स्वार्थों की रक्षा उनके जीवन का मूल उद्देश्य है। वह ब्राह्मणों दवारा किये 
जाने वाले शोषण को यथावत्‌ कायम रखने के लिए, पृथुसेन और उसकी सत्ता को 
उखाड फेकने के लिए कटिवद्ध हैं। प्रवास की भ्रवधि समाप्त कर सागल लौठते ही 
उन्होंने पृथुसेन को सत्ताच्युत करने के लिए राजनतंकी मल्लिका के साथ मिलकर षड़्यंत्र 
रचा । इस षड्यंत्र में उन्हे सफलता भी मिली । नई व्यवस्था मे श्राचाय रुद्रधीर परोक्ष 
रूप से सबसे बडे शासक बने । 


आचार्य रुद्रधीर का चरित्र आरम्भ से अन्त तक श्रपने वर्ग-हित की भावना से 
परिचालित दिखाई पडता है । भ्रारम्भ मे पृथुसेन के श्रपमान मे उनके आभिजात्याभिमान 
की भलक मिलती है और अन्‍्त मे दिव्या को महादेवी के पद पर प्रतिष्ठित करने के 
भ्रयास मे उनका वह शोषक रूप भी दिखाई पडता है जो नारी को मात्र भोग की वस्तु 
मानता है। रुद्रधीर के चरित्र मे न तो जनहित की कामना है, न देश को समृद्ध 


करने का प्रयास है। उनमे केवल ब्राह्मणों को कुलीन और पृज्य सिद्ध करने का गर्व 
छिपा हुआ है । 


(४) सोरो---गणपति की पुत्री सीरो के चरित्र मे वासना की उच्छद्धलता 
भौर इच्छाओं का उद्दाम वेग दिखाई पडता है । वह इतनी अ्रसहिष्णु नारी है कि पृथुसेन 


१८२ :: मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए दिव्या को उसके पास तक नही आने देती । 
सीरो की वासना पृथुसेन से भी तृप्ति न पाकर श्रन्यत्र सौन्दर्य और प्रणय की खोज मे 
व्याकुल रहती है। श्रसल मे उसके जीवन में जेसे भोगवाद ही समाया हुआ है । इस 
तरह की नारी प्रगतिशील चेतना के विकास मे बाधक, प्रतिक्रियावादी शक्ति ही सिद्ध 


होती है । 


सामान्य जन-जीवन का चित्रण---/दिव्या” कालीन में समाज मे सामान्य 
जन-जीवन की अवस्था भरत्यन्त दुदंशाग्रस्त और शोचनीय थी । सामान्य जनता सामन्‍्तो 
के शोषण का शिकार बनी हुई थी । शोषण इस सीमा तक था कि जनता को जीवन से 
जेसे विरक्ति हो गई थी । ऐसा नही कि वह जीना नही चाहती थी, पर चारो ओर से 
शोषित श्रौर सत्रस्त व्यक्ति की जीवन के सम्बन्ध में जेसी निराशापूर्ण मनोवैज्ञानिक 
प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह की विचार-सररि हमे “दिव्या” की सामान्य जनता मे 
दिखाई पडती है। केंद्रस के श्राक्रमरा के समय मद्य-पणय मे, उपन्यास मे चित्रित सामान्य 
नागरिक का यह सोचना कि “गण की रक्षा” का उत्तरदायित्व सामन्तो का है, हमारा 
नही, इसी तथ्य की श्रोर सकेत करता है । 


दासो की दर्ा तो और भी चिन्ताजनक एवं दर्दनाक थी । दासो का जीवन 
उनके स्वामी सामन्‍्तो और श्रेष्ठियो के लिए था; वे, जेसे, पैदा ही हुए थे अपने स्वामियों 
के लिए। पशुओं से भी हीनतम अवस्था मे वे जीवन-यापन कर रहे थे । वे चूंकि मर 
नही जाते थे इसीलिए जिन्दा रहने के लिए विवद् थे । उनकी श्रपनी इच्छा-अनिच्छा का 
कोई मूल्य नही था । छाया और बाहुल एक-दूसरे से प्रेम करके भी श्रापस मे मिल नही 
सकते । भोग के लिए पशु स्वतन्‍्त्र होता है, पर छाया और बाहुल-जेसे दास भोग 
करना तो दूर रहा, परस्पर हँस-बोल भी नहीं सकते थे। दासो और सामान्य जनता के 
चित्रण मे यदहापाल ने अपने हृदय की सारी सम्वेदना उड़ेल दी है । शोषण के विरुद्ध 
लेखक की श्राक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया पाठक तक बडी खूबी और सफलता से सम्प्रेपित होती 
है। दिव्या” के मावर्स वादी लेखन ने इस प्रकार के विकट शोषण का चित्रण कर व्यजित 
किया है कि जिस समाज का बहुत बड़ा और विशाल वर्ग शोषित होने के कारण जीवन 
से निराश और उपरमित हो गया हो, उसके विकास और प्रगति की क्या आशा की 
जा सकती है ? स्वस्थ सामाजिक प्रगति के लिए शोषण का मुलोच्छेंद अत्यन्त आवश्यक 
है । यशपाल की दृष्टि में शोषण का निर्मुलद मावर्सवादी समाज-व्यवस्था से ही सम्भव 
है। उपन्यास में लेखक का प्रवक्‍ता मारिश इसी विचारधारा और तदनुरूप समाज- 
व्यवस्था का समर्थन करता है। वस्तुतः दिव्या! की बौद्धॉकालीन कथा के माध्यम से 
लेखक झाज की समाज-व्यवस्था पर व्यंग्य करता है । 


पात्र ८ १८३ 


(घ) गीता पार्टी कामरेड' 


(१) भावरिया--पदुमलाल भावरिया ऐसे पिता की सन्तान है जिसमे पूँजीवादी 
जीवन-हृष्टि पूर्रातः प्रतिफलित दिखाई पडती है---एक तरफ शोषण के सहारे समृद्ध से 
समुद्धतर होते जाना और दूसरी ओर उस शोषण को छिपाने के लिए अपने चारो ओर 
तथाकथित धर्म की दीवार खीचकर भाड कर लेना । नई पीढ़ी के भावरिया का अन्तर्मन 
भीतर-ही-भीतर इस धामिक पाखरड का विरोध करता रहता है, और पिता की मृत्यु के 
बाद उसमे इतनी भयानक प्रतिक्रिया होती है कि वह पिता के मार्ग के ठीक विपरीत 
चलने लगुता है । धर्म के उस रूप को वह समभ ही नही पाता जिसकी उपासना भय 
के कारण की जाय । बाप और बेठा दोनो पँजीवादी मन:प्रवृत्ति के हैं, पर बेटा बाप की 
तुलना में इसलिए अच्छा लगता है कि वह जो कुछ करता है, खुलेआम करता है; बाप की 
तरह अपने दुष्कृत्यों को धर्म के परदे मे छिपाने का प्रयत्न नही करता । धामिक दिखावे 
को तो वह भाडकर फेक चुका है, पर नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण पूँजीवादी ही है । 
नारी को वह भोग्या मानता है। गीता के सम्पर्क मे आने का उसका प्रयत्न इसी 
दृष्टिकोण से प्रेरित है--यह बात भ्रलग है कि गीता-जेसी सशक्त व्यवितत्व की नारी 
उससे प्रभावित होने के बदले स्वतः उसे प्रभावित करती है । 

गीता का सम्पर्क भावरिया के जीवन मे आमूल परिवतंन ला देता है । नारी के 
प्रति उसके दृष्टिकोण मे तो अन्तर आता ही है, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण भी बदलता 
है । गीता के सम्पर्क मे आने के पहले वह कम्युनिस्टों को गद्दार, देशद्रोही और चरित्र- 
भ्रष्ट मानता था, पर गीता के साहचर्य से उसकी यह धारणा बदल जाती है। सच्रु 
१६४६ ई० के आराम चुनाव के समय पूंजीवादी समाचारपत्रो द्वारा कस्युनिस्ट पार्टी का 
किया गया दोषारोपणा, भावरिया को वेबुनियाद और. प्रपंचपुर्णा मालुम पडता है। 
परिणामतः पू जीवादियो के राजनीतिक दल कांग्रेस से उसका मन फट जाता है और 
कुछ तो गीता के प्रति श्राकषंण के कारण तथा कुछ पूँजीपतियो के कुचक्र के कारण वह 
कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी नीतियो के प्रति सहानुभूतिशील हो उठता है । फलतः नौ- 
सैनिक-विद्रोह के समय पूँजीवादियो और उनकी राजनीतिक सस्था काग्रेस की नीतियो 
के विरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लडता हुआ शहीद हो जाता है। 


भावरिया मे झाया यह विस्फोटक परिवर्तन, सोचने के लिए विवश करता है कि 
क्या यह गाधीवादी हृदय-परिवतंन तो नही है ? मार्क्सवादी यशपाल के यहाँ इस प्रकार 
का परिवर्तन थोडा अस्वाभाविक जरूर लगता है और इसीलिए अमावर्सीय भी । मार्क्स- 
वाद के अनुसार व्यक्ति मे परिवर्तत उसकी भौतिक-आध्थिक परिस्थितियों मे परिवर्तन के 
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कारण होता है । भावरिया की भौतिक-श्राथिक परिस्थितियाँ ज्यों-की-त्यों है, फिर भी 
उसमे इतना विस्फोटक परिवर्तन भ्रा जाता है, जो एक व्यवित--गीता--के चारित्रिक 
श्रौदात्य का परिणाम है । भावरिया का हृदय-परिवतंन देखकर लगता है कि यह निश्चय 
ही गाधीवादी परिवतंन है । प्रत्येक कलाकार पर उसके न चाहने के बाद भी युगधर्म का 
प्रभाव पडता ही है। गाधीवाद उस युग का एक वहुत बड़ा सत्य था। यगपाल इस 
सत्य से श्रप्रभावित न रह सके । माना, यहद्पाल एक प्रतिवद्ध कलाकार हैं, पर उनके 
कलाकार ने, युगधर्म ग्रहण कर, उनकी प्रतिवद्धता को पराजित कर ईमानदार रखना- 
धर्मिता की विजय-घोपरणा की है । 


(२) गीता--पार्टी कामरेड” की गीता मावर्सवादी कलाकार यशपाल की एक 
ऐसी चरिच्र-सृष्टि है जिसके माध्यम से लेखक ने एक साथ ही राजनीतिक और सामाजिक 
दोनों समस्याओं पर विचार किया है । गीता समाजवादी चेतना-सम्पन्न कम्युनिस्ट पात्र 
है। सन्त १६४६ ई० भे देदा में हुए श्राम चुनाव के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 
जनहित के किये गये कार्यों का मुल्यांकन और पू जीवादियों की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की 
जन-विरोधी तथा पूँ जीवाद-साम्राज्यवाद समर्थक भूमिकाश्री की कट श्रालोचना यशपाल 
ने गीता के माध्यम से की है । गीता कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के श्रनुसार जनहित को 
आधार वनाकर काग्रेस का, उसके पूँजीवादी राजनीतिक सिद्धातो का डटकर विरोध 
करती है; पर उसकी सबसे वडी लाचारी यह है कि जनकल्याण का कार्य उसे पूं जीवादी 
सस्कारो वाले समाज मे करना पडता है । नारी कार्यकर्ता को निरस्त्र कर देने के लिए 
पूंजीवाद का सबसे बडा हथियार है उसके चरित्र पर लांछन लगाना । श्रधिक-से-अ्रधिक 
जागरूक नारी भी इस आ्राक्रमणा से परास्त हो हथियार डाल देने के लिए विवश हो जाती 
है । गीता भी, जो शोध-छात्रा श्रौर श्रत्यन्त जागरूक है, पूं जीवादियों के इस वार से 
लडखडा जाती है । एक वार वह इस लाछनपूर्णा श्राक्रमण की उपेक्षा कर भी सकती थी, 
पर विवज्ञता तो यह है कि जिस समाज में उसे कार्य करना है, वह भी पूंजीवादी 
संस्कारों वाला है । 


पूंजीवादी समाज मे नारी के स्वतत्न व्यक्तित्व का कोई श्र्थ नही, होता । पुरुष के 
झ्राश्नय के विना वह कंदम-कदम पर लांछित होती है । स्त्री का व्यवितत्व चाहे जितना 
सणकक्‍त श्र बलशाली हो, उसे पुरुष की आड चाहिए ही--भले ही वह पुरुष दुर्वल हो, 
कमजोर हो । गीता का यह कथन पूंजीवाद के ४सी विडस्बनापुर्णा श्राचरणा को अ्रनावृत 
करता है---/भाई की भोली और उत्तेजनापूर्ण बाते गीता के लिए कितने संतोष का 
कारण थी । उसने एक वाँह का सहारा अनुभव किया । वह वाँह देखने मे कितनी दुवली- 
पतली भ्ौर कमजोर है पर है तो मर्द की वाह । वह अकेली नही है । शाम छोटा है 
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तो क्या ? है तो लडका......मर्द । उसके सहारे वह खडी हो सकेगी ।/" 

इससे भी बढकर गीता की मजबूरी यह है कि स्वयं उसकी पार्टी के लोग भी 
रह-रहकर कुछ उसी तरह का श्राचरण करते हैं, जेसा पू जीवादी संस्कारो वाला व्यक्ति 
करता है । मेघताथ और भान्‍्तीय कमेटी के कामरेडो द्वारा उसके प्रति किया गया व्यवहार 
इसी बात का प्रमाण है । गीता के चरित्र के व्याज से यशपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी मे झा 
गई सैद्धातिक जडता तथा व्यव्ति-स्वातत्य के श्रपहरण की नीति का भी विरोध किया है । 
इस प्रकार यशपाल ने दोहरी व्यजना की है । एक तो यह कि पूंजीवादी समाज-व्यवस्था 
का अ्रत होना चाहिए और दूसरी यह कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी विवेकपूर्णा होना चाहिए, 
अन्यथा श्रपत्ती मौत की घडियाँ गिनने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए । 

गीता के चरित्र के माध्यम से कम्युनिस्ट दृष्टिकोण पर भझ्राक्मण कर एक श्रोर 
जहाँ यशपाल प्रतिबद्धता की परवाह किये बिना यात्रिक जडता के दोष से बच गये हैं, 
वही दूसरी ओर कलाकार की कलात्मक निस्सगता भर तटस्थता का प्रमाण भी प्रस्तुत 
कर सके हैं । 


(३) भायाजी--भायाजी पूजीवादी मनोवृत्ति के एक बडे व्यापारी है । श्रपने 
व्यापार की रक्षा और वृद्धि के लिए ही वे काग्रेसी बने हुए है। वस्तुतः कांग्रेस श्रपनी 
नीतियो के कारण ऐसे ही भायाजी लोगो से भर उठी है । भायाजी काग्रेस मे इसलिए 
नही सम्मिलित हुए है कि वे देश और देश की जनता का हित चाहते है । उन्हे मात्र 
अपनी, अपने व्यापार और अपने वर्गीय स्वार्थों की चिन्ता है | वे स्वराज्य सिर्फ इसलिए 
चाहते है कि देश के व्यापार पर जो विदेशी सरकार और प्‌जीपतियों का नियनरण है, 
वह इन लोगो के हाथ से चला आये और फिर ये छूटकर चरे । 

चुनाव-प्रचार के दौरान भायाजी तर्क॑-पर-तर्क देकर भावरिया को सतुष्द करके 
अपने दल का समर्थन करवाना चाहते हैं । तर्क देते हुए भ्रत मे वे कहते हैं---“ कांग्रेसी 
सरकार कायम होगी तो अपने ही लोगो का फायदा होगा ॥”* भायाजी जवान के 
जितने भीठे हैं, भीतर से उतने ही जहरीले है । उनकी वाहरी विनम्रता घिनौने स्वार्थ 
से प्रेरित है। सब मिलाकर भाषाजी विनयी-कुटिल कांग्रेसी, भौर प्रतिक्रियावादी 
पात्र हैं । ४ 

सामान्य जन-जीवन का चित्रण--वस्तुतः 'पार्टी कामरेड” का चित्र-फलक 
बहुत-ही छोटा है । सामान्य जन-जीवन के चित्रण के लिए इसमे अवसर नहीं है । 
जुलूसों और हडतालो मे भाग लेने वाले लोगो मे अधिकांश सामान्य जन-जीवन के ही 





१. गीता पार्टी कामरेड, पृ० ७० 
२. गीता पार्टी कामरेड, पृ० ७३ 
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लोग हैं, पर उनके जीवन का कोई चित्रण उपन्यास मे वही मिलता, सिवाय इसके कि 
उस वक्त जनता आजादी पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को, मर-मिटने को 
तैयार थी । 


(ड) “मनुष्य के रूप! 

(१) भूषण--भूषण माक्संवादी जीवन-धारणाओं में विश्वास करनेवाला 
प्रगतिशील पात्र है जिसके जीवन में भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं। निस्सन्‍देह 
उसके जीवन मे दो स्थानों पर भावुकता के दर्शन होते है--एक, अरध्ययन-काल मे, जब 
उसका परिचय मनोरमा से होता है । स्वयं उसी के कथनानुसार, वह मनोरमा के प्रेम 
में बह-सा जाता है, पर जीवन के उषःकाल में उपजी इस भावुकता या भावना-प्रवणता 
पर वह विजय पा लेता है । परिणामतः मनोरमा को भद्र समाज की मानकर शक 
तरह से अ्रपने को उससे भ्रलग कर लेता है, प्रेमसूत्र मे बंध नही जाता । उसकी 
समाजवादी आस्थाएँ उसे यह बोध देती है कि विषम वर्गों के व्यक्तियों के बीच प्रेम 
सम्भव नही, और यदि किसी तरह हो भी जाये तो निर्वाह मुश्किल ही है। दूसरा, तब 
जब वह अपनी इच्छाश्रो और मान्यताश्रो के विरुद्ध मनोरमा के कहने से सोमा के 
पूव-प्रेमी धर्नासह को लेकर सोमा के यहाँ जाता है, यह जानते हुए भी कि सोमा अब 
फिल्म-जगत्‌ की प्रध्तिद्ध अभिनेत्री हो गयी है, उसकी भौतिक और श्राथिक परिस्थितियों 
में आकाश-पाताल का अतर झा गया है और इसी कारण धनसिह के लिए श्रब वहाँ 
कोई स्थान नही है । परिणाम जो होता है, वह हमारे सामने है । पहली भावुकता उसके 
मन से स्वत, निःखत थी, उस पर वह विजयी हुआ, पर दूसरी भाव॒ुकता जिस पर 
मनोरमा का दवाव भी है, उसे कही का नही रहने देती । तात्पर्य यह कि जीवन 
भावुकता नही, वह अत्यन्त कठोर जठिल सत्यो का सम्रुच्चय है, जिससे तभी पार पाया 
जा सकता है जब भावुकता को छोडकर वैज्ञानिक चितन के सहारे चला जाये । निश्चय 
ही भूषण इस वैज्ञानिक चिन्तन को माव्सवादी चिन्तन मे देखता है । ऊपर का विश्लेषण 
भूषण की पूरी जीवन-गाथा का ध्वन्यर्थ है। 

इन दो प्रसगों के अ्रतिरिक्त भ्रूषण का अवश्षिष्ट सारा जीवन मावव्सवादी 
जीवन-विश्वासो से प्रेरित होकर कार्यरत रहता है। चाहे धर्मशाला हो या लाहौर, 
युद्ध का समय हो या शाति का, पार्दी दफ्तर का कार्य ही या निजी जीवन का प्रश्न, 
प्रेम का प्रसग हो या नैतिकता का, वह सर्वदा मार्क्सवादी चिल्तक और विचारक के 
रूप में आचरण करता दिखाई देता है । निविवाद है कि वह वैचारिक स्तर पर इतना 
सुलभा हुआ है और अपने विश्वासों और आस्थाओ को अपने जीवन का ऐसा अभिन्न 
अग बना चुका है कि आचरण के स्तर पर अन्तविरोधों श्रौर असगतियो के लिए कोई 
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अवसर ही नही रहता । वह ऐसे जीवट का विचारक है कि अपने सुलभे हुए विचारों 
झऔर अप्रतिम कर्मठता के कारण सुविधाहीन और श्रवसररहित निम्न मध्यवर्ग में पैदा 
हो कर' भी पार्टी मे श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है, जबकि श्राज की समाज- 
व्यवस्था मे उस वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति के प्रारभ मे ही दूद-मिद जाने की सभावना 
अधिक रहती है । 

भूषण ने अपनी राह जीवन के प्रारभ मे ही बहुत सोच-समभकर निर्धारित 
कर ली थी, इसीलिए सम्पूर्ण उपन्यास मे उसमे अधिक उतार-चढाव नही दिखते, पर 
इसका अर्थ यह नही कि वह गतिशील पात्र नही है--गति ही तो उसका जीवन है । 


(२) सनोरमा--मनोरमा सश्नान्त परिवार मे उत्पन्न नारी है जिस पर उस 
वर्ग के संस्कार मात्र वेशभूषा तक सीमित है । वैचारिक स्तर पर वह वर्गीय सस्कारो से 
बिल्कुल मुक्त है और साम्यवादी जीवन-धारणाश्ो मे विश्वास रखती है । भूषण का 
साहचर्य उसके इस विश्वास को माँज कर और प्रखर बना देता है । वारी-सुलभ करुणा, 
दया-दाक्षिएय और मानवता की भावना उसमे आपाद-मस्तक बसी है । निराश्रित, दुखि- 
यारी सोमा को वह अपने इन्ही ग्ुणो के कारण दरण देती है, यद्यपि उसके घर के 
झौर लोग, उसके बेरिस्टर भाई जगदीशसहाय सरोला को छोडकर, इस बात का उम्र 
विरोध करते हैं । कम्युनिस्ट भूषण मे शुद्ध मानवता की भावना देखकर ही वह उसकी 
झोर आक्ृष्ट होती है। यह भ्रलग बात है कि भूषण उसकी वास्तविकता को न पहचान 
पाने के कारण उसे आरम्भ मे स्वीकार नही करता । 


विचारो के स्तर पर साम्यवादी मनोरमा खोखले और निर्जीव प्रतिष्ठित मूल्यों 
से भ्रनास्‍्था रखने वाली क्रांतिकारिणी नारी है। उसकी क्रातिकारिता का पहला प्रमाण 
हमे तब मिलता है, जब वह परिवार की इच्छा के विरुद्ध तार देकर सुतलीवाला से विवाह 
कर लेती है । एक तो अ्रपनी इच्छा से और दूसरे शअन्तर्जातीय विवाह करके वह एक 
साथ ही दो-दो क्रातिकारी कदम उठाती है । 


प्रेम के सम्बन्ध मे उसकी धारणा आदर्शावादी है । परिस्थितियाँ, यदि, साथ और 
अवसर देती तो वह मात्र भूषणा की जीवन-साथी बनकर जिन्दगी बिता देती, पर परि- 
स्थितिजन्य विवश्ञता के कारण सुतलीवाला से उसे ब्याह करना पडता है । प्रश्न उठता है 
कि यह कैसा आदर्शवाद ? प्रेम किसी और से, भौर विवाह किसी अन्य से ! वस्तुतः 
उसका आदर्श जड आदर्श नही है जो जीवन को उन्नयन की शोर न ले जाकर निष्प्रारा 
बना देता है और जीवन-भर के लिए नाना दुःखो तथा यत्रशाञ्रों का कारण बनता है । 
सुतलीवाला से विवाह करके उसने आदर्श को नही, आदर्श की जडता को तिलाजलि दी 
है । मनोरमा अपने आदर्श को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकने मे समर्थ है, उसके 
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श्रादर्श में लचीलापन है, ढुलमुलपन नहीं । सुतलीवाला से ब्याह करके उसने इसी बात 
का प्रमाण प्रस्तुत किया है । व्याह्‌ करने पर जब उसे मालुम होता हैं कि उससे गलती हुई 
तो वह उसे तलाक भी दे देती है । उसकी जगह कोई जड श्रादर्शवादी होता तो अपने 
तथाकथित आदर्श की रक्षा के लिए यातनाएँ भेलता हुआ जीवन को नरक बना लेता । 
पर मनोरमा वैसा नही करती । 

भूपण के सम्पर्क में आने से जो प्रभाव उस पर पडा, उसके कारण उसने प्रारंभ 
से ही स्वावलम्बी श्रौर श्रात्म-निर्भर बनने की दिशा में प्रयास किया । लाहौर के किसी 
कालेज में ढेढ सौ रुपये महीने की नीकरी की, पर घरवालों ने जब उसे प्रतिष्ठा का प्रम्न 
धना लिया तो वह अवैतनिक काम करने लगी । उसके श्रवैतनिक काम करने से जब एक 
दूसरी महिला प्राध्यापिका की जीविका पर श्राँच श्राई तो भूषण से यह खबर पाते ही 
उसने नौकरी तत्काल छोड दी । गोपण का विरोध करने वाली मनोरमा स्वयं दूसरे का 
शोपगण कैसे करती ? तदुपरान्त वह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लाहौर से प्रकाशित होने वाले 
समाचारपन्न में कार्य करने लगी। कम्थुनिस्ट पार्टी के समाचारपत्र में इसलिए उसने 
कार्य किया क्योंकि यह काम उसकी वैचारिक मान्यताश्रो के श्रनुरूप था | सुतलीवाला से 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने के बाद भी वह वम्बई में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर भे ही काम 
करती है । एम० 7० तक पढी-लिखी मनोरमा कोई और काम न करके कम्युनिस्ट पार्टी 
के कार्यालय में ही काम करती है, केवल इसलिए कि वह उसके विचारों से मेल खाता था । 
भूपण जब मनोरमा को बिल्कुल अपने जीवन-स्तर श्रौर वैचारिक स्तर पर पाता है तो 
वह भी अनुरक्ति प्रकक करता है, पर तब तक धनसिह वाली दुर्घटना हो जाती है जो 
उमका श्रंत्त कर देती है । 

मनोरमा अपनी प्रेम-संचधी आदर्श वादी धारणा के कारण ही भूपण को धनसिह 
के साथ सोमा के घर भजती है । भावसवादी भूपण का विश्वास था कि श्रव सोमा भर 
धन्सिंह की श्राथिक-भौतिक परिरिथतियों में बहुत बढ़ा श्रन्तर श्रा गया है, इसलिए उन 
दोनो के प्राचीन सम्बन्धों का निर्वाह सम्भव नहीं, पर आ्रादर्शवादी मनोरमा इस तथ्य को 
समभ नही पाती, जिसका कारण है उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रेम-धारणा । फलत: उसे 
बहुत बडा मूल्य खुकाना पदता है---अपना श्रौर श्रपने जीवन-साथी का वलिदान देकर । 
वस्तुतः इस बिन्दु पर मनोरमा के चरित्र में मावर्सवादी सिद्धान्तों का श्रमाव दिखाई 
पडता है, श्रन्यथा वह भी उस तरह सोचती, जिस प्रकार भूषण सोचता है । 

(३) बेरिस्टर जगदीश सहाय सरोला--बैरिस्टर जगदीन सद्दाय सरोला 
प्रतिक्रियावादी पात्र हैं । सतह पर प्रगतिशील-जेंसा दिखाई पडने वाला उनका रूढि-मुक्त, 
युला व्यवहार उनके प्रवचनापूर्ण श्र प्रतिगामी श्राचरण को छिपाने का आवरण दे । 
वाणी मधुर, श्रावरण घालीन भौर भिष्ठता लिये हुए, पर उद्देग्य श्रत्यन्त विपेला श्रौर 
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घांतक । उनका सारा सौजन्यपूर्ण व्यवहार उनके घिनौने स्वार्थ तथा भोगवादी मनोवृत्ति 
की तृप्ति के लिए है। वे मधु-वेष्टित विष है | ऐसे पात्र समाज के लिए कही अधिक 
घातक होते है । गाँव का एक अशिक्षित, उजड्ड, स्पष्ट-भाषी, श्रतिक्रियावादी व्यक्ति 
समाज के लिए उतना हानिकर नही, जितने बेरिस्टर सरोला है । सोमा को शरण देकर 
वे उसका मूल्य लेंगे । वे इतने भोले नही कि यों ही शरण देते फिरे । 


बेरिस्टर सरोला पूँजीवादी भोगपरक और शोषरामूलक मनोवृत्ति के ज्वलन्त 
प्रतीक है । वे नारी को भोग्या मानते हैं । पत्नी को भोग लेने के बाद सोमा पर श्राक्ृष्ट 
होते हैं, साथ ही मिसेज बासू पर भी उनकी दृष्टि है। नाइट-क्लबो से जाकर पचास 
औरतो के साथ नाचना और भोगना, वह तो गोया है ही । 


भेजर वासू को चार हजार रुपयों की मदद देते है तो लाखो का ठेका और मिसेज 
बासू को पाने के लिए ही । मनोरमा के प्रेम-विवाह का जो वे समर्थन करते है उसके 
पीछे भी उन्तकी कुटिल मनोवृत्ति काम करती है । विलायत से पढकर आने के कारण वे 
पूँजीवादी व्यवस्था के सिद्धान्तो के श्रतुरूप व्यक्ति-स्वात्तत्य का समर्थन करते है, इसीलिए 
मनोरमा के प्रेम-विवाह का भी । पर इससे भी गृढ कारण यह है कि मनोरमा के प्रेम- 
विवाह कर लेने से उनकी सम्पत्ति की बचत होगी । परम्परागत ढग से विवाह करने 
पर विशेषकर, पिता ज्वालासहाय के रहते, पचासो हजार रुपये खर्च होते । भन्ततः बेरि- 


स्टर सरोला की चाल सफल हुई । मनोरमा का विवाह भी हुआ और सरोला-परिवार 
का धन भी बचा । 


साम्यवाद के प्रति बेरिस्टर जगदीश की अनुरक्ति सिर्फ बौद्धिक व्यायाम के 
लिए है, व्यवहार और आचरण के लिए नही । लेनिन और ट्राट्स्की को वे इसलिए 
नही पढ़ते कि इन चिन्तकों के जीवन-दर्शनो के अनुसार व्यावहारिक जीवन मे आचरण 
करंगे | बल्कि उनके सिद्धाल्तो के तुलनात्मक अ्रध्ययत्त ढ्वारा दिमागी कसरत करते हैं-- 
मस्तिष्क को खुराक देने के लिए भौर शायद इसलिए कि समाजवादी सिद्धान्त यदि 
जबान पर. रहेगे तो उनसे दूसरो को ठगने से मदद मिलेगी । 


(४) सोमा---मनुष्य के रूप” उपन्यास की नायिका सोमा ऐसी चरित्र-सृष्टि 
है जिसके माध्यम से यहापाल ने मा्संवादी समाज-दर्शन और जीवन-दर्शन के दो 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्ति दी है। एक यह कि मनुष्य के सामाजिक 
जीवन मे आर्थिक-भौतिक परिस्थितियाँ भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । 
आधथिक-भौतिक परिस्थितियाँ मनुष्य की चेतना को प्रभावित करती है। और चेतना 
परिवर्तन के साथ व्यक्ति के संस्कार, जीवन-मुल्य, धारणाएँ, मान्यताएँ, विश्वास आदि 
सब कुछ बदल जाते हैं । सोमा के जीवन के विविध मोड़ और इसके कारण उसमे 
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झ्राये विचार-परिवर्तत इस बात के ज्वलन्त उदाहरण हैं। दूसरा यह कि पूंजीवादी 
दोषणमूलक, पुरुष-प्रधान समाज-व्यवस्था मे न नारी-शोषण पूर्शाू्पेण समाप्त हो सकता 
है श्रौर न नारी को स्वतंत्र व्यक्तित्व ही उपलब्ध हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक 
श्रात्म-निर्भरता के वाद भी । सिने-संसार की ख्याति-प्राप्त अभिनेत्री हो जाने और 
आ्रारथिक स्वावलम्बन प्राप्त करने पर भी सोमा (पहाडन) को किसी पुरुष का श्राश्रय 
आवश्यक है | सुतलीवाला से उसका सम्बन्ध इस सचाई के अतिरिक्त और क्या है ? यह 
वात व्यजना के माध्यम से कही गई है; पर इससे भी गूढतर व्यजना यह है कि जीवन 
के समुचित विकास का अवसर और साधन प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए । अवसर 
के अभाव में श्रनन्‍्त सभावनाओं वाले व्यक्ति का जीवन भी श्रर्थयहीन वनकर रह जाता 
है | पंजीवादी समाज-व्यवस्था भे हर किसी को जीवन-विकास का समाव और उपयुक्त 
अवसर मिलना कदापि सभव नही । मात्र समाजवादी समाज-व्यवस्था में ही यह संभव 
है, श्रतएव जीवन-विकास की दृष्टि से पँजीवादी समाज-व्यवस्था का भ्रन्त करना 
अनिवायंत: अपेक्षित है । सोमा के व्यक्तित्व भे विकास की सारी सभावनाएँ वीज रूप 
में अवस्थित थी, श्रौर उसे श्रवसर मिला--चाहे नारकीय कष्टों श्रौर यातनाप्रो से 
गुजरने पर ही क्यो न मिला हो---इसलिए वह उत्नति के शिखर तक पहुँच सकी । यदि 
यह अवसर सोमा को सहजतया समाज की ओर से मिला होता तो उसका विकास 
सभवतः और श्रधिक हुआ होता | और यदि “उससे श्रधिक न भी होता, जितना हुआ 
है, तो भी यत्रणा के उन नावदानो और वीमत्स नारकीय कष्टो से तो होकर न 
गुजरना पडता । 
कई बार सोमा के विकास को देखकर यह दोषारोपरा किया जाता है कि ठेठ 

गँवारिन को अत्यन्त प्रसिद्ध फिल्म-अभिनेत्री वना देना यक्षपाल की जवर्दस्ती और 

खीचातानी है, इसीलिए उसका चरित्र भ्रस्वाभाविक भी है | वस्तुत: सोमा का विकास 

परिमाणात्मक परिवर्तत की प्रक्रिया से गुजरता हुआ ग्रुणात्मक परिवतंन के बिन्दु पर 

पहुँचा है । पर सामान्य पाठक की दृष्टि तो उसके गुणात्मक परिवर्तन पर ही भटक कर 

रह जाती है, इसलिए उसे वह अ्रस्वाभाविक लगता है । बेरिस्टर जगदीश सहाय सरोला 

आर मनोरमा का साहचर्य तथा सान्निध्य सोमा के परिमाणात्मक परिवर्तन का काम 

पूरा कर चुका था और वनवारी-जेसे कलाकार के सम्पर्क ने उसमे ग्ुणात्मक परिवर्तन 

ला उपस्थित किया । सोमा के रूप, सौदर्य, आचार-विचार एवं सस्कारों मे आया 

परिवर्तन क्रमिक है, पाँच-छह वर्षों के अन्तराल मे आ्राया है श्लौर वही उसके कलात्मक 

अभिनय में परिणत होता हुआ दिखाई पडता है । अ्रतः स्पष्ट है कि उसका चरित्र- 

विकास अस्वाभाविक नही है । 

मनोरमा-जेसी सहानुभूतिशीला नौकरानी को भी बहनापा देने वाली और 
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मुसीबतों के समय अत्यधिक आत्मीयता का व्यवहार करने वाली नारी के प्रति तथा 
: भूषण-जेसे सहायक मनुष्य और धनसिह-जेसे प्रेमी के प्रति भी उपन्यास के अन्त मे जब 
सोमा का अपरिचितों-जेसा रुक्ष व्यवहार दिखाई पडता है तो पाठक को लगता है कि 
सोमा बडी ही अ्रमानवीय है । इस प्रसंग में मनोरसा का कथन विचारणीय है, “इसमे 
उसका क्या दोष ? मैंने उसका कभी कुछ नही विगाडा, परन्तु वह तो पूरे समाज से 
डरी हुई है ।””" वस्तुतः यह सोमा की अ्रमानवीयता नही, शोषरामृूलक समाज-बव्यवस्था 
के बबरतापूर्ण व्यवहार से उपजा हुआ भय और त्रास है । यदि इसे सोमा की अ्रमान- 
वीयता ही मान ले तो भी यह तो स्पष्ट ही है कि यह अमानवीयता वतंमान समाज- 
व्यवस्था की ही देन है। यदि सोमा अपने अतीत जीवन में समाज द्वारा सत्रस्त 
न की गई होती, वह सहज-स्वाभाविक अ्रवसर पाकर ही उन्नति के शिखर पर पहुँची 
होती तो उक्त व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार एक सहज मानव का होता, सन्तस्त और 
सशकित मानव का न होता । इसलिए सोमा का चरित्रगत यह दोष भी वर्तमान समाज- 
व्यवस्था के ही मत्ये जाता है । यशपाल पुनः इस प्रसग्र से व्यंजित करते है कि पूंजीवादी 
समाज-व्यवस्था को बदलकर समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए । 
सामान्य जन-जीवन का चित्रण--“मनुष्य के रूप” मे धनर्सिह, बरकत, 
मजहर, मिर्या कृदनसिह, मोहसिन खाँ, बसीलाल, बाबूलाल आदि सामान्य जन-जीवन के 
पात्र है। आज की समाज-व्यवस्था में इनका सब कुछ हर लिया गया है, ये सर्वहारा 
हैं, इसीलिए जब एक वर्ग-विशेष को ये सुविधा-भोगी के रूप में देखते हैं तो इनका 
खून खौल उठता है। प्रतिक्रिया मे ये या तो हर उचित-अ्रनुचित कार्य करके सुविधा 
जुटाकर हृदय को तसल्ली देना चाहते हैं या फिर विवशता मे खून-हत्या करके जीवित 
मृत्यु भेलते रहते हैं। मौजूदा समाज-व्यवस्था मे इन्हें जीवच-विकास का कोई अ्रवसर 
नही मिलता, इसलिए ये अ्रनेक विकासात्मक सम्भावनाएँ श्रपने मे ही छिपाए एक दिन 
मर-खप जाते हैं। बरकत को यदि अवसर मिलता तो वह सिनेमा के क्षेत्र मे अवश्य 
कुछ-न-कुछ करके दिखाता, क्योकि उसमे इस प्रकार की प्रवृत्ति के बीज विद्यमान थे । 
ये सब के सब पात्र श्रवसर के शभ्रभाव मे भ्रशिक्षित वने रहते है और जानवरो का-सा 
निरुदेश्य जीवन बिताते हैं । एक तरफ तो ये पात्र अभावो मे पिसने के कारण कोई 
भी गलत काम करने से नही हिचकते, दूसरी ओर बेरिस्टर सरोला, सुतलीवाला तथा 
सिने-ससार के श्रन्य पैसेवाले और पूँजीपति अपनी भोगवादी श्लौर शोषरामूलक मनो- 
वृत्ति के कारण! सभी तरह के गलत-सही काम करते हैं। इस प्रकार वर्तमान समाज- 
व्यवस्था मे हर व्यक्ति गलत काम कर रहा है| ऐसी स्थिति भे सामाजिक प्रगति और 
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जीवन-विकास की श्राज्षा कैसे की जा सकती है ? यजपाल के श्रनुसार समाज के घरीर 
में व्याप्त यह कोढ तभी दूर हो सकता है जब पूजीवादी व्यवस्था का श्रन्त करके 
समाजवादी समाज की स्थापना की जाये श्रीर इस तरह हर किसी को विकास श्रीर 
प्रगति का समान अ्रवसर दिया जाये । 


(च) “अमिता! 

(१) अमिता--बालिका महारानी अमिता ने बौद्ध धर्मानुयायिनी माता नन्‍दा 
से प्राप्त होने वाले नित्य के उपदेश---'किसी से छीनो मत, किसी को डराप्रों मत, किसी 
को मारो मत'--को जेंसे अपने व्यक्तित्व का श्रभिन्‍न श्रंग बना लिया है। उसका सम्पूर्ण 
प्राचरण इसी उपदेश के अनुकूल होता हुआ दिखाई पडता है । जहाँ कही भी उसे कोई 
छीनता, डरबाता या मारता हुआ दिखाई देता है उप्तकी करुणा वालसुलभ वाणी में 
मुखरित हो उठती है श्रौर वह आाततायी को दण्ड देने के लिए तत्पर हो उठती है। 
अपने कुत्ते वश्र, को जब वह कबूतरों पर श्राक्रमण करते देखती है तो क्षुव्य होकर उसे 
दण्ड देने के लिए सॉाँकल में वाँधकर महारानी नन्‍्दा के पास ले जाती है । यूथप स्कत्द 
के साथ भी वह ऐसा ही व्यवद्दार करती है । 

णोभा-यात्रा पर निकली अ्रमिता निर्धन बच्चों को देखकर उनकी अरकिचनता 
पर द्रवित हो उठती है । परिणामतः श्रपने बहुमूल्य रत्न-जटित बच्चन उन्हे दे देती है श्रीर 
महामात्य, हिता श्रादि के विरोध के बावजूद उन्हे हाथी पर बेठाकर राजप्रासाद में 
लाती हैं । घायल सैनिको की कप्टप्रद स्थिति से श्रमिता इतनी विह्नल हो जाती है 
कि उन्हें राजशिविका पर बेठाकर स्वतः पैदल चलती, दौढती हुई श्रात्ती है । 

अमिता के चरित्र का दूसरा पहलू है उसकी निर्भयता, स्वभावगत उन्प्ुक्तता, 
सकोचहीनता और खुलापन । परिस्थितियों ने उसे ऐसे वातावरण मे रखा है कि संकोच, 
भय और दब्वूपन के लिए वहाँ कोई श्रवसर नही है । माँ से प्राप्त उपदेश और परिस्थिति- 
प्रदत्त खुनेपन श्रीर संकोचह्ीनता का ही यह प्रभाव है कि चण्ड श्रशोक जैसे महाप्रतापी 
सम्राट से भी वह उसी निस्‍्संकोच, निर्भगता और धड़ल्ले से वात करती है--उसे वश्न, 
की तरह सॉकल में बाँध देने तक की वात कह डालती है । उसकी वाल-सुलभ निग्छलता 
चंगठ अद्योक पर वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है, जिससे अशोक द्रवित होकर 
प्रतिजा कर बैठता है, “बह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डरायेगा नहीं, किसी को 
मारेगा नही ।' श्रव श्रशोक हिंसा भ्रीर युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा । वह कलिंग 
की विजयी महारानी की भाँति निष्छल प्रेम से संसार के हृदयों की विजय करेगा ।”*' 
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अमिता का चरित्र थशपाल ने प्रायः आद्यन्त बडे ही स्वाभाविक रूप भें विकसित 
कया है, किन्तु एक स्थाद पर ऐसा लगता है जेसे लेखक की दृष्टि से उसकी वालसुलभ 
विशिष्टता श्लोमल हो गई है अथवा लेखक जान-बूभकर श्रनदेखा करने का प्रयत्न करता 
है । हिता, सेठ सौमित्र की प्रवचनापूर्ण बातो में आकर भ्रमिता को उकसाती है, बंदिनी 
हारानी नन्‍्दा को सोई हुईं याद को फिर से अमिता के हृदय मे जगाती है। हिता 
अपने प्रयत्व में सफल होती है; श्रमिता माँ की याद कर विह्नल हो उठती है । यह्‌ 
बडा ही स्वाभाविक है, मवोविज्ञान-सम्मत है; पर जब दूसरी ही साँस में भयभीत हिता 
यह कहकर---“भगवती श्रम्मे, माता को ऐसे याद नहीं करते । भगवती भ्रव वयस्क 
हो गई हैं”” भ्रमिता को माँ की याद करने से मना करती है तो अमिता पर बाल-सुलभ 
मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया वह नहीं होनी चाहिए थी जो उपन्यास में दिखाई गई है । 
अमिता को तुरूत कहना चाहिए था--“तुम्ही ने तो माँ क्नो याद करने के लिए कहा 
है, तुम्ही ने तो कहा है माँ से मिलने चलेंगे ।”” पर यह सब कुछ नही होता भर हिता 
जेसा चाहती है, वही होता है। गोया, श्रमिता बालिका नही, कोई काठ का खिलौना 
है, जिसको आवश्यकतानुसार चाभी देकर हिता नचाती रहती है। अ्रमिता की यह 
निर्जीवता और कठपुतलीपन उसके चरि मे खटकनेवाली बात है। इसके श्रतिरिक्त 
उसके चरित्र का बडा ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है । 

(२) सेठ सौसित्र--सेठ सौमित्र तत्कालीन वैश्य वर्ग--शोषक व्यापारी 
वर्ग--का प्रतिनिधि पात्र है। उसका जीवन अपने वर्ग-हितों की रक्षा के लिए सर्वत्र 
कुटिल संघर्ष मे रत दिखाई देता है । सेठ सौमित्र समाज और राजहित के लिए उतना 
चितित नही दिखाई पडता जितना अपने साम्पत्तिक हितो की रक्षा के लिए प्रयत्नशील 
रहता है। जहाँ कही वह जनहित या राज्य-सहायता का कार्य करता भी है, वहाँ भी 
उसका कुटिल स्वार्थ श्रन्तनिहित रहता है | ऐसा करके वह प्रशासन की दृष्टि में ऊँचा 
उठना चाहता है और भविष्य मे उससे पूरा लाभ उठाने की ताक में रहता है । वह 
अपने लक्ष्य के लिए, अपने धन-सचय के लिए प्रशासन तक को धोखा देता है । वह गुण 
और स्वभाव से सच्चा वैश्य है। उसे पदार्थों के उपभोग मे उतना सतोप नही मिलता 
जितना पदार्थों पर स्वामित्व पाकर मन से लक्ष्मी का विलास करने से मिलता है । 

सेठ सौमित्र मे आज के उन पूजीपतियो का रूप दिखाई पड़ता है जो राज्य को 
धोखा देकर अनेक प्रकार से कर-चोरियाँ किया करते है | कलिग पर युद्ध के बादल 
मंडरा रहे थे; सम्नाद भ्रशोक के आक्रमरा से राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक धन 
सचित करने के लिए महामात्य ने वाश्िक्‌ के लास का तीन-चौथाई राजकर मे राज्य- 
श्रायद कर लेने की आज्ञा प्रसारित करवा दी थी और इधर सेठ सौमित्र ने पिछली 
पूरश्षिमा को ही, जब उक्त झाज्ञा प्रसारित करवाई गई थी, अपना दूत चोल देश भेज 
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दिया था कि उनका सार्थ चोल से कलिंग न लौटकर पूर्व मार्ग से स्वर्णागिरि होकर 
अवन्तिका चला जाये । वह युद्ध-कर से अपने द्रव्य की रक्षा के लिए आचाय॑ सुकंठ हारा 
'देश-रक्षा के लिए की जाने वाली युद्ध की तैयारियों को श्रसफल,करने का हर सभव 
प्रयास करता है और भ्राचायय के इस प्रयत्न को ब्राह्मणों के अधिकार के लिए किया जाने 
वाला युद्ध-प्रयास की सज्ञा देता है। इतना ही नही, सेठ पदमज' और वासल के साथ 
जाली प्रतिज्ञा-पत्र तैयार कर व्यापार से होने वाले अपने समस्त लाभ को बौद्ध-विहार 
को अ्रपित कर देता है भर इस प्रतिज्ञा-पत्र के द्वारा मद्दवारानी नंदा की सहायता से 
लाभ मे प्राप्त ममस्त सम्पत्ति को वह राजकर से मुक्त घोषित करवा देता है। दासी 
हिता को उकसा कर वह निरन्तर श्रमिता के मन मे अश्रपनी माँ के लिए विह्नलता 
उत्पन्त करा कर भ्राचार्य की शासन-व्यवस्था मे गत्यवरोध पैदा कर देता है । 
यह सेठ सौमित्र का ही प्रयास था कि आचार्य सुकठ बाध्य होकर महारानी 
नन्‍्दा को गुप्त दुर्ग से मुक्त करते हैं। वस्तुत: सेठ की प्रतिक्रियाबादी शक्तियाँ श्नत तक इतनी 
प्रवल हो जाती है कि श्राचार्य की सारी योजना व्यर्थ हो जाती है और कलिंग सम्राट 
अज्योक के आ्राक्रमण का प्रतिरोध करने में श्रसमर्थ सिद्ध होता है । 
सेठ सौमिन्न के चरित्र के माध्यम से यशपाल ने सामन्‍्ती समाज-व्यवस्था में 
चलने वाले विपैले जोपण की नग्नता उद्घाटित की है, जो यशपाल के मार्व्सवादी 
मिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल ही है । पर 'अ्रमिता' की लक्ष्यपूर्णा कथा के .ढाँचे मे सेठ 
सौमित्र कतई 'फिट' नही वेठता, वल्कि अ्रनावश्यक और निरर्थक प्रतीत होता है । 
(३) महारानी नन्‍्दा--महाराज करवेल के स्वर्गवास के वाद महारानी 
नन्‍्दा ससार से विरक्त होकर श्रभिवर्म मे शञाति और सतोप पाती है । महास्थविर 
जीवक की चामत्कारिक सिद्धियो के प्रति उनके मन में अग्राध श्रास्था है। कोई भी कार्य 
बह महास्थविर की इच्छा के प्रतिकूल नही करना चाहती । महास्थविर के परामर्श से 
वह श्राचार्य द्वारा प्रसारित नगर मे महावलि-यज्ञ की राजाज्ञा को भी बन्द घोषित 
करती है । अभिधर्म पर उनका ,इतना प्रगाढ विश्वास है कि सम्राद अ्रशोक के श्राक्रमण 
से रक्षा के लिए वह तनिक भी चितित नहीं है। उनका विश्वास है कि महास्थविर की 
वक्ति दुश्मन का प्रतिरोध करेगी, अतएुव वह तो केवल भगवाज्ु बुद्ध के साक्षात्कार के 
लिए ही ध्यानस्थ हैं। नतन्‍्दा का चरित्र वस्तुतः धर्म के प्रति अश्रधश्रद्धा का प्रतीक है, 
इसीलिए उनमे प्रतिक्रियावादी गक्ति ही कार्यरत दिखाई पडती है । 
सामान्य जन-जीवन का चितन्नरण--यशपाल के लक्ष्य के विरुद्ध श्रमिता! 
की कथा वस्तुतः तत्कालीन समाज और जीवन की ही कथा है । “अमिता” को सामात्य 
पाठक भी समझ सकता है कि उस समय की सामन्‍्ती समाज-व्यवस्था में सेठो, व्यापा- 
रियो, राज-पुरुषो और सामन्तो को छोडकर शेप जनता जीवित अभिश्ञाप भेल रही थी । 


ट 
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धामिक रूढियों का बधन जनता को इतना जकडे हुए था कि वह तथाकथित धर्म की 
भाषा के अ्रतिरिक्त और कुछ बोल-समभझक सकती ही नही थी । ब्राह्मण धर्म और बौद्ध 
धर्म हर सभव तरीके से जनता को वरगलाने के प्रयत्व कर रहे थे । युद्धकाल में जहाँ 
एक शोर वह महारानो के बौद्धधर्म मे विश्वास के कारण बौद्धो की सिद्धियो से भ्राक्ृष्ट 
हो रही थी, वही दूसरी श्रोर महामात्य श्राचार्य सुकएठ के विसूचिका (हैजे) के प्रकोप 
के समय गाँवों की कोपडियो मे - श्राग लगवाने से बीमारी का आतक दूर हो जाने पर 
महामात्य को वैश्वानर की. सिद्धि का अ्रधिष्ठान मान बेठी । 

राजा, सामन्त और व्यापारी जनता का शोषण करने के लिए किसी भी सीमा 
तक स्वतत्र थे । श्रोदमी जानवरों की तरह खरीदा-बेचा जाता था। हिता और मोद 
ऐसे ही क्रीतदास थे । दासो का जीवन तो बिल्कुल ही नारकीय था । वे मनुष्य होकर 
भी अमानव थे । “इच्छा” नाम की चीज उनके लिए बनी ही न थी। मानव-सुलभ 
भऔतिक आवश्यकताञो की पूर्ति की कामना वे किसी तरह नही कर सकते थे । हिता 
और मोद एक-दूसरे को प्राणों से अधिक प्यार करके भी आपस में विवाह-सूत्र में नहीं 
बँध सकते थे । उनके प्रेम और विवाह पर तो सामन्‍्ती धर्म ने नियत्रण लगा ही दिये 
थे, उनके स्वर्राम्रूषण धारण करने पर भी प्रतिबन्ध था। सेठ सौमित्र द्वारा प्रदत्त 
कगन हिता पहन नही सकती, इसलिए वह पुनः लाचार होकर उसी को वापस कर 
देती है 

ह राज्यसत्तात्मम शोषणमुलक तत्कालीन शासन-व्यवस्था भे कलाकारों और 

कवियो की उपेक्षा चरम सीमा को पहुँची हुईं थी । मोद-जेसा शिल्पकार दास बना 
जीवन का शव कन्धे पर लादे घस्तीट रहा -था और लोहित-जेसा उत्तम कोटि का कवि 
भी गलियो की घूल छानता सटक रहा था। 

स॒व मिलाकर सामान्य जन-जीवन की स्थिति अत्यन्त दुःखद और अभिशापग्रस्त 
थी। इसमे सन्देह नही कि कथा के इस पहलू ने मार्क्सवादी यशपाल के चित्रण को 
बडी ही भास्वरता प्रदान की है, पर पाठक को ग्लानिपूर्णा, आक्रोश-भरी निराशा तब 


होती है जब लेखक इस कथा के माध्यम से विश्व-्शाति की समस्या की आवश्यकता 
व्यजित करना चाहता है | 


(छ) 'रूठा सच! 

(१) डॉ० प्राणनाथ--डॉ० प्राणनाथ के रूप मे यशपाल ने 'भकरूठा सच' से 
एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया है, जो विचार और व्यवहार दोनो स्तरो पर 
प्रगतिशील है | डॉ० प्राण अत्यन्त उदार-हृदय, ईमानदार और दायित्ववोध से सम्पन्त 
व्यक्ति है । मानवीय गुणो में उनकी श्रद्वट आस्था है। मास्टर रामलुभाया के प्रति 


१६६ :३ साव्सवाद भौर उपन्यासकार यशपाल 


उनके हृदय में दिखाई पडने बाली अ्रसीम श्रद्धा और अपार सम्मान का भाव डॉ प्राण 
की भ्रध-भक्ति और व्यक्ति-पूजा की भावना नही, मानवीय गुणों को सही-सही परखने 
वाली उनकी विवेक-हृष्टि की विशेषता है | श्राज के प्रगतिशील कहलाने वाले व्यक्तियो 
में प्रायः जो उच्छुंखलता और उदरडता दिखाई पडती है, डॉ० प्राण मे उसका आ्ात्य- 
नच्तिक अभाव है। उनकी प्रगतिशीलता मे उनका विवेक एवं विनम्रता भलकती है। 
पर इसका तात्पय यह नही कि अपनी विनम्नता के कारण वे किसी उहरएडता के सम्मुख 
घुटने टेक देते है। उनकी विनम्नता मे इस्पात की-सी हृढ़ता है, जो उनके चरित्र की 
सबसे बडी विशेषता है । प्रजातन्नीय प्रशाली एवं समाजवादी व्यवस्था मे विश्वास करने 
वाले डॉ० प्राण एक ओर जहाँ श्रपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण सही 
बात को बिना किसी हठवादिता के स्वीकार कर लेते हैं, वही गलत बात का हृढ विरोध 
भी करते हैं । ऐसे विरोध के समय उनके चरिन्न की ह॒ढ़ता अ्रपने प्रखरतम रूप में 
दिखाई पड़ती है । नौकरों की हडताल के समय डॉ० प्राण नौकरो की माँगें स्वीकारते हुए 
अपने नौकर को प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए तुरन्त मुक्त कर देते हैं, पर जब सूद उनके 
भ्रौर तारा के सम्बन्ध को आधार बनाकर उनपर चारित्रिक श्राक्षेप करता है तथा विभागीय 
जाँच का पडयंत्र रचता है तो डॉ० प्राण रंचमात्र विचलित नही होते । स्वतः वो 
श्रडिंग बने ही रहते हैं, विचलित होती हुई तारा को भी स्थिर श्रौर दृढ़ करते हैं । तारा 
तंग श्राकर नौकरी से त्यागपत्र दे देने की इच्छा प्रकट करती है, जिस पर डॉ० प्राण का 
यह विश्वास भरा गभीर उत्तर था---“ प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नही, सम्मान का है ।” 
डॉ० प्राण वस्तुत: जीवन को सहज-स्वाभाविक रूप मे स्वीकार करते है। उनका 
वैयक्तिक जीवन सहजता का श्रप्रतिम उदाहरण है । इसी सहजता को वे सस्पुर्णा समाज मे 
देखना चाहते हैं, जिसका मौजूदा पूंजीवादी विषम समाज-व्यवस्था मे एकान्त अ्रभाव है | 
सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए ही वे समाजवादी व्यवस्था को अभीष्ट मानते 
है । इसी लिए श्रायोजना का प्रारूप वे समाजवादी सिद्धान्तो के श्राधार पर तैयार करते हैं । 
तारा के साथ उनका विवाह भी इसी सहजता की परिणति है । जीवन को सहज- 
स्वाभाविक बनाने के लिए काम-तृप्ति अ्निवाय है, पर मात्र काम-तृप्ति ही जीवन नही 
है, इसके अ्रतिरिक्त भी जीवन है | काम निस्सन्देह जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, 
पर जब नारी से मात्र वासना-तृप्ति के लिए सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तो वह नारी 
का शोषण हो जाता है। डॉ० प्राण ऐसे झोषण का विरोध प्राण-परणा से करते है । 
तारा के साथ उनका परिणय-सम्बन्ध भ्रनुभृति के स्तर पर परस्पर आदान-प्रदान का 
सम्बन्ध है । इस सबसे ऊपर तारा में वे उस व्यक्तित्व के दर्शन करते है, जो उनके स्वय 
के व्यक्तित्व का साथी होने के योग्य है, श्र्थात्‌ विचारो के स्तर पर डॉ० प्राण तारा को 
अपने समानान्‍्तर पाते हैं । 
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(२) तारा--तारा यशपाल की श्रत्यन्त सजीव और प्रगतिशील चरित्र-सृष्टि 
है । उसके जीवन की सबसे बडी मुसीबत उसकी प्रगतिशीलता है । परम्परावाद के जजाल 
से घिरे समाज में व्यक्ति का प्रगतिशील होना स्वतः मे मुसीबत की बात है और यदि 
गरीबी का अभिशाप भी उसके साथ जुडा हो तब तो मुसीबतो का कोई अ्रन्त ही नही । 
पुरुष-प्रधान बूर्जआ समाज पुरुष का प्रगतिशील होना तो, विरोध करके, किसी तरह सह 
लेता है, पर यदि नारी प्रगतिशील हो जाये तो उसकी दृष्टि मे नारी का यह सबसे बडा 
अपराध है, जिसका दरुड उसे मिलना ही चाहिए । तारा का श्रपराध यही है कि वह 
प्रगतिशील है और इसीलिए समाज उसे जीने तक नही देना चाहता; पर तारा का 
व्यक्तित्व ऐसे जीवट का है कि सभी विरोधो, बाघाश्रो, यातनाओं और सघर्षो से जूता 
हुआ मिट जाने के बिन्दु तक पहुँच कर भी उठता हुआ, अनवरत रूप से श्रागे बढता 
रहता है । 

भारतीय बूर्जुआ समाज मे नारी और उसकी अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए 
भी तारा विशिष्ट है । एक तरफ उसे जहाँ तमाम नारियो की भाँति समाज की बूर्जुआ 
मनोध्षृत्ति का सामना करना पडता है, वही दूसरी तरफ वह निर्जीव परम्पराश्रो भौर सड़ी 
गली मान्यताओं का उल्लघन कर वैज्ञानिक जीवन-हृष्टि अपनाने के लिए आकुल दिखाई 
पडती है । उसकी विशिष्टता की कलक प्रारम्भ में ही दो रूपो में देखने को मिलती है । 
छात्रा के रूप मे वह प्रथम श्रेणी की विद्धिष्ट छात्रा है और जब गुडा सोमराज के साथ उसे 
ब्याह देने की चर्चा चलती है तो वह श्रन्य लडकियो की भाँति परम्परावादिता को सर 
भ्रुका कर स्वीकार नही कर लेती,-यह अ्रलग बात है कि उसका विरोध फलदायक नही 
होता, पर वह शक्ति-भर लड॒ती जरूर है | तारा सोमराज के साथ ब्याह दी जाती है । 
पाठक की चेतना यह अनमेल सम्बन्ध देखकर परम्परावादिता मे आग लगा देने 
की अ्रकुलाहट बडी उत्कटता से अनुभव करती है | यह सब होता है दो कारणो से--- 
एक, तारा के पिता मास्टर रामलुभाया की आर्थिक परवशता से; दूसरे, परम्परावादिता 
से । एक का सम्बन्ध शासन-व्यवस्था से है और दूसरे का जीवन-हृष्टि से । यशपाल 
दोनो मे क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, जिसकी व्यंजना तारा के चरित्र के माध्यम से 
उन्होने बडी कलात्मकता से कर दी है । क्रांति की बात किये बिना क्राति की भावना 
पाठक के मन से जगाने मे सफल हुए है । 

वर्तमान शासन-व्यवस्था और समाज की श्रवैज्ञानिक जीवन-हष्टि सोमराज के 

साथ बाँधकर तारा के जीवन को पीडाझ्ों और यातनाओो का एक लम्बा, कुत्सित और 
चीभत्स नाटक बना देती है, जिसका पहला घिनौना दृश्य खुलता है सुहागरात को; दूसरा, 
मुसलमान गुंडा चब्वू के कृत्यो मे, और फिर एक-पर-एक हृश्य खुलते जाते है । पाठक 
का मन मौजूदा व्यवस्था और जीवन-हृष्टि के प्रति जिस मात्रा में घुशा से भर उठता है, 
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उसी मात्रा मे उसकी सहानुभूति तारा के प्रति उफन-उफन पडती है | पर पाठक सिर्फ 
सहानुभूति ही दिखाने की मनःस्थिति मे पहुँच कर नही रह जाता, उससे प्रेरणा भी ग्रहण 
करता है; क्योंकि वह देखता है कि तारा विपत्तियों से अपनी पूरी ताकत के साथ जूफ 
रही है, लडते हुए उन पर विजय पाने का अ्रथक प्रयत्न कर रही है । 

दिल्‍ली पहुँच कर भी वह अपनी विश्िष्टता प्रमाणित करती है। तमाम 
सामान्य श रणार्थी नारियों की भाँति उसे भी समझ कर सरकारी दफ्तरो के अ्रधिकारी,. 
कांग्रेस के नेता आदि-भ्रादि लोग उसके शरीर का मोल करने का हर सभव प्रयास करते 
हैं, पर वह सबको, अपने विवेक और कर्मठता से, काई की तरह चीरते हुए निकल 
जाती है। वह स्वय तो दुष्टों श्रौर लोलुपो के जाल से निकलती ही है, सीता, शीलो, 
कनक आदि को सी उनकी दुदंशा और घुटन-भरी स्थितियों से उबारती है। इसका 
तात्पय॑ यह नही समझ लेना चाहिए कि यशपाल ने उसका चित्रण श्रतिमानव की 
पीठिका पर किया है। वह मनुप्य है--मात्र मनुष्य । सामान्य व्यक्तियों की तुलना मे 
उसकी विशिष्टता का कारण उसका विवेक है । अपने विवेक के कारण ही वह नरोत्तम 
के विवाह-प्रस्ताव को हँसकर टाल देती है, यद्यपि वह उससे अत्यधिक स्नेह करती है । 
उसके विवेक की कसौटी डॉँ० प्राशनाथ को खरा और सच्चा पाती है, इसलिए उससे 
एक विवेकपूर्ण मनुष्य की तरह विवाह करके वह सहज-स्वाभाविक मनुष्य होने का 
सबूत देती है। तारा वस्तुत: समाज के संदर्भ मे एक सामान्य और वैयक्तिक स्तर पर 
विशिष्ट चरित्र है। यशपाल की कलात्मक लेखनी ने तारा के रूप मे एक सशक्त और 
प्रेरशादायक पात्र की रचना की है । । 

(३) सुद--सूदजी मध्यवर्गीय प्रतिक्रियावादी कांग्रेसी नेता हैं। उनका 
अपना कोई वैयक्तिक स्वार्थ नही है, उन्हे अपनी कोई चिन्ता नही है । सूदजी को यदि कोई 
चिन्ता है तो काग्रेस की शक्ति की, देश मे कांग्रेसी शासन की । कांग्रेस की शक्ति और 
परोक्षतः अपनी शक्ति को बढाने के लिए वे किसी को 'परमिट” दिला देते हैं तो किसी 
को कोटा? । किसी को कोई दृकान 'ऐलाट' करा देते है तो किसी को सरकारी सहायता 
पाने का प्रमाणपत्र दे देते है । सूदजी वस्तुतः एक 'टिपिकल काग्रेसी बास” है । “'सूदजी 
के लिए न जमीन-जायदाद बटोर लेने की शिकायत थी, न मकान खड़ा कर लेने भौर 
बेंक-बेलेंस जमा कर लेने की श्रफवाह थी । “उनके विरोधी भी उन्हे जर-जमीन के मोह 
से मुक्त मानते थे । उनके हजारो समर्थकों ने उससे लाभ उठाया था श्ौर हजारो लाभ 


उठाने की आशा मे थे । वे सब तन-मन से सूदजी के समर्थक थे और उनकी सहायता 
के लिए तत्पर थे । 


सूदजी काग्रेस के निरकुश शासन के लिए और उसके माध्यम से अ्पतवी महत्ता 
स्थापित करने के लिए उन सभी विरीधी शक्तियो को उखाड़ फेंकने के प्रयास मे रत थे 
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जो उनके मार्ग मे आती थी । सुदजी को जनता श्रौर जन-शक्तियो की उत्तनी चिन्ता 
नही थी जितनी अपनी पार्टी की । डॉ० प्राण जेसे निःस्वार्थी देशभक्त और प्रगतिशील 
व्यक्ति को भी वह केवल इसीलिए परेशान करने से बाज़ नही आते, क्योकि प्राण ने 
उनकी इच्छाश्रो के अनुरूप योजना के प्रारूप को बदलने से अस्वीकार कर दिया था। 
दूसरी ओर सोमराज-जेसा गूडा भी उनकी कृपा का पात्र था | सूद अपनी इन्ही शक्तियो 
के सहारे देश के महात्न नेता बनने का स्वप्न देखते है पर उनकी यह प्रतिक्रियावादी 
शक्तियाँ सन्त १६५७ के आम-चुनाव में उन्हे ही ले डूबती है भ्ौर उनका अस्तित्व देश 
की राजनीति से सदा के लिए समाप्त हो जाता है । 


(४) जयदेब पुरी--जयदेव उुरी सन्र्‌ १६४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन मे सक्रिय 
भाग लेने के कारण कई मास तक जेल मे रह आया है। आरभ से ही उसकी चेतना में 
स्वतत्रता की प्रबल भावना उमडती हुईं दिखाई पडती है । अपनी इस स्वतत्र चेतना के 
कारण वह लाहौर के 'पैरोकार” पत्र मे श्रधिक दिनों तक कार्य नही कर पाता। 
सम्पादक के साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का और हिन्दू-मुसलमानों को परस्पर लडानेवाली 
नीति का वह उम्र विरोध करता है| नौकरी से त्यागपत्र देकर वह हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
के लिए निरन्तर संघर्ष करता रहता है । 


पुरी के मध्यवर्गीय सस्कार धीरे-धीरे उसकी प्रगतिशील चेतना को इस सीमा 
तक शभ्राच्छादित कर लेते हैं कि अन्ततः वह एक उम्र प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में 
हमारे सामने झ्राता है | वस्तुत: उसका चरित्र श्रथ से इति तक असगतियो से, विरोधा- 
भास से भरा हुआ दिखाई देता है । एक तरफ तो वह अपनी जाति से हटकर ब्राह्म ण- 
कन्या कनक से विवाह करने का हर सभव प्रयास करता है तो दूसरी ओर भ्रपनी बहन 
तारा को असद से मिलते देखकर फटकारता है । लगता है जेपते वह स्वततन्न प्रेम और 
विवाह का अधिकार केवल अपने लिए ही सुरक्षित रखना चाहता है, श्रपनी बहन तारा 
के लिए नही । 

जयदेव के लेखकीय व्यक्तित्व एवं प्रगतिशील विचारों से अत्यन्त प्रभावित 
होकर कनक उसके साथ वैवाहिक बधन मे बँध जाती है । पर दुर्घल स्वायु पुरी कनक 
में अधिक दिनों तक श्राकर्षण नही देख पाता है । श्रपने परम्परागत सस्कारो के कारण 
वह कनक को अपनी प्रेयसी ही नही, भोग्या पत्नी और चरणादासी भी मानने लगता 
है। फलत: उसे स्वावलस्बिनी कनक के उम्र विरोध और अ्रत में वैवाहिक सम्बन्ध- 
विच्छेद का सामना करना पडता है। अपने सकुचित स्वार्थों में जीमेवाला पुरी सूद के 
इगितो पर चलकर ही अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है । पुरी का 
व्यक्तित्व इतना निर्बल और खोखला है कि वह सूद के सकेतो पर अपनी वहन तारा के 
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चरित्र पर भो श्राक्षेय लगाने से बाज़ नही श्राता है । उसके स्वार्थी, पतनशील चरित्र 
को देखकर उसके माता-पिता तक उससे सवध तोड लेते है और अलग हो जाते हैं । 
अपने स्वार्थी और भोगी रूप के कारण हो वह उमिला को अ्रधिक दिनों तक श्रपने क्रूर 
पजो मे नही फेंसाये रह पाता है । 


वस्तुत: पुरी वर्तमान समाज के मध्यवर्गीय व्य क्तयों का सही प्रतिनिधि है। निर्ध- 
नता की स्थिति मे प्रगतिशीलता का झाडम्बर रचता है और धन हाथ मे आते ही 
प्रगतिशीलता की केच्रुल उतार कर विषेले सप॑ की तरह खूंखार और शोषक पूँंजीवादी 
मनोवृत्ति श्रपना लेता है। ठीक इन्ही श्रर्थों मे पुरी वडा जीवन्त चरित्र है। चरित्र के 
माध्यम से यथार्थ अकन में यशपाल का कलाकार पुरी के सदर्भ मे जितना सफल हुआा 
है, उतना अन्यत्र नही । 


सामान्य जन-जीवन का चित्रण---'श_ुठा सच” वैसे तो मुख्य रूप से सामान्य 
जन-जीवन का ही चित्रण करने वाला उपन्यास है, जिसमे थोडे-बहुत विशिष्ट व्यक्तियो के 
भी दर्शन होते हैं, पर वास्तविक रूप मे सामान्य जन-जीवन को प्रस्तुत करने वाले पात्र 
है--केले, श्रमरूद, अभ्रनार श्रादि बेचने वाला राई, घी बेचने वाली ग्वालिन; मोची दर- 
वाजे के मुसलमान मजदूर और कारीगर-पेशा लोग, टाँगे वाले, सब्जी, शर्बत, गडेरी 
आदि वेचने वाले हिन्दू-मुसलमान कुंजडे, रेस्तोराँ के नौकर भ्ौर बेरे, रिक्‍्शा-कुली, 
स्वतत्रता-समारोह के अवसर पर प्रसन्नता से पागल होकर नाचने-गाने वाले पहाडी युवक 
और युवतियाँ श्रादि-आादि | इन पात्रो का जीवन श्रजान श्र अशिक्षा के कारण, प्राचीन 
सस्कारो और जीवन-मान्यताश्ो से बुरी तरह जकडा हुआ होने के कारण बिल्कुल पशुओ- 
जैसा है। इन्हे किसी राजनीतिक दल या देश की भली-बुरी अवस्था से कुछ खास सरो- 
कार नही । रोटी-कपडे की समस्या से हटकर इनकी दृष्टि और किसी भी प्रश्न को 
नही देख पाती । वस्तुत: इन्हे किसी धर्म या सम्प्रदाय से भी कुछ विशेष वास्ता नही । 
पर अपने अ्ज्ञान और अ्रविवेक के कारण ये धूर्त राजनीतिज्ञों द्वारा बडी आसानी से वर- 
गला दिये जाते है। चूँकि बरगलाहट की स्थिति मे तैश में श्राकर ये धर्मोन्माद श्ौर 
साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना से भर उठते हैं, इसलिए ऐसे अमानवीय दुप्कमो का वज्ञ- 
पात सबसे पहले और सर्वाधिक भयानक रूप से इन्ही पर होता है । इनमे भी जो जितना 
ही सीधा और निर्मल-ह॒ृदय होता है, वह इस निर्मम पाशविकता का ग्रास उतनी ही जल्दी 
बनता है । भोला पाघे की गली का दौलूमामा ऐसा ही उदाहरण है । उसकी निर्मम हत्या, 
चाहे उसकी निरीहता और श्रकिचनता को ही प्रकट करे, पर पाठक की मानवीय सम्वे- 
दनाओं को पूरी ताकत के साथ पकड़कर भकभोर देती है। वे भी अपने श्रमानवीय 
कत्यो पर सोचने-विचारने के लिए मजबूर हो जाते है, जो आवेश मे श्राकर दौलुमामा- 
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जैसे इन्सानों का खून कर देते हैं । दौलुमामा की हत्या इन्सान से अधिक इन्सानियत की 
हत्या है । 
इस सब अ्मानवीयता और पाशविकता का कारण है वह अवैज्ञानिक जीवन-हृष्टि, 
जो मनुष्य को मनुष्य न मानकर, उसे हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख आदि के खानों मे बाँट देती 
है, ब्राह्मण-शूद्र, शिया-सुन्नी आदि उपवर्गों मे विभक्त कर देती है। यशपाल से इस सारे 
चवर्णान के माध्यम से सही वैज्ञानिक जीवन-दृष्टि अश्रपनाने की श्रनिवायं आवश्यकता को 
समाज के सम्मुख व्यजना की सहायता से प्रस्तुत किया है । 
विभाजन के बाद दिल्‍ली और लखनऊ मे दिखाई पडने वाले शरणार्थियों के 
दल 'वतन' से विस्थापित होने के कारण अत्यन्त सामान्य जन-जीवन के रूप मे चित्रित 
हुए है । शरणाथियो के जीवन मे मानवीय सकट का वह विकटतम समय था । जो लोग 
पजाब में सुख-सुविधा का जीवन व्यतीत कर रहे थे, वे भी जीविका कमाने के लिए 
ऐसे-ऐसे कार्य करने के लिए विवश हो गये, जेसे कार्य उपन्यास के प्रथम भाग मे चित्रित 
सामान्य जन कभी करने की सोच «भी नही सकते थे | सीता अपने “वतन” पजाब के 
परिचित परिवेश मे वह काम सभवतः कभी भी न करती, जो 'देश” भे आने के बाद 
उसे करना पडता है | शरणार्थी-शिविरों श्रौर दिल्‍ली तथा लखनऊ के अपरिचित परि- 
वेश मे सीता-जेसा श्राचरण और काम करने वाली अनगिनत नारियाँ हैं। सायकिलो पर 
चलता-फिरता होटल लेकर घुमनेवालो, सडक की पटरियो पर चाट के खोमचे लगाने 
वालो की तो कोई गणना ही नही । यह सारा दृश्य ऐसा-दर्दनाक और मर्म-भेदी है कि 
पाठक की चेतना उन कारणों के विरुद्ध विद्रोह कर देने के लिए बेचैन हो उठती है, 
जितकी वजह से यह सारा दुष्काएड हुआ । इस सबके भीतर से भी लेखक ने इसी बात 
की व्यजना की है कि उस समाज-व्यवस्था और जीवन-मान्यता को तिलांजलि दे दी 


जानी चाहिए, जिसके कारण यह पीड़ा भर दुःख का सागर विनाशकारी हृश्य प्रस्तुत 
करने में समर्थ हुआ । ह 


(ज) बारह घरटे' 


(१) लारेंस--लारेंस भौतिकवादी मान्यताओ में विश्वास करने वाला प्रगति- 
शील व्यक्ति है। वह प्रेम और विवाह जेसे प्रश्न पर, रूढिमुक्त दृष्टि से, उसे जीवन की 
पाथिव अनिवार्य आवश्यकता मानकर, विचार करता है । यही कारण है कि जब परम्परा- 
चादी जेनी श्रौर पामर फेटम के प्रति बिनी के आकर्षण को पतन की चरम सीमा 
मानते है, तब लारेस उसे श्रत्यन्त सहज-स्वाभाविक प्राकृतिकता के रूप मे स्वीकार 
करता है। अपने भौतिकवादी विश्वासो के कारण लारेस प्रेम की गाश्वतता का खण्डन 
करके उसकी छुद्ध भौतिकवादी व्याख्या करता है। 'प्रेम का सम्बन्ध आत्मा से होता है! 
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यह परम्परावद्ध जीवन-हृष्टि उसे स्वीकार्य नहीं। अपने इस विश्वास के अनुरूप वह 
सावित्री की ऐतिहासिक-पौराणिक कथा का विश्लेषण कर यह सिद्ध कर देता है कि 
साविन्नी का सारा प्रयास भौतिक आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास था । इस तरह वह 
भारतीय समाज के सम्पुख इतना वडा प्रश्न उपस्थित कर देता है, जिससे भारतीय 
समाज की परस्परावादिता और दकियानूसीपन आमूल हिल उठता है । लारेस की दृष्टि 
से स्वस्थ सामाजिकता की स्थापना तभी संभव हो सकती है, जब जर्जर और गलित 
रूढियो का बंधन ढीला होगा । परिवर्तित जीवन-सदर्भो में जड रूढियाँ और निर्जीव पर- 
स्पराएँ भारत के लिए साधातिक सिद्ध हो सकती है । यह लारेस की ही जीवन-हृष्टि हें, 
जिससे विनी पर परम्परावाद श्राक्रमण नही कर पाता, अन्यथा वेचारी दुखियारी विनी 
का जीना दूभर हो जाता । लारेस वस्तुत 'वारह घराटे? में प्रेम के सम्बन्ध मे यशपाल की 
और मावसंवादी जीवन-हप्टि का वाहक है । 


(२) विनो--विनी मावर्सवादी यहापाल की ऐसी चरित्र-सर्जना है, जिसके 
माध्यम से लेखक ने स्पप्ट किया है कि प्रेम इतनी प्रवल अनिवार्य पाथिव आवश्यकता है, 
जिसकी उपेक्षा किसी भी तरह संभव नही । प्रेम, वस्तुतः, जीवन जीने का सहारा है, 
सहारे के श्रभाव मे जीवन टिके कहाँ ? प्राचीन सस्कारो वाली विनी के साथ यह घटना 
घटित हुई है, इसलिए यशपाल की प्रेम-सम्बन्धी मान्यताशो को, अपनी पुष्टि का, और गहरा 
आधार मिल जाता है। प्रारंभ से ही कोई पात्र प्रगतिशील तथा परस्परा-विरोधी होता 
ओर एक प्रेमास्पद के अभाव में दूसरे का वरण कर लेता तो प्रतियामी परम्परा-प्रेमी 
लोग उससे घुणा करके सन्तोष कर लेते, उसे पश्चिम की श्रधानुकृति कहकर तसल्ली पा 
लेते, पर विनी (प्राचीन सस्कारो वाली विनी) के सदर्भ मे वात सभवतः उन्हें असूक 
लगे । विनी के फलक पर यजपाल ने जो प्रेम-अनिवार्यता का चित्र अकित किया है, 
उसकी वास्तविकता और यथार्थ से इन्कारा नही जा सकता । जीवन की अनिवार्य आवर्य- 
कता की उपेक्षा, यशपाल के अनुसार स्वतः जीवन की ही उपेक्षा है। रोटी जीवन की 
अनिवार्य आवश्यकता है, उसकी उपेक्षा से जीवन का टिकना संभव है क्या ? सारतवर्ष 
जीना तो चाहता है, पर जीवन-अनिवार्यताश्रो की उपेक्षा करके | इसी मे से एक भया- 
नक अन्तविरोध और प्रकट होता है कि हर व्यक्ति अपने लिए तो आवश्यकता की पूर्ति 
करना चाहता है, पर दूसरो को, धर्मोपदेण देकर, उससे वंचित रखना चाहता है । 

विनी के हृदय की द्रवरशीलता सम्पूर्ण मानव-समाज की है, ठीक उसी तरह 
विनी की पाथिव आवश्यकता की पूर्ति की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति की है । विनी का फेट्म 
के साथ प्रेम मात्र जीवन-यथार्थ का चित्रण है, प्राचीन गलित सस्कारो की काई छाँटकर 
जीवन” को दोषरहित वनाने का आह्वान है । 

(३) जेचदी---'वारह घराटे” की जेनी परम्परावादी रूढ़िग्रस्त भारतीय समाज की 
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सही प्रतिर्म[त है । उसके विश्वास और आचरण मे दिखाई पडनेवाला अन्तविरोध भारतीय 
समाज मे व्याप्त अ्रन्तविरोध का सूचक है। आचररा के स्तर पर वह अपने लिए हर 
तरह की छूठ चाहती है, पर दूसरे के सदर्भ मे अत्यन्त कठोर और जड है । भ्रपने पति 
पामर के विद्यमान रहते हुए भी वह लारेस से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करने मे कोई अनौ- 
चित्य और दास्पत्य-निष्ठा की कोई क्षत्ति नही देखती, पर बेचारी अ्रसहाय निराश्रित 
विनी जब अपने जीने का सहारा ढंढ लेती है तो उसे श्रौचित्य और निष्ठा का महानाश 
, दिखाई पडने लगता है। प्राचीन दकियानूसी दृष्टि से वह प्रेम को आत्मिक सम्बन्ध 
मानती है, पर व्यवहार के स्तर पर उससे ठीक उल्टा आचरण करती है । वस्तुतः वह 
अपने कार्यो को, जो उसी के सिद्धान्तो के अनुसार गलत हैं, सही सिद्ध करने के लिए 
सिद्धांतों का जामा पहना कर उनपर पर्दा डालने की कोशिश करती है। यही उसके. 
चरित्र का और भारतीय समाज का भी शअन्तर्विरोधात्मक पहलू है । यशपाल ने स्वत 
जेनी के ही चरित्र के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि प्रेम श्रात्मिक सम्बन्ध नही, भौतिक 
आवश्यकता की पूति का साधन है । जेनी भ्रपने पति पामर से पूर्णतः पार्थिव सन्तुष्टि 
नही पाती, इसीलिए तो वह लारेस के प्रति श्राकृष्ट है । यदि प्रेम का सम्बन्ध आत्मिक 
होता वह पामर के रहते लारेस के प्रति क्यो आक्ृष्ट होती ? 


सामान्य जन-जीवन का चित्रण--शीबू, रिक्शा-कुली, डांडी ढोने वाले, 
कन्निस्तान का चौकीदार, वेलेरियो रेस्तराँ के बेरे और सिवतिया 'बारह घरटे” मे 
सामान्य जन-जीवन के पात्र हैं। उपन्यास मे उनका मात्र नामोल्लेख-भर हो गया है 
उनके जीवन और वर्गीय वैशिष्ट्य का कोई चित्र नहीं उभरता | आज के समाज मे 
उनका जीवन किन सघर्षों से गुजर रहा है, (बारह घरस्टे” का पाठक इसका कोई अनुमान 
नही लगा सकता । भाषा, भ्रलबत्ता, वे ऐसी बोलते है जिससे लगता है, वे अशिक्षित है, 
पर उनके जीवन-सघर्ष की कोई भी रेखा स्पष्ट नही है, सिवाय इसके कि आँधी-पानी, 
तूफान-वर्षा मे भी वे भ्रपने पेट की खातिर रिक्शा खीचते है, डाडी ढोते हैं, हड्डी-तोड 
परिश्रम करते हैं । वैसे यह्‌ सकेत भी उनकी दुरवस्था का चित्रण करने के लिए पर्याप्त 
है, पर स्पष्ट तस्वीर कही भी नही उभरती । ऐसा शायद इसलिए है कि इस उपन्यास 
में यशपाल का उद्देश्य मात्र एक ही समस्या--प्रेम की समस्या--का विश्लेषण करना 
है । इसलिए कहा जा सकता है कि जो लेखक का उद्देश्य ही नही, उसको अपेक्षा करना. 
रचनाकार से अतिरिक्त माँग करना है, जो निश्चय ही न्याय-सम्मत नही । 


(फ) अप्सरा का श्राप! 


(१) सेलका---'अप्सरा का श्राप” मे मेनका लेखक के विचारों और जीवन- 
दृष्टिकोशा का वहन करने वाली पात्र है। वह किसी भी ऐसे धर्म का--पातिक्त 
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धर्म का भी--उत्कट विरोध करती है, जिससे व्यक्ति के झात्म-सम्मान और आत्म-रक्षा 
का अपहरण होता है। उसकी दृष्टि में कोई भी ब्रत भ्रथवा धर्म तभी तक वरेण्य है 
जब तक वह व्यक्ति के आत्मोत्थान में सहायक है; उसके कारण जब व्यक्ति के आत्म- 
सम्मान की क्षति तथा आत्महनन होने लगे तो वह त्याज्य हो जाता है । दृष्यन्त द्वारा 
तिरस्कृत और प्रवंचित होने पर भी जब जकुन्तला अ्रंधश्रद्धों की तरह पातिब्त को गले 
से लगाये रहती है, तब मेनका क्षुव्ध होकर शाप तक दे डालती है। रूढिग्रस्त, 
परम्परावादी और विवेकजून्य अ्रंधश्रद्धों के वीच मेनका अपने युग की प्रगतिशीलता को 
वाणी देती है। “प्रगतिशील” शब्द को यदि माक्संवादी श्रर्थ में न लेकर (क्योकि तब 
तक माव्संवादी चिन्तन अस्तित्व में नही आया था) जीवन के प्रति वैज्ञानिक भौर 
विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के श्रर्थ में लिया जाये, तो निस्‍्सन्देह मेनका प्रगतिशील पात्र है । 
(२) दुष्यन्त--दृष्यन्‍्त भारत के उस प्राचीन सामन्‍्तयुगीन पुरुष-सत्ताक 
समाज का मूर्त रूप है जिसमे धर्म और न्याय के नाम पर - शक्तिशाली सामन्त या राजा 
सामान्य प्रजा का निरंकुश शोषण करता था। स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के संदर्भ मे पातिन्नत 
की लुभावनी किन्तु विषेली आचार-संहिता का प्ररायन करके उसे स्त्री के मत्थे मढ 
दिया गया था और पुरुष-वर्ग ने उससे अपने को वेलाग बचा लिया था । ब्लीकों 
पातिन्रत के श्ाकर्षक वेष्टन मे वाँधकर पुरुष ने--विशेषकर सामन्त और राजा नामक 
पुरुष ने---उसे अपनी वासना-तृप्ति के लिए मात्र भोग्य वस्तु वना लिया था । पुरुष अपनी 
क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार एक या अनेक नारियो से सम्बन्ध स्थापित कर सकता 
था, उसके लिए एकनिष्ठता की कोई आचार-संहिता नहीं थी। पर स्त्री के लिए एक- 
निष्ठता मे शैथिल्य घोर पाप माना जाता था । पुरुष इस तरह के सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए प्रत्येक संभव छल-छद॒म और प्रवचना का सहारा लेने के लिए स्वतन्त्र था। 
शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त का आचद्यन्त आचरण इसी बात का साक्षी है । वह शकुन्तला 
को राजमहिषी और उससे उत्पन्न सन्तान को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का मिथ्या 
आश्वासन देकर उसे अपनी वासना-तृप्ति का साधन बनाता है और फिर उस बेचारी 
को कुलटा और दुराचारिणी वताकर राजदरड का भय भी दिखाता है । 
तीन रानियों के रहते हुए भी दुष्यन्त शकुन्तला के रूप पर श्राकृष्ट होकर उसे 
भसोगता है और फिर त्याग देता है । किन्तु जब लक्षणा का गर्भस्राव हो जाता है, वो 
फिर झकुन्तला को श्रपनाने का प्रयत्व करता है और महथि कव्यप के सम्मुख अपने 
पतिचिहित श्रधिकार की दुद्दाई देता है जो कितनी उपहासास्पद प्रतीत होती है । इस 
दुहाई के पीछे भी उसकी कुटिल-स्वार्थी वृत्ति काम करती है। वह तत्कालीन विश्वासों 
के श्रनसार निस्संतान मरकर नरकग्रामी नहीं बनना चाहता श्रौर साथ ही अपने क्स्त्ति 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी पाना चाहता है। वस्तुतः दुष्यन्त का चरित्र लक्षणा के 


पात्र ६: २०५ 


में पर्णत: प्रतिबिम्वित होता है-- स्वामी, तुम तो मघुप हो । संदा नव पराग 
22 3438 हक | का हज पुष्पो से क्‍या अनुराग ? तुम तो नित्य नवीन 
के कामी हो, तुम्हे तो वैचित्र्य से आकर्षण है । तुम्हारे विस्तृत राज्य मे कक हा 
भाँति ही तुम्हारी कृपा-पात्र उपपत्तियाँ भी फैली हुई हैं। सच बताशो, प्रवास हे 
नवीनामो के रमरा-विनोद से मन अ्रधा गया है कि नहीं? कितनी पार्वत्य तथा वनच- 
हसिनियों का सेट करके आये हो ?” इस कथन मे दुष्यन्त तो पूरा-पुरा भलकता 
ही है, तत्कालीन पुरुष-सत्ताक भारतीय समाज भी पूर्णतः प्रतिबिम्बित होता है । मु 
सामान्य जन-जीवन का चित्रण--वैसे तो “अप्सरा का श्राप! उपन्यास में 
सामान्य जन-जीवन के चित्रण का अवसर ही नही है, फिर भी सम्राट दुष्यन्त के सस्मानः 
मे ग्रामीणों द्वारा आयोजित उत्सव-प्रदर्शनों मे तत्कालीन जन-जीवन की हल्की सी; 
भालक मिल जाती है। सम्राट के झ्रागमन के समाचार से ग्रामीणों में हलचल-सी मच 
जाती है। गाँव का मुखिया भय-त्रस्त हो उठता है। सम्राट के सम्मान मे किसी भी 
प्रकार की त्रुटि न रहे, इसके लिए ग्रामीण जनता हर संभव प्रयास करती है । इससे 
यह पता चलता है कि तत्कालीन भारत मे सामान्य जनता राजा से कितनी सत्रस्त थी ॥ 
महँषि कएव के श्राश्नम में तत्कालीन ऋषियों के आश्रम की श्ञात श्ौर सरल व्यवस्था का 
सकेत मिलता है । सब मिलाकर “अप्सरा का श्राप” मे सामान्य जन-जीवन का चित्रण 
नही के वरावर है । इसके लिए रचनाकार नही, रचना की भ्रक्ृति ही उत्तरदायी है । 


८. यशपाल की चरित्र-रचना की प्रेरणा और प्रयोजन 


यशपाल मार्क्सवादी उपल्यासकार हैं । उनके उपस्यासों का सुर्य विषय 
राजनीतिक, आथिक और सामाजिक शोषण से मनुष्य की सुक्ति का संघर्ष है ।” 
जीवन के आरंभिक दिनो मे उन्होने देखा कि देश ब्रिटिश-साम्राज्यशाही के रण 
शोषरा-चक्र मे बुरी तरह पिस रहा है । राजनीतिक परतन्त्रता देश के आथिक शो 
का भी विकट भ््ञ वनी हुई थी । राजनीतिक-श्रार्थिक शोषण से देश को मुक्ति '५ 
तथा स्वत्तः स्वतन्त्र होकर जीने की कामना ने ही यशपाल को क्रातिकारों वर 
शोषण का चक्र उन्हे उक्त दोचो क्षेत्रों के अतिरिक्त भ्रन्‍्य क्षेत्रों मे भी दिखाई: 
धामिक अधविश्वास, परस्परागत नैतिक मान्यताएँ, निर्जीव सामाजिक +रूपरा 
वदले हुए जीवन-सद्भों मे अनुपयुक्त हो गये जीवन-मूल्य उन्हे भीतरी छात्र 
जो राजनीतिक-भ्राथिक शोषण के बाहरी शत्रओ की तुलना मे अधिक घातक 
उक्त भीतरी दुश्मनो के कारण देश के सामाजिक जीवन मे अनेक प्रकार की ५' 


न्््ज्जज--ज-+--त.तततत 


१. भप्सरा का श्राप, पृ० ८५ 
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धर्म का भी--उत्कट विरोध करती है, जिससे व्यक्ति के आत्म-सम्मान और श्रात्म-रक्षा 
का अ्रपहरण होता है। उसकी दृष्टि में कोई भी ब्रत श्रथवा धर्म तभी तक वरेण्य है 
जब तक वह व्यक्ति के आत्मोत्यान में सहायक है; उसके कारण जब व्यक्ति के आत्म- 
सम्मान की क्षति तथा आ्रात्महनन होने लगे तो वह ॒त्याज्य हो जाता है । दुष्पन्त द्वारा 
तिरस्कृत और प्रवचित होने पर भी जब शकुन्तला अंधश्रद्धों की तरह पातिन्नत को गले 
से लगाये रहती है, तब मेनका क्षुब्ध होकर शाप तक दे डालती है। रूढिग्रस्त, 
परस्परावादी और विवेकशून्य अंधश्रद्धों के बीच मेनका श्रपने युग की प्रगतिशीलता को 
वाणी देती है । “प्रगतिशील” शब्द को यदि, माक्संवादी श्र्थ मे न लेकर (क्योकि तब 
तक माक्संवादी चिन्तन अस्तित्व में नही श्राया था) जीवन के प्रति वैज्ञानिक और 
विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के अर्थ में लिया जाये, तो निस्‍्सन्देह मेनका प्रगतिशील पात्र है| 
(२) दुष्यन्त--दृष्यन्‍्त भारत के उस प्राचीन सामन्‍्तयुगीन पुरुष-सत्ताक 
समाज का मूर्त रूप है जिसमे धर्म और न्याय के नाम पर « शक्तिशाली सामन्‍्त या राजा 
सामान्य प्रजा का निरकुश शोषण करता था। स्वत्री-पुरुष सम्बन्ध के संदर्भ में पातिन्नत 
की लुभावनी किस्तु विषेली आचार-सहिता का प्रणायन करके उसे स्त्री के मत्थे मढ 
दिया गया था श्रौर पुरुष-वर्ग ने उससे अभ्रपने को बेलाग बचा लिया था। सतत्रीको 
पातिन्नत के श्राकर्षक वेष्टन मे बाँधकर पुरुष ने--विशेषकर सामन्‍्त और राजा नामक 
पुरुष ने--उसे अ्रपनी वासना-तृप्ति के लिए मात्र भोग्य वस्तु बना लिया था | पुरष अपनी 
क्षमता और सामर्थ्य॑ के अनुसार एक या अनेक नारियो से सम्बन्ध स्थापित कर सकता 
था, उसके लिए एकनिष्ठता की कोई आचार-सहिता नहीं थी। पर स्री के लिए एक- 
निष्ठता में शैथिल्य घोर पाप माना जाता था । पुरुष इस तरह के सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए प्रत्येक सभव छल-छद॒म और प्रवचना का सहारा लेने के लिए स्वतन्त्र था। 
शकुन्तला के प्रति दुृष्यन्त का श्रायन्त आचरण इसी बात का साक्षी है। वह शकुन्तला 
को राजमहिषी श्रौर उससे उत्पन्न सन्तान को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का मिथ्या 
आश्वासन देकर उसे श्रपनी वासना-तृप्ति का साधन बनाता है और फिर उस बेचारी 
को कुलटा श्ौर दुराचारिणी बताकर राजदर॒ड का भय भी दिखाता है। 


तीन रानियो के रहते हुए भी दुष्यन्त शकुन्तला के रूप पर आक्ृष्ट होकर उसे 
भोगता है श्र फिर त्याग देता है । किन्तु जब लक्षणा का गर्भस्राव हो जाता है, वो 
फिर शकुन्तला को श्रपनाने का प्रयत्व करता है और मह॒धि कश्यप के सम्मुख अपने 
पतिविहित श्रधिकार की दुहाई देता है जो कितनी उपहासास्पद प्रतीत होती है । इस 
दुहाई के पीछे भी उसकी कुटिल-स्वार्थी वृत्ति काम करती है । वह तत्कालीन विश्वासो 
के भ्रनुसार निस्संतान मरकर नरकगामी नही बनना चाहता और साथ ही श्रपने विस्तृत 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी पाना चाहता है। वस्तुतः दुष्यल्त का चरित्र लक्षणा के 
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और अन्तविरोध आ गये है । प्रेम के क्षेत्र मे तो ये भ्रन्तविरोध अपनी चरम सीमा को 
पहुँच गये है । यशपाल की समाजवादी कला-चेतना इन्हे देखकर तिलमिलाहट अ्रनुभव 
करती है । वे अपनी पीड़ा को समाज के सम्प्रुख रखना चाहते है । पीडा की अनुभूति 
ही वह प्रेरणा है जो उनसे चरित्रो को सृष्ठि करवाती है। हरीश और डॉ० खन्ना की 
च्रित्र-रचना की प्रेरणा जहाँ उन्हे विदेशी राजनीतिक-श्रार्थिक शोपण को देखकर 
उपजनेवाली पीडा से मिली, वहाँ शैल, चन्दा, विनी श्रादि बीसियो पात्रो की रचता- 
प्रेरणा परम्परागत रूढ नैतिक मान्यताश्रो, सडी-गली सामाजिक अध-परम्पराश्रो एव 
धार्मिक भ्रधविश्वासो आदि आआन्तरिक शत्रुओं के जघन्य कार्यों को देखकर । तात्पर्य यह 
कि उपर्युक्त दोनो प्रकार के शन्नु ही यह्यपाल की पीड़ा और भल्‍्लाहट के कारण है 
सऔर यह पीडा और मल्‍लाहट ही उनकी चरित्र-रचना की मुल प्रेरणा है । 


यशपाल की चरित्र-रचना सप्रयोजन होती है । जिस जीवन-दर्शान मे उनका 
अहूठ विश्वास है, उसके श्रनुसार मातव-समाज पर कोई भो ऐसी समाज-व्यवस्था और 
जोवन-हृष्टि न लादी जानी चाहिए, जिससे उसका किसी भी प्रकार का शोपण हो । 
शोषण का अन्त ही यशपाल का सरवंप्रमुख लक्ष्य है। शोषरा के विरुद्ध लड़ने वाले 
प्रगतिशोल पात्रों के समानाव्तर जब यशज्यपाल प्रतिक्रियावादो पानों की सृष्टि करते है, तब 
एक ओर जहाँ वे प्रगतिशोलता श्रौर समाजवादी जीवन-हृष्टि का समर्थन करते हे, वही 
दूसरी ओर निद्रात्िभुत समाज को यह बताना चाहते हैं कि जन-कल्याण में सलग्न 
प्रगतिशाल शक्तियों का विरोध प्रतिगामी शक्तियाँ सिर्फ अपने और अपने वर्गीय स्वार्थों 
की पूरति के लिए कर रही है। साथ ही वे प्रगतिशील द्षक्तियों को श्रनेक प्रकार के 
घड्यस्त्रो और हथकरडो का सहारा लेकर व्यर्थ करना चाहती है। इसी सत्य का 
उद्घाटन करने के लिए यशपाल प्रगतिशील तथा प्रतिगामी चरित्रो की रचना समानान्तर 
करते हैं । ह 


रे चरित्र के श्रायास 


यश्षपाल श्रपने उपन्यासो मे पात्रों को चित्रित करने से पूर्व उनके परिवेश का 
भ्रकन करना आवश्यक मानते हैं। मावर्सवादी मान्यताझञो के अनुसार व्यक्ति की चेतना 
निरन्तर उसकी परिस्थितियों से प्रभावित और प्रेरित होती रहती है । व्यक्ति की बौद्धिक 
चेतना का निर्माण भी परिस्थितियों के कारण होता है। यशपाल के अधिकांश पात्रो 
पर माव्सवाद का यह सिद्धान्त ज्यो-का-त्यों लागु होता है। वह अपने पात्रों को 
विभिन्न परिस्थितियों मे रखकर इस प्रकार विश्लेषित करते है कि उनके चरित्र के विविध 
भ्रामाम स्वतः उद्घादित हो जाते है । मनुष्य के रूप” की सोमा ऐसी ही पात्र है । 
सोमा, जिसने कभी धनसिह के निमनन्‍्त्रण को यह कहकर---ऐसा नही कहते जी, तुम 
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बडे भले लोग हो” अस्वीकृत कर दिया था, यह खबर पाते ही कि उसके सास-ससुर उसे 
बेचना चाहते है, धनरिह के साथ घर छोडकर भाग निकलती है | जीवन-यात्रा के कुछ 
डग और भरने पर जब वह जिन्दगी का दुर्वह भार ढोने मे अपने को असमर्थ पाती है 
तो उसे बेरिस्टर सरोला को आश्रय का मूल्य चुकाना पडता है | फिर, परिस्थितियों मे 
परिवर्तन के कारणा जब वह फिल्म-जगत्‌ की प्रसिद्ध श्रभिनेत्री वन जाती है तो धोखा 
देने वाले समाज को श्रेगुठा भी दिखा देती है। तात्पर्य यह कि सोमा के चरित्र के ये 
विविध मोड उसकी परिस्थितियों की ही देन हैं । 
(क) अथ 
यशपाल अपने पात्रो के चरित्र-विकास को प्रभावित करने वाली विभिन्न 
परिस्थितियों मे आथिक परिस्थितियो को सबसे श्रधिक शक्तिशाली मानते है, इसीलिए 
वह पात्रों की आर्थिक स्थितियों का श्रकन भ्रवश्य क्ररते हैं | मार्क्सवादी भी व्यक्ति के 
जीवन मे उसके भौतिक-आर्थिक परिवेश को सर्वाधिक महत्त्व देता है। उसका विश्वास 
है कि व्यक्ति को बनाने-बिगाडने मे आर्थिक परिस्थितियो का मुख्य हाथ रहता है। 
फ्रेडरिक एँंगल्स का तो यहाँ तक कहना था कि, “किसी युग मे सभी सामाजिक परि- 
वर्तनों और राजनीतिक क्रातियो के कारण तत्कालीन दार्शनिक विचारों में नही वल्कि 
उस युग की आर्थिक परिस्थितियो मे पाये जाते हैं ।”” यशपाल स्वय लिखते है---“हमारे 
यथार्थ का नग्न रूप केवल, शिष्शोदर का चीत्कार है ।”* अत्यन्त श्राथिक विपन्नता के 
कारण ही सोमा के सास-ससुर उस बेचने'का उपक्रम करते है, जिसका विरोध करने के 
लिए सेत्रेमा बस»ड्राइवर धनसिह के साथ घर से भाग जाती है । इसके पश्चात्‌ तो उसके 
जीवन-मच पर आशिक शक्ति खुलकर नाच नाचती है । धन के लोभ से यदि 'देशद्रोही' 
के डॉ० खन्‍ना को वज़ीरी डाकू कैद कर चुरा न ले जाते तो कदाचित्‌ वह रूस जाकर 
मावसंवादी क्राति की शिक्षा लेकर उसके प्रचार के लिए भारतवर्ष न श्राता । अतः डॉ० 
खन्ना के चारित्रिक परिवतंनों के मुल मे आथिक कारण ही दिखाई देता है । 'दिव्या! 
एवं अमिता” उपन्यास मे दास-व्यवसायी घन के लिए दासो का क्रय-विक्रय करते हुए 
दिखाये गये हैं | स्वय दिव्या इस भ्रमानवीय कुत्सित व्यापार का शिकार बनती है श्रौर 
उसके बाद “तो उसका जीवन यातना की अतहीन कथा वनकर रह जाता है । 'पार्टी 
कामरेड' की कम्युनिस्ट कार्यकर्त्नी कामरेड गीता पार्टी की आथिक सहायता के लिए 
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अखबार बेचा करती थी और उसी दौराव उसने सेठ भावरिया से दो सौ रुपयों का दान 
स्वीकार किया था | इस एक छोटी-सी घटना ने कालान्तर में दोनो के जीवन में आ्रामुल 
परिवर्तत ला उपस्थित किया । अपनी झ्रार्थिक लाचारियो के कारण ही तारा को जिन्दगी 
में समभौतावादी हृष्टिकोश अपनाना पडता है और न चाहते हुए भी वह सोमराज के 
साथ विवाह करने के लिए विवश होती है । कभी झाथिक मजदवूरियों में प्रगतिशील 
शक्तियों का साथ देंने वाला जयदेव पुरी, प्रेस का मालिक बन जाने के बाद, पर्याप्त 
सम्मान भर ख्याति अजित कर लेने के कारण शोषण का विरोब करना तो दूर रहा, 
स्वयं गरीबो का शोषरा करने लगता है। 
(ख) सेक्स 

यदापाल के पात्रों के चरित्र-निर्माण मे महत्त्वपूर्णा भूमिका अदा करने वाला 
दूसरा तत्त्व काम-सम्बन्ध है । यशपाल के नायक और नायिकाएँ यदि सामाजिक क्राति 
के लिए प्रयत्नशील है तो काम के धरातल पर समाज की रूढ़ जर्जर मान्यताशो के 
विरुद्ध जूकते भी है। इन पात्रों के चरित्र की गत्यात्मकता नये काम-सस्बन्धो को 
स्थापना से प्रकट होती है । शैल और हरीश स्वच्छन्दतापूर्वक काम-सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं । माक्संवादी क्राति का अग्रुवा डॉ० खन्ना विवाहिता चन्दा के प्रति अपने 
आाकषंण मे कोई अनौचित्य नही देखता श्र अपने इस सम्बन्ध को नई नैतिकता की 
सज्ञा भी दे डालता है। शूंठा सच के प्रमुख पात्र जयदेव पुरी का चरित्र उसको 
वासनाम्रों का उभरा हुआ रूप है । वह एक भर विधवा उमिला से शारीरिक धरातल 
पर. सम्बन्ध स्थापित करता है और दूसरी तरफ अपनी प्रेयसी कनक को पाने के 
लिए भी प्रयत्नशील रहता है । कनक के चरित्र में भी काम-वासना का कम महत्त्व नही 
है। 'बारह घरटे' मे विनी और फेंटम के आकर्षण के मूल मे भी काम-शक्ति कार्य 
करती है । 


(ग) सामाजिक रूढ़ियां 


यशपाल के पात्र सामाजिक रूढियो से भी प्रभावित होते है। दादा कामरेड” 
की यशोदा जिस सामाजिक परिवेश मे रहती है, वहाँ नारी का स्वच्छद विचररा, 
पुरुषों के साथ राजनीति मे समान भाग लेना, सभव नही है। इसीलिए वह शैल के 
बारंबार आग्रह करने पर सी स्वतत्न रूप से राजनीतिक आन्‍न्दोलनो मे भाग नही ले 
पाती है । 'पार्टी कामरेड' की क्रातिकारिणी गीता भी पड़ोसियो को निन्‍्दा और अ्रपने 
साथियो की टीका-टिप्पणी से प्रभावित होती है। उसे भी अनुभव होता है कि नारी 
का स्वतत्र जीवन, उसकी अपनी इच्छाएँ, वर्तमान सामाजिक श्रवस्था मे श्रर्थहीन है । 
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दिव्या तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कारण अपने गर्भ को अपने और अपने परिवार 
के कलक का कारण मानती है, इसीलिए उसे जीवन की विभिन्‍न यातनाझो से गुजरना 
पड़ता है ।. “अमिता! की दासी हिता भी सामाजिक परिस्थितियों से विवश होने के 
कारण ही श्रपने प्रिय मोद का वरण नही कर पाती । 


१०, यदह्यपाल के चरित्र-चित्रण को विशेषताएं 


यशपाल प्रतिबद्ध कलाकार है। मास के समाज-दर्शन की अभिव्यक्ति और 
प्रचार के लिए उन्होंने तदनुकूल पात्रों की सर्जना की है। वैज्ञानिक जीवन-दर्शन के 
प्रभाव मे समाज अ्रस्वस्थता का शिकार बना हुआ है । यश्यपाल के अनुसार स्वास्थ्य के 
चिह्न यदि कही दिखाई पड़ते हैं तो सिर्फ उन्ही व्यक्तियों मे, जो मार्व्सवादी जीवन- 
' हृष्टि से विश्वास श्रौर तदनुरूप भाचरण करते है। ऐसे पात्रों मे भी रुपणाता भर 
दुर्बलता यदि कही दिख जाती है तो केवल इसलिए कि जिस समाज मे उन्हें जीना पड़ 
रहा है, वह पूरा-का-पूरा समाज ही प्रतिगामी, दकियानूसी और परम्परावादी है । 
परस्परावादी समाज में माक्संवादी चरित्रो की विवशता यह है कि वे जब 
तकंसगत॒ प्रगतिशील आचरण करते हैं तो समाज उनके रास्ते मे झ्राता है। समाज 
के विरोध का परिणाम यह होता है कि वे अ्रपने उद्देश्य में सफल नही हो पाते । फिर 
असफलता उनमें अनेक कुठाश्ो और ग्रथियो को जन्म देती है। दूसरी ओर ये माव्स- 
वादी चरित्र इतने ताकिक भर उम्र होते हैं कि इनके सम्पक में भ्राने वाले परम्परा» 
प्रेमी इनके प्रभाव की आँच से अपने को भुलसते हुए श्रनुभव करते हैं । परिणामतः 
परस्परावादियों मे भी कृठाएँ, सन्देह भ्रौर ग्रथियाँ घर कर लेती हैं। इस तरह परम्परा- 
वादी तथा प्रगतिशील दोनो तरह के पात्र कृठाओं और फिर रुणता तथा अस्वस्थता 
के शिकार हो जाते हैं ॥ इस स्थिति से समाज को, यदि, बचना है तथा स्वस्थ सामाजि- 
कता का विकास करना है तो, यशपाल के अनुसार वैज्ञानिक जीवन-दर्शन अपनाना ही 
पडेगा । उनके अनुसार वह दर्शन माक्संवाद है । इसी वात को ध्यान मे रखकर यश्ञ- 
पाल ने श्रपने चरित्रों का चित्रण किया है। 

यशपाल के पात्रों की कुछ चरित्र०ग तविशेषताएँ हैं, जो उन्हे 'यशपालीय” बना 
देती हैं। इन विशेषताश्रो को चार भूमिकाश्रों पर देखा जा सकता है । 


(क) मनोवैज्ञानिक धरातल पर (चरित्र-चित्रण) 


यशपाल ने अ्रपने कई पात्रों का चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर किया 
है। मनुष्य का अहं बड़ा प्रबल होता है। वह किन्‍्ही कारणों से जब भ्राहत होता है 
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तो व्यक्ति के मन में श्रनेक प्रकार की ग्रथियाँ जन्म लेती है । ये ग्रथियाँ व्यक्ति-मन को 
फठाग्रस्त वना देती है । परिणामत: व्यक्ति के अन्दर अ्रनेक प्रकार के सन्देह, हीनता 
फ्री भावना और अनावश्यक संकोच झा जाते है, जिनके कारण व्यक्ति का व्यवहार 
कभी-कभी बडा अस्वाभाविक तथा अ्रवसर के अनुपयुक्त हो जाता है। यशपाल के अनेक 
पात्रों में इस तरह की कृठा दृष्टियोचर होतीं है । दादा कामरेड” में यश्ञोदा के पति 
साला अमरनाव, दिशद्रोही' में चन्दा के पति राजाराम, कामरेड भूपण, 'भुठा सच! से 
ऊयदेव पुरी इन तरह के पात्र है। कृठाग्रस्त लाला अमरनाथ यथोदा की शारीरिक 
धरवित्नता पर वेमतलव सदेह करने लगते हूँ । सन्देह का क्रम इतना बढ जाता है कि वे 
हंदा उसी उधेडवुन में पडे रहते हैं। 'देशद्रोही' के राजाराम तो इससे भी झ्ागे वढ 
जाते हैं। वे चन्दा को बिल्कुल चरित्र-श्रप्ट मान बेठते है, जिसकी सचाई सिद्ध करने के 
लिए एक दिन उसे निर्वस्न कर उसके वस्त्रो की जाँच तक कर डालते हैं। “भूठा सच' 
का जबदेव पुरी निर्धनता के कारण हीनता-ग्रथि से ग्रस्त है । महेन्द्र नेयर के सामने वह 
ठीक से बैठ तक नहीं पाता । “देशद्रोही” के भूपणा के मन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
प्राध्यापक बनने की महत्वाकाक्षा थी, पर करनी पडी उसे पचहृत्तर रुपये महीने की बेक 
की सोकरोी। उसकी सारी गाज्षाओ्रो-श्राकांक्षाओ्ं पर वज्नपात हो जाता है। फलत: 
मनोरमा को, जोकि, उसके प्रति मनसा पूर्णतः समपित है, पास तक नही श्राने देता । 
भूपण की कृठाग्रस्तता उसी के जीवन को विडम्बित करके नहीं रह जाती, उसका 
अ्यनक प्रभाव मनोरमा पर भी पडता है । सारांरतः उक्त सभी उदाहरण कुठा के दुप्प- 
रिगाम है, परन्तु प्रथम दो उदाहरण सेक्स-सम्बन्धी कुठाग्रस्तता के है श्र श्रतिम दो 

दर्धनता एवं गरीबी से उत्पन्न कूठा के । 

दिव्या! का प्रथुमेन और अभिता' की राजमाता ऐसे चरित्र है, जो क्रमशः 
जीवन से पलायन कर जाते है और उपराम हो जाते हू । पृथुसैन का पलायन जीवन- 
संग्राम मे पराजित होने के कारण है श्रीर राजमाता का उपरमित होना जीवन-सौभाग्य 
दिन जाने के कारण । दोनो ही परिग्पतियाँ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ है । 
मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रित कुछ ऐसे पात्त भी हैं जो काम-पीडित है । 

देशद्रीरी' का टॉ० सज्ना सेम्म-प्रेरित होकर दी चन्दा की गोद में घरण पाना चाहता 
; जिए सह प्रत्येक सनव छल-छद॒म का सहारा लेता है। जब सारे श्रस्त्र व्यर्थ 
लिये होते ह तो भ्रमोष अन्त चलाता है, 'दाधि! बनकर चन्दा की गोद पाने की 
लत ४ और दहुत हृद तक अपने उद्देश्य मे सफल भी होता हैं । दादा काम- 
>5 थी परवोरा इतनी काम-्वीटिस है कि अपने सास्तिक (?) पति राबर्ट से तलाक 
ये बिया ही झवे व गर्भ चारगा फर सेती है । तलाक का काम ग्शाणीन्न कानूनन पूर्ख 


शारने के सिए शवर्द उसे कर त्तरत की सहायता देने को तैयार था, पद पवोरा में उससी 
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प्रतीक्षा का धेर्य कहाँ ? और वह किसी धर्मान्ध से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर लेती 


है । दिव्या” के पृथुसेन में सेक्स चरम स्लीमा को पहुँचा हुआ दिखाई देता है । दिव्या पर 


प्रेम प्रकट कर वह उसका भोग करता है। दिव्या गर्भ धारण करती है और . पृथसेन 
उसे ठुकरा कर सीरो से ब्याह कर लेता है। सीरो को भोगना स्वाभाविक ही है क्‍्यों- 
कि वह उसकी परिणीता है। पर पृथु सेन के मन में दिव्या को पाने की लालसा फिर 
भी वनी रहतो है। अनेक दासियो भौर परिचारिकाओं का शारीरिक भोग तो, गोया, 
उसके लिए सामान्य बात है। उसकी काम-चपलता को देखकर ही सीरो के मन में प्रति- 
क्रिया होती है, परिणामस्वरूप वह भी सागल के अनेक युवक-सामन्तो से काम-सस्बन्ध 
जोडती है, जिसे पृथुसेन सह नही पाता । ससार त्याग देने और बौद्ध-भिक्षु बन जाने के 
वाद भी पृथुसेन के मन से काम-भावना तिरोहित नही हुई है। दिव्या को पाने का 
कुत्सित लोभ भ्रब भी उसके मन में गाँस की तरह फंसा हुआ है, तभी तो वह पांथशाला 
पहुँच कर दिव्या को वौद्ध-भिक्षुणी बच जाने का निमंत्रण देता है । 


माक्संवाद व्यक्ति को समाज के सदर्भ में देखता है । सामाजिक परिवेश में 
चित्रित व्यक्ति समाजोन्मुख होगा--समाजोन्‍्म्ुख श्रर्थात्‌ बहिर्मुखी । यशपाल मास वादी 
हैं, इसलिए, स्वभावतः, उनके चरित्र सामाजिक परिवेश में चित्रित हुए हैं । बहिर्मुखता 
इसलिए, उनके चरित्र की विशिष्टता है। पर कुछ ऐसे पात्र भी हैं जो वहिर्मुखी होने 
के वावजूद शभ्रात्मचिन्तन मे लीन रहते है, मानसिक द्न्द्र के शिकार बने रहते हैं । 
यश्ोदा के पति अमरनाथ चौबीसो घराटे मानसिक इन्द्र मे पडे रहते हैं। उनके मन में 
चोर बेठ गया है, उन्हे सन्देह है कि यशोदा की शारीरिक पवित्रता नष्ट हो गई है। 
इसी एक कारण से वे भयानक आन्तरिक संघर्षों से गुजरते हैं। सामाजिक व्यवहार के 
स्तर पर तो उनके चरित्र की वहिमुखता स्पष्ट है, पर फिर भी उनका मन अन्तर्मथित 
है, वे लड रहे हैं अपने से, श्रपने मन से, अपने सन्देह के कारण'। राजाराम की स्थिति 
और भी विकट है। उनका मानसिक उद्देलन इस बात तक का विचार नही करता कि वे 
चन्दा को निर्वस्त्र करके किसकी इज्जत लूट रहे हैं । वजीरी डाकुओ द्वारा श्रपहत कर 
लिये जाने के बाद से डॉ० खन्ना की जिन्दगों मे जो मानसिक अधड़ श्राता है, भर 
जितके परिणामस्वरूप वह भीतर-हीो-भीतर ग्रुन-गुनकर घुटते रहने के लिए विवश 
हो जाता है, उसका अन्त उसके जीवन के अन्त के साथ ही होता है। “फूठा सच! की 
तारा का जीवन दाँव पर लगा हुआ है, जिसे जीतने के लिए वह शक्ति-भर लडती है, 
पर जब समझ जाती है कि अब परिवार के साथ लड़ना व्यर्थ है तो अ्रपने से ही 
लडने लगती है। स्वयं से उसकी लडाई, उसकी जिन्दगी के अधिकांश तक चलती 
रहती है । 


२१२ :: मार्क्सवाद और उपन्यासकार यदहापाल 


(ख) सामाजिक धरातल पर 


यशपाल के राजनीतिक-सामाजिक उपन्यासों के प्रायः सभी प्रमुख पात्र सामा- 
जिक धरातल पर चित्रित किये गये हैं। क्रांति ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है 
इसलिए सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में वे संघर्परत दिखाई पडते हैं। राजनीतिक 
स्तर पर वे साम्राज्यवाद तथा पूँजीवाद के विरुद्ध लड़ते रहते है और सामाजिक स्तर पर 
रूढिवादिता तथा परम्परावाद के विरुद्ध । दादा कामरेड” का हरीश एक ओर ब्रिठिश 
साम्राज्यशाही के विरुद्ध आ्रातंकवादी क्रांतिकारी और फिर समाजवादी माक्संवादी के 
रूप में लड़ता नजर भाता है तो दूसरी ओर पूंजीवादी शासन-व्यवस्था के खिलाफ 
जनवांदी श्रान्दोलन को भड़काकर हड़तालों भर प्रदर्शनो का आयोजन करता है । साथ 
ही सामाजिक स्तर पर नारी-स्वातंत््य का समर्थन करता हुआ रूढ़िग्रस्त प्रेम एवं विवाह- 
प्रथा का खुलकर उल्लंघन करता है । नारी होने के कारण होल राजनीतिक आन्दोलनो 
में उतना उम्र भाग तो नही ले पाती, पर वर्तमान समाज-व्यवस्था में बन्दी नारी, जिस 
सीमा तक जाकर श्रपनी भूमिका निभा सकती है, निभाती है । सामाजिक क्षेत्र भे प्रेम 
आर विवाह-सम्बन्धी बधनों को तोड़ने मे तो वह हरीश से भी श्रागे है। देशद्रोही” 
का डाँ० खन्‍्ता राजनीतिक स्वतत्रता प्राप्त करने तथा शोषणमूलक पूजीवादी व्यवस्था 
को समूल नष्ट करके समाजवादी समाज-व्यवस्था की स्थापना करने के लिए शहीद हो 
जाता है । नारी-स्वातत्य का वह उत्कद पक्षधर है। प्रेम और विवाह के सम्बन्ध में 
उसकी भी वही धारणाएँ हैं जो हरीश की हैं। “हुठा सच” का डॉ० प्राण इन्ही से 
मिलता-जुलता, फिर भी इनसे थोडा भिन्‍न है | हरीश और डॉ० खन्‍ना जबकि राज- 
नीतिक क्षेत्र मे सक्रिय लड़ाई लड़ते देखे जाते हैं, तव डॉ० प्राण इस रूप मे नही दिखाई 
देता | पर यह तो परिवतित परिस्थितियों का परिणाम है--डॉ० प्राण के समय तक 
देश श्राजाद हो चुका था । सामाजिक क्षेत्र में भी हरीश भर डॉ० खन्ना एक और तथा 
दूसरी श्रोर डॉ० प्राण में श्रन्तर है। वस्तुतः हरीश भौर खन्‍ना सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 
और डॉ० प्राण चिन्तक तथा विचारक। विचारों के स्तर पर वह ठीक वही सोचता 
झौर चिन्तन करता है, जिसे हरीश भ्रौर डॉ० खन्‍तना कार्यान्वित करके दिखाना चाहते 
है । हरीश भर खन्ना की तरह डॉ० प्राण कम्युनिस्ट न होते हुए भी मास के वैज्ञानिक 
चिन्तन मे विश्वास रखता है। यही कारण है कि परित्यक्ता तारा के विगत जीवन पर 
पर्दा डालकर वह उसे जीवन-साथी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेता है । 


(ग) दार्शनिक (मार्क्सवादी) संदर्भ में 
यशपाल माक्सवादी सिद्धान्तो मे आत्था रखते हैं। मावर्सवादी सिद्धान्तो की 
व्यंजना के लिए उन्होंने दो पद्धतियाँ श्रपनाई हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं णो स्पष्टतः 
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माक्सवाद का प्रचार करते हैं। “दादा कामरेड” का हरीश, दिशद्रोही का डॉ० खन्ना, 
दिव्या! का मारिश, “मनुष्य के रूप” का भूषण तथा पार्टी कामरेड” की गीता ऐसे ही 
पात्र हैं। इन्हे जब भी अवसर मिलता है, मावसंवाद पर प्रवचन दे डालते है। इनके 
जीवन का उद्देश्य ही माकसंवाद का प्रचार करना है। परन्तु 'दिव्या' की दिव्या, “मनुष्य 
के रूप” की सोमा तथा “'भ्ृूठा सच” का जयदेव पुरी ऐसे पात्र हैं जिनके चरित्र-विकास में 
माव्सवादी सिद्धान्त प्रतिफलित होता हुआ दिखाई पड़ता है । ये, वस्तुत्त:, मार्क्सवादी 
पात्र नही हैं, पर इनका जीवन माक्संवादी सिद्धान्तो के अ्रनुहप विकसित होता है । 
मार्क्स की मान्यता है कि मनुष्य के जीवन में श्र्थ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्रदा करता 
है । आ्रार्थिक परिस्थितियों मे परिवर्तन व्यक्ति की चेतना और जीवन-समुल्यो मे परिवर्तन 
का कारण होता है | “मनुष्य के रूप” की सोमा का जीवन-विकास इसका सबसे उपयुक्त 
उदाहरण है । काँगडे की गरीब विधवा सोमा की जीवन-धारणाएँ तब भागमूल परिवर्तित 
दिखाई देती हैं, जब वह फिल्म-जगत्‌ की प्रसिद्ध अभिनेत्री 'पहाडन! बनकर श्रतुल वैभव 
की स्वामिनी बन जाती है । सोमा का यह परिवतंन उसकी श्रार्थिक परिस्थितियों में 
परिवर्तन के ही कारण है। 'रृूठा सच” का जयदेव पुरी गरीबी की मार से जब तक 
आहत रहता है, तब तक उसके जीवन-विश्वास कुछ और रहते हैं, पर जब वह सूद की 
सहायता से सम्पत्तिशाली बन जाता है, तो उसकी मान्यताओं मे बुनियादी परिवर्तन लक्षित 
होते हैं । यह सिर्फ इसलिए कि पुरी की श्राथिक परिस्थितियों में परिवर्तन भ्रा गया है । 
मार्क्स वादी सिद्धान्तों की श्रेष्ठता एवं वरेश्यता सिद्ध करने के लिए यद्यपाल ने 
सावसंवादी चरित्रो के समानान्तर माक्सवाद-विरोधी पात्रों की भी रूष्टि की है । कोई 
रग श्रपने विरोधी रंग की पृष्ठभूमि पर ही श्रधिक खुलता और चटक दिखता है । 'दादा 
कामरेड' के लाला ध्यानचन्द, 'देशद्रोही' के बद्रीबाबू, पार्टी कामरेड” के भायाजी झादि 
माक्संवाद-विरोधी और कांग्रेस में श्रास्था रखने वाले पात्र हैं। ये सब प्रतिक्रियावादी 
पात्र हैं। ये हैं तो राष्ट्रवादी, पर राष्ट्र का हित प्रतिक्रियावाद के रास्ते चलकर करना 
चाहते हैं । ये राष्ट्र का हित भपने वर्गीय हित की रक्षा मे देखते हैं । इसीलिए जब मा्स- 
वादी पात्र वर्ग-संघर्ष का सहारा लेकर पूंजीवाद और परम्परावाद का विरोध प्रयति- 
शीलता का परिचय देकर करना चाहते हैं, तब ये अपने वर्गीय हितो पर सकट भाया 
देखकर उनके विरुद्ध जनमत को उकसाते झौर उनका प्रतिवाद करते है । यहाँ तक तो 
ठौक है । पर यशपाल जब देश की जनता में जड जमा लेने वाली काग्रेस और उसके 
कार्यकर्ताओं मे दोष ही दोष देखते है, तब प्रतीत होता है जेसे वे पूर्वाग्रहप्रस्त ृष्टिकोरा 
से ऐसा कर रहे हैं। यशपाल ने स्वत: 'सिंहावलोकन” तथा अपने 'देशद्रोही' उपन्यास में 
यह तथ्य स्वीकार किया है कि कांग्रेसी भान्‍्दोलन की जड़े देश के जन-जन तक फैल 
गई थीं। यदि यह ऐतिहासिक सचाई है तो यह मानना पड़ेगा कि कांग्रेस और उसके 
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कार्यकर्ताश्रो मे कुछ ऐसे वैशिप्टय और गुण भी भ्रवश्य रहे होंगे जिनके कारण देश को 
जनता उस ओर वेग से झ्राकृष्ट हुई | यशपाल के उपन्यासों मे चित्रित एक भी कांग्रेसी 
पात्र ऐसा नही जो जनता को श्राक्ृष्ट करने वाले गुणों से सम्पन्न हो । पाठक को यह 
बात खटके बिना नही रहती । कलाकार की वस्तुपरक ईमानदारी और कलात्मक तट- 
स्थता के सामने तब पाठक विवश्ञ होकर प्रश्नचिहक्न लगा देता है। वस्तुत: यशपाल ने 
जानवूमकर ऐसे काग्रेसी पात्रों की सर्जना को है, जो दभी, पाखरडी, प्रपची और 
दुर्गंणों के आगार है | ऐसे पात्रो के बीच स्वभावतः कम्युनिस्ट पात्र श्रपनी ईमानदारी, 
त्याग, सेवा और बलिदान के कारण चमक उठते है । 


(घ) कलात्मकता के स्तर पर 


कलात्मक दृष्टि से विचार करने प्र यशपाल के चरित्रों का विकास कलात्मक 
ओऔर अकलात्मक दोनो ढंग से हुआ है । यशपाल माक्सवादी हैं । मा्क्सवाद के अनुसार 
व्यक्ति की चेतना मे परिवर्तत भौतिक-आ्राथिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता 
है । पार्टी कामरेड' के भावरिया में चारिन्रिक परिवर्तन तो होता है, पर उसकी भौतिक 
आशिक परिस्थितियाँ ज्यो-की-त्यो है। इसलिए भावरिया का परिवर्तन अमार्क्सीय है, 
पर जिस तरह से गीता के प्रभाव से उसके जीवन में मोड़ झाता है, वह बडा ही सहज 
और मनोवैज्ञानिक है । “देशद्रोही! को राजवीबी श्रपने पति डॉ० खन्ना की मृत्यु का 
समाचार पाकर कुछ दिन हतचेत-सी रहती है जो बड़ा ही स्वाभाविक है । कालान्तर मे 
बद्रीवाबू की सहानुभूति और ममत्वपूर्ण व्यवहार पाकर वह उनके साथ ब्याह कर लेती 
है | उसे एक पुत्र भी पैदा होता है । ठीक इसी स्थिति मे चन्दा घायल डॉ० खन्ना को 
लेकर राज के घर पहुँचती है | राज डॉ० खन्ना से मिलने तक से इन्कार देती है । 
मानवीयता का तकाजा यह था कि उसे डा० खन्ना से कम-से-कम एक वार मिल तो 
लेता चाहिए था, पर ऐसा वह इसलिए नही करती कि एक बार का उजडा हुआ जीवन 
बसाने के बाद अ्रव वह फ़िर उसे उजाड़ने को तैयार नहीं है । जीवन मे श्रव वह और 
दुःख नही भेलना चाहती है । उसका ऐसा करना बडा मनोवैज्ञानिक है और इसीलिए 
अकलात्मक नही है। इसी तरह, सोमा, यशोदा, चन्दा, पृथुसेत आदि पात्रो का चरित्र- 
विकास कलात्मकता के स्तर पर खरा उतरता है । उनमे और दोष-गुरा चाहे जो हो, 
, पर चरित्र-विकास में कलात्मकता की रक्षा पूरी हुई है । 
अकलात्मक चरित्र-विकास “भमिता” के चण्ड अशोक का हुआ है । संपूर्ण भारत- 
चर्ष पर राज्य करने का स्वप्न देखने वाले महत्वाकाक्षी हिंस श्रशोक का हृदय-परिवर्तेन 
' मामूली अमिता की बातों से हो जाता है! यह हृदय-परिवर्तत पाठक के गले के नीचे 
. उतरता ही नही । उसके हृदय का चाहे जितना शुभ परिवर्तन हुआ हो, पर है वडा ही 
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प्रस्वाभाविक । लेखक ने अपने उद्देश्य (विश्व-शांति की स्थापना) की पूर्ति के लिए 
जवर्दस्ती अग्योक का हृदय बदल दिया है, जो बडा ही अस्वाभाविक और इसीलिए 
अकलात्मक लगता है । 

यशपाल के कुछ पात्र ऐसे हैं जो भ्राद्त एक समान बने रहते हैं, उनमे कोई 
परिवर्तत नहीं आता । ऐसे पात्र स्थिर पात्र कहलाते है। जीवन में एक बात--- 
भाक्संवाद--उन्होंने सीख ली है, उसी को वे हर समय दुहराते रहते है । यही कारण 
है कि उनके जीवन का कोई विकास नही हो पाता | वे प्रारम्भ में जेंसे दिखाई पडते 
है, वैसे ही अन्त तक बने . रहते है । हरीश, मारिश, भूषण, गीता श्रादि यशपाल के 
ऐसे ही श्ौपन्यासिक पात्र है । 


११, निष्कर्ष ---यहापाल का चरित्र-चित्रण माक्सोय या शभ्रमाकसोय 


यहापाल ने मावर्सवादी सिद्धाल्तों के अनुरूप श्रपने औपन्यासिक पात्रों का सूजन 
किया है। वे पात्रों के माध्यम से सिद्धान्तो का सबितन प्रतिपादन और प्रचार करते हैं । 
उनके प्रत्येक उपन्यास भे कोई-त-कोई ऐसा माक्सवादी पात्र होता है जो सभी विरोधी 
विचारधारा वाले पात्रो का खएडन करता हुआ अपने मत की स्थापना करता है । फिर 
भी कुछ पात्र ऐसे मिलेंगे, जिनके चरित्र-विकास मे, लेखक के प्रयास के बावजूद, 
मार्क्सवादी सिद्धान्त लागू नही होते । यह उपन्यासकार यशपाल की अपनी सीमा है। 


यशपाल ने अपने प्रायः सभी प्रसुख पात्रों का चयन मध्यवर्ग से किया है । इससे 
रुप्ट होकर मार्क्सवादी समीक्षकों ने, विशेषकर डॉ० रामविलास हर्मा ने यशपाल के 
मावसं वाद-सम्बन्धी ज्ञान के विषय मे सन्देह प्रकट किया है | डॉ० शर्मा का तर्क यह्‌ 
है कि क्रान्ति यदि सभव है तो मात्र सर्वहारा वर्ग के द्वारा | माक्स ने भी क्राति सिर्फ 
श्रमिकों के द्वारा संभव मानी थी । पर रूस और चीन की जन-क्राति मजदूरों ने नही, 
किसानो ने की है। उक्त दोनो देशो में क्रांति हुई, पर मार्क्स की भविष्यवाणी के 
विरुद्ध । प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ भिन्न होती है । मावर्स ने मजदूर द्वारा ही क्राति 
की भविष्यवाणी जर्मनी और फ्राँस जेसे औद्योगीकृत देशी की परिस्थितियों को ध्यान 
से रखकर ही की थी । रूस और चीन औद्योगीकृत राष्ट्र नही थे, इसलिए वहाँ मजदूरो 
हारा क्रांति सम्भव नही हो सकी । भारतवर्ष की परिस्थितियाँ अपनी हैं । इसका बहुत 
कुछ भौद्योगीक रण हो चुका है भौर वहुत सीमा तक यह क्ृषि-प्रधान देश भी बना हुआा 
है। यहाँ किसान श्रव भी प्राचीन संस्कारों और जीवन-मान्यताञ्री से ऐसे चिपके हुए 
तथा श्रप्रबुद्ध हैं कि उनसे निकट भविष्य मे किसी क्रातिकारी आन्दोलन की आशा करना 
सम्भव नही । मजदूर अवश्य पीडित और विपन्न हैं, पर उवकी आवश्यकताएँ इतनी 
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सीमित हैं कि वे लाख दुःख मेलकर भी किसी तरह अपना गुजारा कर लेते है। मध्य- 
वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो वुद्धिजीवी तथा महत्वाकांक्षी होने के नाते सर्वाधिक क्षुव्ध 
हैं। श्रावश्यकताएँ उसकी उच्च वर्ग के समान है और साधन निम्न वर्ग की भाँति । 
ऐसी दक्शा मे पीड़ा और घुटन की जिस स्थिति से वह वर्ग गुजर रहा है, उससे अधिक 
कोई अन्य वर्ग नही । स्वाभाविक है उसका अ्रसन्तोप और क्षोम भी सवसे अ्रधिक होगा। 
क्राति की आशा भ्रसन्तुप्ट और क्षुव्ध सेही की जा सकती है। यथणपाल ने सम्मवतः 
इसी वास्तविकता को ध्यान मे रखकर अपने क्रातिकारी परात्रो का चयन मध्यवर्ग से 
किया है । यह तथ्य सामान्यतः मावर्सवादी सिद्धान्तों के श्रनुरूप नही दिखाई पड़ता (क्योकि 
मात्र्स सघर्प और क्राति की शक्तियों की मूल भूमि निम्न श्रमिक वर्ग को ही मानते है), 
पर यह माक्सवाद की मूल भावना के पूर्णतः: अनुरूप है । बस, सामाजिक संदर्भ की 
भिन्नता के कारण कलात्मक रूपायन में मूल से थोड़ा हटा हुआ प्रतीत होता है । 


अध्याय छः :: उपन्यासों का कथ्य (उद्देश्य) 
१. उपन्यासों सें जीवन-दर्शन 


साहित्य मूलतः: जीवन की व्यास्या है। उपन्यास साहित्य की एक मुख्य 
विधा है । अत: उपन्यास न केवल कथा कहता है अपितु जीवन की व्याख्या भी 
सस्तुत करता है। उपन्यास जीवन की भांकी अस्पुत करता है और उसी 
भाँकी के माध्यम से उपन्यासकार का कथ्य । चूँकि उपन्यात्त एक सचेतन सर्जन है; 
इसलिए उपन्यास से जीवन की व्यज्ञना हो नहीं, उसकी व्याख्या भी होती है 
और उस व्याख्या के माध्यम से जीवन-दर्शन भी व्यक्त होता है। यह दुसरी बात है 
कि यह दर्शन पटठना-अ्रवाह के संयोजन मे ऐसा घुल-मिल जाता है कि भ्रत्यक्षत: इसका 
आभास नही हो पाता । कला की दृष्टि से प्रत्यक्ष आ्राभास जितना ही कम हो, उपन्यास 
उतना ही ज्क्तिशाली और समर्थ होता है । ह॒ 
उपन्यासकार कथा के माध्यम से जीवन के विविध पक्षो एवं परिस्थितियों का 
उद्घाटन और विवेचन करता है। भ्रतएव जीवन के अजुभूतत सत्यो का चित्रण उपन्यास 
सहज और स्वाभाविक है । वर्तमान समाज का वर्गमुल॒क स्वरूप, सामान्य मानव-जीवन 
की कठाएँ, अतृप्त वासनाएँ, भ्रार्थिक वैषम्य, फलत: गरीबों का शोषण भादि सामाजिक 
से उपन्यासकार का सानस-लोक निरन्तर प्रभावित होता रहता है । जीवन 
के विविध +8-भघुर अनुभवों से जीवन भौर जगत्‌ के सम्बन्ध मे वह कुछ निष्कर्षों पर 
पहुँचता है। इन्ही निष्कर्षों से जीवन के प्रति उसके मन में विशिष्ट विचार निर्मित 
होते हैं। धीरे-धीरे _न्‍न्‍्यासकार अपने जीवन-सम्त्न्धी विचारों को जीवन के प्रति 
ऊँछ विशेष दृष्टिकोण में समाहित कर लेता है । थे विश्विष्ट दृष्टिकोण ही उपन्यासकार 
के जीवन दर्शन के अग रूप में उपन्यासो में श्रभ्िव्यक्ति पाते हैं । 
अतिभा-सम्पन्न सशक्त _पासकार अपने चतुर्दिक ससार का निरीक्षण ही 
नही, वरन्‌ उसमे घटित घटना-व्यापारों पर मनन भी करता है। सामाजिक मानव के 
चरित्रगत विविध मोड, उसकी भवृत्तियाँ एवं उसके सनोवेगो की पृक्ष्म परख उपन्यासकार 
की विशेषता है। अपने सक्षम चिन्तत के बल पर उपन्यातकार जीवन की विविध 
पैमस्थाओं और तत्सम्बन्धी अभुभूत्त सत्यो का सुन्दर विवेचन भस्तुत कर उपन्यास को 
इतना गरिमा मडित बना देता है कि उसका जीवन-दर्शन उपन्यास के बीच स्वत: 
इखरित हो उठता है। उपन्यासकार के जीवन-दर्शन के श्रन्तर्गत समाज की श्राधिक, 
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नेतिक आदि मूलभूत समस्याप्रो का समाधान प्रस्तुत होता है। सामाजिक आद्शों एवं 
उसकी मान्यताञ्रो का मापदरड कक्‍्यां है और क्या होना चाहिए ? इस सम्बन्ध में 
उपन्यासकार का जीवन-दर्शन उत्तर देता है | उपन्यास मे प्रस्तुत मानव-जीवन के विविध 
छायाचित्र उपन्यासकार के जीवन-दर्शन को व्यक्त करने वाले मूलभूत सत्यों से लिपटे 
होते है । ये सत्य उपन्यासकार के निरीक्षण, मनन एवं चिरंतन मानसिक उथल-पुथल 
के परिणाम होते हैं । हर श्रेष्ठ उपन्यासकार अपने सबल 'एवं व्यापक विश्वासो को 
इन्ही सत्यो से परिपुष्ट कर अपने उपन्यास मे व्यक्त करता है । 

उपन्यासकार का दर्शन दार्शनिक के तात्विक दर्शन से भिन्न तथा व्यावहारिक 
होता है । दार्शनिक जीवन एवं जगत्‌ के चरम सत्यो तक पहुँचने का यत्न करता है; 
उपन्यासकार इन चरम स॒त्यो की उतनी चिता नही करता जितनी सामाजिक प्रश्नों की । 
यदि वह चरम सत्यों की बात करता है तो केवल मानवीय एवं सामाजिक सदर्भो में 
ही । दार्शनिक, मानवीय और सामाजिक सदर्भों की चिन्ता से मुक्त रहता है । वह 
निरपेक्ष सत्य का अन्वेषक है, जव कि उपन्यासकार का सत्य समाज-सापेक्ष होता है । 
दोनो की अभिव्यक्ति के माध्यम मे भी वडा अंतर है । उपन्यासकार के पास जीवन का 
जो माध्यम है, वह उसकी शक्ति ही नही, मजबूरी भी है। दार्शनिक उस मजबूरी से 
मुक्त होता है। इसलिए जहाँ एक सत्य को रूपायित करने का प्रयत्न करता है, दूसरा 
उसे अ्निवायंत: “अरूप” रूप मे ही रखता है । 

साहित्यकार जीवन के सत्य की प्रतिष्ठा जितनी गहराई भ्ौर सफलता से 
उपन्यास में कर पाता है, उतनी साहित्य की अन्य विधा मे नही । जाल्स महोदय का 
तो यह कहना है कि सत्य का वास्तविक अन्वेषण उपन्यास के श्रत्तिरिक्त साहित्य की 
किसी अन्य विधा द्वारा सभव ही नही है। जान्स का यह मत अतिशयोकितपुर्ण हो सकता 
है, पर उसमें निहित सत्य की अवहेलना भी नही की जा सकती । उपन्यास जीवन की 
व्यंजना है । जीवन एक अ्रनन्त प्रवाह है जिसमे नित्य नये प्रश्नों, नयी समस्याओ्रो की 
तरगे उठा करती हैं। उपन्यासकार इन्ही से परिचालित होकर अपने दृष्टिकोण से 
निरन्तर इनका हल प्रस्तुत करता है। स्वर्गीय उपन्यासकार प्रेमचन्द उसे सच्चा 
कलाकार नही मानते जिसकी अपनी कोई 'फिलासफी” न हो । उनका मत है----“अपने 
मार्ग, अपने अ्रध्ययन, अपनी 'फिलासफी” के बिना कोई सच्चा कलाकार नही हो सकता । 
अपनी आँखों से जीवन देखो, अपने अनुभव से जाँचों। जेसा पाओ, वैसा लिखों |” 

उपन्यासकार यदपाल के जीवन-दर्शन का समग्नता से विस्तृत विश्लेपण्ा करने 
के पूर्व उनके प्रत्येक उपन्यास का मूल कथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है । 


१. 'प्रेमचन्द अंक : हंस”, पृ० ८५१ 
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(क) दादा कामरेड' 
यशपाल माक्संवादी साहित्यकार है । मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी चिंतन 
की बुनियाद है--हर प्रकार शोषण से मानव-समाज की मुक्ति । दादा कामरेड' की 
मूल चेतना जनवादी चिन्तन है । तत्कालीन भारतवर्ष का राजनीतिक शोषण ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही के हाथों अत्यन्त घिनौने रूप मे हो रहा था। इस श्योषण से देश को 
मुक्ति दिलाने के लिए उस समय मुख्य रूपसे तीन राजनीतिक दल--काग्रेस, आतकवादी 
क्रातिक्री दल और समाजवादी साम्यवादी दल--सक्रिय थे। यश्षपाल ने अपनी 
सहानुभूति समाजवादी साम्यवादी दल को दी है । इसके कारण है । 
कांग्रेस का आन्दोलन गाधीजी' के नेतृत्व मे चल रहा था, श्रर्थात्‌ गाधीवादी 

सिद्धान्तो के झाधार पर ही कांग्रेस की नीतियाँ निर्धारित होती थी । गाधीवादी दर्शन 
का मूलाधार है सत्य और अरहिसा । अहिसा के निरीह शभ्रस्त्र से गुलामी की वेडियो को 
काटना, यशपाल-जसे बिचारक की दृष्टि मे श्रत्यन्त कठिन था । और यदि इसके माध्यम 
से राजनीतिक मुक्ति की सभावना को स्वीकार भी कर लिया जाये, तो भी यह मानना 
पडता है कि सामाजिक-श्राथिक स्तर पर चलने वाले अनेक प्रकार के शोषणो को दूर 
करने का कोई कार्यक्रम कांग्रेस के पास नही था। ईश्वर और धर्म में गहन श्रास्था के 
कारण गांधीवादी दर्शन यह मानकर चलता है कि सामाजिक विषमता और श्रत्याचार 
श्रादि सब प्रश्नु की लीला हैं। कोई अमीर इसलिए है कि उसने पूर्वजन्म मे सत्कर्म किये 
थे। उसी का फल भ्राज अमीरी के रूप मे वह भोग रहा है । 'ठीक वैसे ही गरीब 
अपने पूर्वजन्म के कर्मों का फल पा रहा है। धर्म ने नारी की सामाजिक मर्यादा और 
आचरणा के सबंध मे कुछ ज्ञाइवत विधान--पातिन्नत, एकनिष्ठता, पति को देवता समझ- 
कर पूजन--बनाये हैं, इसलिए इनका पालन नारी का सबसे बडा कतेंव्य है। दूसरे शब्दो 
मे यह कि स्थापित समाज-व्यवस्या श्रौर परपरागत मान्यताएँ अ्रमानत के रूप मे बना- 

कर रखी जानी चाहिए ताकि यथास्थिति बनी रहे । तात्पय यह कि सामाजिक शौपरा ज्यो- 

का-त्यो चलता रहे। कार्य-कारणा ज्यूखलामूलक वैज्ञानिक चिन्तनर--६न्‍्द्वात्मक भौतिक- 

वाद--मे विश्वास करने वाले यशपाल इस तरह की अधभक्ति और विवेकशून्यता पर कैसे 

विश्वास करते ? “दादा कामरेड' में इसीलिए यशपाल ने जनता के बीच व्यापक रूप मे 

राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले गांधीवादी कांग्रेसी आन्दोलन के महत्व को स्वीकार 

करते हुए भी उसकी अवेज्ञानिकता, विवेकशून्यता, एकांगिता एवं निरीहता के कारण 


अस्वीकार कर दिया है। इस आन्दोलन को यशपाल की सहानुभूति न मिलने का यही 
कारण है । 
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आतकवादी क्रातिकारी भ्रान्दोलन के प्रति यशपाल की सहानुभूति न रही हो, 
ऐसी बात नही; वल्कि उक्त दल के तो वे अत्यन्त सक्रिय कार्यकर्ता ये--ठीक वैसे ही, 
जेंसे “दादा कामरेड” का हरीश उपन्यास के प्रारंस मे है। परन्तु श्रातंकवादी दल की 
हत्या, लुद-खसोट, डकती आदि प्रवृत्तियों के कारण, जिनसे जनता की सहानुभूति दल 
खोता जा रहा था--यशपाल की आस्था उसमे न रही । दूसरे, दल का नियत्रण कार्य- 
कर्ताओं पर इतना कडा था कि विचार-स्वाततञ्य के लिए तनिक भी गुंजाइश नही रह 
गई थो, दल-पूजा की भावना उसमें भयानक रूप से घर कर गई थी । भौर सबसे बड़ी 
वात यह थी कि किसी वेज्ञानिक चिन्तन की आधारभूमि इसके पास नही थी । निस्सन्देह 
इस दल के निर्भीक, वहादुर कार्यकर्ता ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ तक हिला देने मे 
समर्थ साबित हुए थे, पर प्राणो की बाज़ी लगाकर लड़ मरने के अलावा इनके पास भ्ौर 
किसी तरह का कार्यक्रम नही था । ये क्रातिकारी तो थे, पर क्राति का श्रर्थ ही इनको 
स्पष्ट न था । इनकी क्राति' मात्र ध्वंसमुलक थी, निर्माणात्मकता के बीज वहाँ विल्कुल 
नही थे । समाजवादी चेतना से सम्पन्न यशपाल की दृष्टि मे क्राति का श्रर्थ था विध्वस 
की राख के भीतर से निर्माण के बीज का अंकुरित होना । क्राति का श्रर्थ ही होता है 
रचनात्मक विद्रोह--ऐसा ध्वंसपरक कार्य जिसमे नये सूजन की सम्भावनाएँ हों । 
इसीलिए आतकवादी क्रांतिकारी दल से उनकी आरास्था उठ गईं और वेज्ञानिक चिन्तन 


की पीठिका पर आधारित मार्क्सवाद में विश्वास हो गया--ठीक वेसे ही, जेसे “दादा 
कामरेड' में हरीश । 


सामाजिक स्तर पर चलने वाले शोषण राजनीतिक शोषण से कही अधिक 
घातक और सर्वग्रासी थे--पुजीपतियो द्वारा आम जनता का झोषरा, धर्म के नाम पर 
वास्तविक जीवन का शोषण, न्याय-व्यवस्था के अन्तर्गत मानवीय न्याय का शोषण 
अर्थात्‌ अन्याय का पोषण और इन सबसे बढकर नारो का शोषण । समाजवादी कला- 
कार की दृष्टि सबसे पहले उसी बिन्दु की ओर खिचती है, जहाँ शोषण का चक्र सर्वा- 
धिक तेजी से चलता रहता है । यही कारण है कि यशपाल ने नारी-शोषण के प्रश्न 
को दादा कामरेड' में सबसे भ्रहम प्रश्न के रूप में उठाया है श्नौर उसके ब्याज से धर्म, 
नेतिकता, सदाचार, सामाजिक मुल्य श्रादि प्रश्नो को विश्लेषित किया है । शैल के रूप से 
जिस नये ढंग की लड़की” (नारी) किन्तु समाज में वास्तविक अस्तित्व रखने वाली 
नारी, की सृष्टि दादा कामरेड” में की गईं है, उससे परम्परागत मान्यताओं श्ौर 
स्थापित मुल्यो मे विश्वास करने वालों को चाहे जितनी चोट लगे, पर है यह सामाजिक 
यथार्थ ही । यथार्थ को न देखना, या देखकर भी श्रनदेखा करना सत्य से श्राँखें चुराना 
है, जिसका श्रर्थ होता है स्वयं को धोखा देना । दादा कामरेड” की शैल स्वयं कुछ न 
होकर घुणा से ताक-भौ सिकोडने वालों की श्रतृप्त परन्तु जागरूक, सक्रिय प्रवृत्ति ही 
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है । समाज मे मनुष्य की यह प्रवृत्ति श्रपणा काम किये जा रही है ।... ...उस प्रवृत्ति 
को घुरित समभकर उसे तृष्त करने की चेष्टा करके भी, उसकी निन्‍्दा करते जाना ही 
क्या श्राज की परम्परागत श्राचार और नैतिकता नही है ?”* समाज का जीवन तो बदल 
गया है, पर क्रमागत जीवन-मूल्य और नेतिक धारणाएँ नही बदली हैं । फिर कैसे मेल 
बेठे ? जीवन नया, धारणाएँ और दृष्टिकोण पुराने, फिर समाज मे विसगतियाँ श्रौर 
भ्रन्तविरोध नही होंगे तो श्लौर क्या होगा ? इसलिए प्रश्न है, केवल परिस्थितियों के 
प्रनुसार नैतिक धारणा बदलने का । संक्षेप मे 'दादा कामरेड” का यही मूल कथ्य है । 


(ख) (देशद्रोही' 
अपने पहले उपन्यास 'दादा कामरेड”' की ही तरह यशपाल ने देशद्रोही” मे भी 
दो प्रश्न उठाये हैं-(१) राजनीतिक, और (२) सामाजिक । ये दोनो प्रश्न एक ही मूल 
चेतना के दो रूप हैं; पर 'दादा कामरेड' मे जहाँ आतंकवादी क्रातिकारी दल” का भार- 
तीय कम्युनिस्ट पार्टी में विलय और उसका पुष्टिकरण प्रमुख राजनीतिक प्रश्न था, वहाँ 
दिदद्रोही! मे १६३८-३६ ई० से लेकर १६४२ ई० तक के भारतीय राजनीतिक क्षेत्र मे 
कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा श्रदा की गई भूमिका का स्पष्टीकरण और प्रकारान्तर से उसका 
भ्रोचित्य सिद्ध करना प्रमुख प्रश्न है । 
द्वितीय महायुद्ध में रूस के सम्मिलित होने के पूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति क्या रुख था भौर स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए उसके क्या कार्य- 
क्रम और नीतियाँ थी तथा रूस के, युद्ध मे सम्मिलित हो जाने पर उसका दृष्टिकोण 
झौर नीतियाँ क्या हो गई, इसी का विशद विवेचन और स्पष्टीकरण देशद्रोही” का 
राजनीतिक प्रश्न है। लेखक को स्पष्टीकरण देने की श्रावश्यकता इसलिए मालूम पडी 
कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी पर देशद्रोह का दोषारोपण किया गया था । डॉ० खन्ना 
पर राजाराम द्वारा लगाया देशद्रोह का आरोप वस्तुतः देश की जनता के एक बहुत 
बड़े भाग द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाया गया देछद्रोह का आरोप ही है । मरणासन्न 
खन्ना जिस प्रकार श्रपने को उक्त दोष से रहित बताता है, उसी प्रकार- यशपाल तत्का- 
लीन राजनीतिक घटनाओं भर क्रिया-कलापों का विश्लेषण कर यह सिद्ध करते है कि 
कम्युनिस्ट पार्टी देशद्रोही नही, देश पर भ्रपना सर्वस्व होम देने वाली थी। उसकी 
नीतियो भ्रौर राजनीतिक दूरदर्शिता को न समभने वाली भारतीय जनता ने भ्रमवश यह 
प्रभियोग उस पर लगाया है। कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियो के स्पष्टीकरण के क्रम मे 
, यशपाल ने देश के तत्कालीन सर्वप्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस की नीतियों और कार्य- 
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क्रमों का भी विश्लेषण किया है और यह दिखाया है कि कांग्रेस, निस्सन्देह, उस समय 
की सर्वप्रमुख राजनीतिक पार्टी थी, जनता पर उसका अत्यधिक प्रभाव था, पर उसकी 
नीतियाँ श्रमिकजन-विरोधी, पूंजीवाद-समर्थक, समभझौतावादी और भीरुता से भरी 
हुई थी । काग्रेस का दक्षिण-पक्ष तो पूंजीपतियों के इगितो पर नाचता ही था, मेहनत- 
कण जनता की उसे तनिक भी चिता नही थी; वाम-पक्ष भी, जो स्वभाव से उम्र था 
और क्राति द्वारा राज्य-परिवर्तेन मे विश्वास करता था, अपनी दोषपूर्ण मूलभूत नीतियो 
के कारण श्रदू रदरशिता का शिकार वना हुआ था। 

कम्युनिस्ट पार्टी, चूंकि, समाजवादी सिद्धान्तो मे विश्वास रखने वाली थी, इस- 
, लिए महायुद्ध के प्रारस से लेकर जम॑नी के रूस पर आक्रमण करने तक तो वह साम्राज्य- 
वादी शक्तियों के युद्ध मे अपने देश के साधनों और जनता की शक्ति का उपयोग किये 
नाने के विरुद्ध थी और दूसरी ओर देशी शोषकों, पूँजीपतियो और उनके नियत्रण मे 
कार्य करने वाली काग्रेस से जूकती थी, किन्तु रूस पर जमं॑नी के आक्रमण के बाद फासि- 
स्टवाद और नाजीवाद का विरोध एव मित्र-राष्ट्री की सहायता 'करना उसकी परि- 
वर्तित नीति वन गई। ऐसा करने का कारण यह था कि फासिस्ट शक्तियाँ ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से भी भयानक दोषक थी। उनका मूलभूत सिद्धान्त और श्रन्तर्राष्ट्रीय 
नीति थी, “ससार के पराधीन और निबंल राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रो के उपयोग के लिए 
है ।? ऐसी स्थिति मे कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वीकार किया कि देश की जनता को सम्मिलित 
होकर फासिस्ट-विरोधी युद्ध में सहयोग देना चाहिए और साम्प्रदायिकता का विष 
समाप्त कर मुस्लिम लोग तथा काग्रेस मे समझौता होना चाहिए, जिससे ब्रिटिश सरकार 
राप्ट्रीय सरकार की स्थापना मे और अधिक अडचने न डाल सके | इसके लिए उन्होने 
लीग द्वारा उठाई गई “पाकिस्तान! की माँग को भी स्वीकार कर लिया । इसी बीच 
अगस्त, सन्‌ १४४२ ई० से काग्रेस द्वारा 'भारत छोड़ो” आन्दोलन छेंड दिया गया, जिसमे 
उसके ताम पर व्यापक स्तर पर देश मे विध्वसात्मक कार्य प्रारभ हुए । कम्युनिस्ट पार्टी 
ने इसका भी विरोध किया । उसका कहना था कि विध्वसात्मक कार्यों से श्रपने ही देश 
की सम्पत्ति नष्ट होती है । जब देश मे इतनी गरीबी और विपन्नता छायी हुई है, तो 
राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश करना अपने ही पैरो पर कुल्हाड़ी मारना है। इन्ही सब 
कारणो से कम्युनिस्ट पार्टी गलतफहमियो का शिकार हुई और उसे 'देशद्रोही', 
'हस का दलाल', गहार' आदि कहा गया । यदहापाल ने देशद्रोही भे इन्ही 
सब अातियो और आरोपो का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । देशद्रोही” पढ़कर लगता 
है कि उसमे मावर्सवादी सिद्धान्तो की कलात्मक अभिव्यक्ति कम और पार्टी-बीति का 


१. देशद्रोही, पृू० २४४ 


४पन्यासो का कथ्य (उद्देश्य) : २२३ 


स्पष्टीकरण अ्रधिक है। यशपाल इस रचना में पार्टी-प्रवक्ता के रूप में ही दिखाई 
 द्वेते है । 
सामाजिक प्रश्न के रूप मे यशपाल ने “देशद्रोही” मे स्त्री-पुरष सबंध को अपनी . 
विवेचना का विषय बनाया है, जिसमे स्त्री की सामाजिक स्थिति, पुरुषो का वारी के 
प्रति दृष्टिकोण, प्रेम, विवाह आदि प्रश्न प्रसगानुकूल जुडते और विश्लेषित होते 
गये हैं । 
वूर्जआ समाज मे स्त्री घर की अन्य वस्तुओ के समान मात्र-वस्तु मानी जाती 

है--पुरुष की मात्र सम्पत्ति, जिसे पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जेसा चाहे, वैसा भोगे । 
प्रकृति के विधान के अनुसार तो वह व्यक्ति होती है, पर बूर्जुआ सामाजिक विधान के 
अनुसार व्यक्तित्वहीन व्यक्ति--ऐसी मानवी, जिसका कोई भी स्वतत्र श्रस्तित्व नही, 
जिसके विचारों का कोई भ्रर्थ नही, जो पुरुष के इगितो पर हिलने-डुलने वाली जीवित 
गुडिया होती है और पुरुष की विलासिता की आग में श्रपने शारीरिक सौदय की श्राहुति 
डालकर उसे पहले तो भडकाने वाली, फिर शात कर देने वाली होती है । माक्संवादी 
यशपाल को यह सामाजिक अन्याय और शोषण बिल्कुल श्रसह्य लगता है । उनकी दृष्टि 
मे इस सारे शोषण और जुल्म का कारण है जीवनयापन के लिए स्त्री का पुरुष पर अ्रवल- 
बित होना, आर्थिक दृष्टि से उसका आात्म-निर्भर न होना । जब डॉ० खन्ना चन्दा से कहता 
है, “स्त्री की स्थिति ही समाज में ऐसी है । जब तक उसे जीवन के साधन जुटाने का 
स्वतत्र अवसर भर अधिकार नही, उसकी स्वतत्रता, प्रेम भर आचार सब पुरुष का 
खिलौंना है”, तब यशपाल उसके ब्याज से उपर्युक्त तथ्य की ही पुष्टि करते है। भाथिक 
स्वावलम्बन के अभाव मे चारी के लिए और किसी भी स्वतत्रता का कोई मतलब नही 

होता । नारी का आर्थिक परावलम्बन और फिर उसका शोषरा पूंजीवादी व्यवस्था के 

शरीर का नासूर है। यदि समाज फो जीवित और स्वस्थ रखना है ती इस प्राशघातक 

नासूर पर बड़ी निर्ममता से नश्तर चलाना होगा । यशपाल की दृष्टि से, निश्चय ही, 

वह नश्तर मा्सवाद--समाजवाद--का है । 

' आर्थिक आत्म-निर्भरता के श्रभाव भे नारी अन्य क्षेत्रो मे चाहे जितनी जायरूक 
और स्वतत्र हो जाये, उसे पुरुष की अ्रधीनता स्वीकार करनी ही पडेगी ! राजदुलारी 
खन्ना राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होकर भी, उस क्षेत्र मे काफी कार्य कर लेने के बाद 
भी, वद्रीवाबू का आश्रय स्वीकार 'करने के लिए विवश है। डॉ० खन्ना के सम्पर्क के 
कारण चन्दा राजनीतिक चेतना से सम्पन्न होकर, क्राति कर डालने के लिए मन से 
पूर्णतः तैयार हो जाने के बाद भी श्रन्ततः राजाराम की प्रताडना और मार खाकर घर की 


िननननन 
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चहारदीवारी भे बंद होने के लिए मजबूर हो जाती है । यदि ये नारियाँ आ्थिक दृष्टि- 
से अपने पैरो पर खडी होती तो उन पर ये श्रत्याचार कभी भो न होते और होते भी 
तो वे कदापि उसे सहने को तैयार न होती । यमुना पर इस तरह का कोई भी अन्याय 
इसलिए नही हो पाता कि वह आत्म-निर्भर है। शिवनाथ सुजान के साथ यमुना के प्रेम 
को बिल्कुल नही पसन्द करता, पर यमुना को उससे पराड मुख नहीं कर पाता । यमुना 
यदि शिवनाथ पर आश्रित होती तो निश्चय ही सुजान से प्रेम न कर पाती । और 
तब उसे शिवनाथ की पसन्द के व्यक्ति को चाहना पडता । 

इस प्रकार यशपाल ने “देशद्रोही में उक्त दोनों प्रश्नो--राजनीतिक व सामाजिक--- 
का मार्क्सवादी विवेचन करने का प्रयत्वन किया है, पर जहाँ सामाजिक प्रश्न का मार्क्स- 
वादी विश्लेषण करने मे उन्हे काफी हृद तक सफलता मिली है, वहाँ राजनीतिक प्रश्न 
के बारे मे उनकी दृष्टि तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी की मात्र नीतियों के स्पष्टी-- 
करण में उलक कर ही रह गई है, मावर्सवाद तो नेपथ्य में छूट गया है । 


(ग) “दिव्या! 

“दिव्या! मे यशपाल ने ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी के भारतीय समाज और व्यक्ति- 
की गति तथा प्रवृत्ति का विश्लेषशात्मक अध्ययन कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया है । 
माव्स॑वाद इत्तिहास का अध्ययन मानव-समाज के लिए आवश्यक मानता है, पर श्रद्धा- 
विश्वास के साथ नही, विश्लेषण करके । इंतिहास के विश्लेषण की इस प्रक्रिया मे वह 
मानव-समाज की गति और प्रवृत्तियों को जानना चाहता है श्र उसको सम्मुख रखकर 
ऐसे समाज-निर्माण के लिए प्रयत्वत करता है, जिसमे उन भूलो भौर त्रुटियों की पुनरावृत्ति 
न हो, जो इतिहास के आँचल पर कलक बनकर उभर चुकी हैं । माक्संवादी यद्मपान ने 
“दिव्या में इसी दृष्टि से तत्कालीन व्यक्ति और समाज का विश्लेषण किया है । यह 
बात महत्वपूर्ण नही है कि उस समय के , किसी व्यक्ति का नाम मिथोद्गस, रुद्रधीर या 
पृथुसेन था या नही, किसी अभिजातवशीय कन्या का नाम दिव्या या सीरो था या नही,. 
या फिर किसी ब्राह्मण या वौद्ध-भिक्षु का नाम श्राचार्य प्रवर्धत या चीबुक था या नही,. 
महत्वपूर्ण यह है कि तत्कालीन उपलब्ध वाड मय के आधार पर उस समय के समाज 
और व्यक्ति की जीवन-हृष्टि क्या थी, उस समय के समाज और व्यक्ति के पारस्परिक 
सम्बन्ध, स्थिति और अवस्था क्या थी ?---दिव्या” मरे इसी का प्रस्तुतीकरणा यशपाल का 
उद्देश्य है । इसीलिए प्रस्तुत उपन्यास मे इतिहास की घटनामूलक वारीकियो की अपेक्षा 
करना उचित नही । 

वैसे तो मद्र गणराज्य था, पर वहाँ की समाज-व्यवस्था सामन्ती थी । सम्पूर्ण 
समाज द्विज और अद्विज दो वर्गों मे विभक्त था । हिज, द्विजत्व के अभिमान में अपने को 


उपन्यासों का कथ्य (उ्दं श्य) :. २२५ 


सर्वश्रेष्ठ मानते थे--चाहे वे कितने ही 'अपदार्थ' क्यों न हो--भर भ्रद्विजो को भृत्य- 
कार्य करने के लिए जन्म धारण करने वाला अपना दास, चाहे वे कितने ही गुणी 
पराक्रमी और छशर ही क्यो न हो । उस समाज मे मनुष्य के गुणे की परख उसके जन्म- 
कुल के श्राधार पर होती थी । महापराक्रमी यवनराज मिलिंद से परास्त होकर भी, 
उसकी श्रधीनता स्वीकार करके भी द्विज अपने ट्विजत्व के अहकार मे ऐठे रहते थे । 
दार्वराज केन्द्रस के आक्रमण का सामना करने की क्षमता किसी ह्विज मे नही थी, सामना 
करके उसे परास्त किया यवनवीर प्रथुसेन ने, फिर भी ह्विज-वर्ग प्रथसेन की श्रेष्ठता 
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। विडम्बनापूण अहमन्यता का उदाहरण इससे 
बढकर मिलना कठिन है। अपनी श्रहमन्यता का शिकार ह्विज-वर्ग--जिसका नेतृत्व 
रुद्रधीर करता है--छल का सहारा लेकर पृरथुसेन जेसे पराक्रमी वीर को अपदस्थ कर 
देता है | पथसेन के पतन भौर रुद्रधीर की कपट द्वारा उपलब्ध विजय दिखाकर यशपाल 
जब यह लिखते हैं कि “मद्र में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होकर गणराज्य और सागल 
नगरी से हीनवर्ग की उच्छुखलता दूर हो गई ।” तब वह यही व्यजित करना चाहते हैं 
कि मद्र पुनः सामन्‍्ती व्यवस्था के अधीन एक ओर घोर विलासिता के पक में डूबने के 
लिए तथा दूसरी ओर दासत्व और शोषण की चक्की मे पिसने के लिए विवश हो 
गया । पृथुसेन की पराजय निश्चय ही अद्विजो की पराजय है, पर उस पराजय से पाठक 
तिलमिलाये बिना नही रहता और वह आभ्राक्रोशपुर्णा विचार करने लगता है कि किसी 
अपदार्थ' को--चाहे वह ह्विज ही क्यों न हो--शासन-सूत्र हस्तगत करने का क्या 
अधिकार है ? आज के पाठक को वर्तमान समाज-व्यवस्था के निर्माण मे यह विचार 
स्वस्थ प्रेरणा प्रदाव करता है। इस प्रकार “दिव्या” ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्मित 
होकर भी हमे वर्तमान सामाजिक सदर्भों से जोडती है। ऐतिहासिक या ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि पर निर्मित, रचना का यही महत्व होता है । 

'पृथुसेन की प्राजय” श्रौर “पाठक के श्राक्रोशपूर्णा विचार” वाले हमारे कथन से 
यह भ्रम नही होना चाहिए कि पृशुसेन चारित्रिक दृष्टि से बिल्कुल निर्दोष है। उसके 
चरित्र मे भी अ्रनेक त्रुटियाँ है, वह भी सामनन्‍्ती मनोवृत्ति का है, भोगवादी मनोवृत्ति 
उसमे भी है; शक्ति के भोग द्वारा तप्ति प्राप्त करने की भावना उसमे भी है । उपन्यास 
में यदि उसकी विजय दिखाई गई होती तो कुलीनता-भ्रकुलीनता का एक कोढ समाज के 
शरौर से अवश्य दूर हो गया होता, पर सामन्‍्ती भोगवादी मनोवृत्ति का रोग फिर भी 
उसमे रह जाता । यही कारण है कि लेखक ने दिव्या के सन्दर्भ ,मे दार्शनिक, विचारक 
मारिश की विजय दिखाकर उस मनोवृत्ति की महत्ता प्रतिपादित की है जो मात्र एक 
स्वस्थ मनुष्य की मनोवृत्ति है। स्वस्थ सामाजिकता के लिए मारिश की भौतिकवादी 
वैज्ञानिक जीवन-हृष्टि अत्यन्त आवश्यक है । 

मा० श१५ 
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मद्र गणराज्य की सामन्ती शासन-व्यवस्था में दो वर्गों की स्थिति श्रत्यधिक 
शोचनीय थी--एक दास वर्ग और दूसरा नारी वर्ग की। वैसे तो हर व्यक्ति अपने से 
छोटे का शोपण करता दिखाई पड़ता है, पर दास-दासियों की दगा तो अत्यन्त नारकीय 
थी । वे मनुष्य होकर पशुवत्‌ जीवन जीने के लिए विवश थे । छाया श्रपने प्रेमी वाहुल 
को सिर्फ इसलिए प्रेम नही कर सकती, क्योकि चह दासी है । -दास होने का श्रर्थ था 
अ्रपने स्वामी के लिए जीना-मरना, स्वतः श्रपने लिए नही । इस निर्मम श्रत्याचार की 
पराकाष्ठा छाया के निम्नलिखित वक्तव्य में दिखाई देती है । दिव्या छाया पर कृत्रिम 
रोप प्रकट करते हुए कहती है--तुममे तनिक भी शील नही । इसी प्रकार की धृष्टता 
के कारण श्रार्य अमिता ने तुमे अपने कक्ष से निकाला होगा ।”" छाया इसके उत्तर 
मे कहती है---“नही भद्ठे ! उस सन्ध्या श्रा्य विनय अपने कक्ष मे ही थे। उन्होंने 
कादम्विनी का पात्र उपस्थित करने की श्राज्ञा दी। पात्र प्रस्तुत करने पर श्रार्य ने कौतुक से 
हाथ मेरे श्रंग पर दवा दिया । मेरे लजाकर सकुचाने से भ्रार्ये कुपित हो गई । बोली, तू 
छली श्रौर कुलटा है । दासी होकर कुल-ललनाओो की भाँति लाज का नाट्य करती है ।!!* 
युवती छाया यौवन-सुलभ लज्जा के कारण--वह भी एक विशेष सन्दर्भ मे--- 
यदि सकुचा जाती है तो यह उसका छल और कुलटापन है । जेस छाया से यह श्राशा 
की जा रही है कि वह अपने को युवती-नारी क्यो समझ रही है, मनुप्य क्यो समझ रही 
हैं, काठ की पुतली क्यो नही समझती ? समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जब इस तरह 
निर्जीव बन जाने के लिए विवण हो तो स्वस्थ सामाजिकता की क्‍या आ्राभा की जा 
सकती है ? 
तत्कालीन समाज में नारी की भी स्थिति ऐसी ही दारुण थी । समाज का भ्रत्येक 
पुरुप--वर्णाश्रम के श्रनुसार चाहे वह-कुलीन हो अथवा अकुलीन--नारी के शोपण को 
अपना अधिकार और कर्तव्य मानता था। नारी चाहे अभिजात-कुल की हो या निम्न 
कुल की, जेसे शोषित होने के लिए ही पैदा हुईं थी | भोग्या के अ्रतिरिक्त उसका कोई 
दूसरा रूप था ही नहीं। मारिश से अ्रशुमाला ( दिव्या ) का यह कथन उक्त तथ्य का 
ज्वलन्त उदाहरण है---“परन्तु उस सार्थकता को नारी पा सकती है केवल अपने 
अ्रस्तित्व के मुल्य मे, “केवल पुरुष की भोग्या वनकर ।””3 परन्तु उपन्यास के अन्त में 
दिव्या और चार्वाक मारिश का श्राश्नय के परस्पर आदान-प्रदाव के श्राधार पर सम्बन्ध 
स्थापित कराकर लेखक ने समकालीन समाज को यह व्यंजनापूर्ण सन्देश दिया है कि उसे 





१. दिव्या, पृ० २१५ 
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रूढ़ियो भौर गलित परम्पराश्रों के जंजाल को साहस के साथ चीरकर समानता 


के धरातल पर ( प्रत्येक के व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए ) स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिए । 


(घ) गीता पार्टी कामरेड' 


वार्टी कामरेड' प्रमुख रूप से राजनीतिक उपन्यास है, यद्यपि श्रानुषगिक रूप में 
सामाजिक समस्या पर भी थोडा-बहुत दृष्टिपात हो गया है । द्वितीय महायुद्ध के बाद 
सन्त १९४६ ई० मे देश मे प्रान्तीय असेम्बलियों के श्राम चुनाव हुए । उस समय भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युविस्ट पार्टी की नीतियाँ क्या थीं, इन 
राजनीतिक दलो तथा नौसेना द्वारा अदा की गई भूमिकाएँ कितनी सही थी और कितनी 
गलत; सन्त १६४२ ई० के आन्दोलन के समय स लेकर १६४६ ई० के आम चुनाव तक 
कम्युनिस्ट पार्टी किन कारणो से देश की जनता की गलतफहमियों की शिकार बनी रही, 
इन्ही ,बातो का विवेचन श्रौर स्पष्टीकरण (पार्टी कामरेड” का मूल उद्देश्य है । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकप्रियता और राजनीतिक महत्व स्वीकार करते 
हुए भी यशपाल उसकी तत्कालीन नीतियों को दोषपूरा मानते है । यशपाल के अनुसार 
कम्युनिस्ट पार्टी ने जो राजनीतिक मार्ग अ्रपनाया था, वह वस्तुवादी था । कम्युनिस्ट 
पार्टी ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग का समर्थन किया । पदमलाल भावरिया 
से गीता इसी तथ्य को ध्यान मे रखकर कहती है---“हम तो कहते हैं, जहाँ मुसलमानों 
की बस्ती ज्यादा है, वहाँ उन्हे श्रपनी राय से चलने दो । किसी, को जबरन पकडे रहने 
से एकता थोडे ही होती है। मुसलमानो को अपना भला-बुरा करने दो । वे अपनी इच्छा 
से अपना नफा देखकर आपसे खुद मिलेंगे, तभी एकता होगी । उन्हे जबरन पकड़कर 
रखोगे तो तुमसे“लडते रहेगे और वक्त पर धोखा दे जायेंगे । बस, यही है 
पाकिस्ताव । १ 

यशपाल ने अपनी सहानुभूति नौसैनिक-विद्रोह को भी दी है । नौसैनिक विद्रोह 
के समय जब देश की जनता विद्रोह की श्राग भडका कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उससें 
जलाकर भस्मसात्‌ कर देने के लिये उतावली और कटिबद्ध थी, तब कांग्रेस जनता को 
हतोत्साहित कर विद्रोह से पराड मुख करने के प्रयत्न मे लगी हुई थी । नौसैनिक-विद्रोह के 
समय कांग्रेस के भ्रत्यन्त प्रमुख नेता सरदार पटेल द्वारा दिया गया वक्तव्य उक्त तथ्य की 
ही पुष्टि करता है--“जनता इस नाजुक परिस्थिति मे सब प्रकार शान्त रहे । हडताल 
आदि द्वारा नगर में किसी प्रकार की अद्यांति का कारण न होवा चाहिए । जहाजी 


१. पार्टी कामरेड, पृ० ३६ 
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सिपाहियों ने नेताशों से सलाह लिये बिना सेवा का श्रनुशासन भंग किया है | उनके इस 
'काम भें किसी प्रकार का सहयोग जनता को न देना चाहिये ।””” स्मरणीय है कि हड- 
ताल का श्रायोजन कम्युनिस्ट पार्दी द्वारा किया गया था । 
सरदार पटेल के वक्तव्य से भावरिया-जेसा व्यापारी और पूंजीपति भी श्ुब्ब 
हो उठा । भायाजी-जंसी कांग्रेंसी की, हड़ताल व करने की; प्रार्थना ठुकरा कर भावरिया 
कांग्रेस-संस्था श्रौर उसकी नीतियों को ही ठ्ुकराता है। हड़ताल सफल होती है और 
कांग्रेस को मूँह की खानी पढ़ती है । पार्टी कामरेड” भे यही राजनीतिक समस्या चित्रित है । 
सामाजिक समस्या, श्रन्य पुर्ववर्ती उपन्यासों की तरह, “पार्टी कामरेड” में भी 
पँजीवादी समाज में स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व के प्रथन की है । गीता-जेसी सुगिक्षिता 
नारी भी मौजूदा पूंजीवादी पृरुप-प्रवात्न समाज में पुरुष के श्राश्नय के विना कोई काम 
नही कर सकती । श्रन्य कार्य तो दूर रहे, थ्रुद्ध राजनीतिक क्षेत्र में भी वह कुछ नहीं 
कर सकती । गीता की माँ तो यह श्रनुभव करती ही है--“जिसे झ्ोट देने वाला 
मर्दे नही, उसका दुनिया में कौन है ?”* और उसका यह सोचना इसलिए श्रधिक नहीं 
खटकता, क्यीकि वह पूर्णतः पूँजीवादी समाज के संस्कारों से युक्त है, पर जब गीता- 
जेसी समाजवादी मान्यताश्रों वाली सुशिक्षिता को भी माँ की तरह सोचने के लिए विवग 
होना पढ़ता है---“भाई की भोली श्ौर उत्तेजनापूर्णा बातें गीता के लिए कितने सनन्‍्तोप 
का कारण थी । उसने एक वाँह का सहारा अनुभव किया । वह वाँह देखने में कितनी 
दुबली-पतली कमजोर हो, है तो भर्द की वाह । वह अकेली नहीं है। थाम छोटा है 
तो क्या ? है तो लड़का... ...मर्द | उसके सहारे वह खड़ी हो सकेगी ।”?5 तो लगता है, 
इस पूंजीवादी व्यवस्था के क्षमताहीनों के लिए तो कार्य और विकास करने का अवसर 
नही है, क्षमता-सम्पन्नों के लिए भी वही स्थिति है । अवसर के इस श्रभाव को यज्ञपाल 
सामाजिक विकास की सबसे बड़ी वाधा मानते हैं, जिसका निर्मुलत श्रावश्यक ही नही 
अनिवार्य है | पूंजीवादी समाज ने चेहरे पर श्राचरण का एक मुखौटा पहन लिया है, 
जिसे वह सव बताना चाहता है, पर हर व्यक्ति जानता हैं कि वह मुखौटा धत-प्रतिनत 
हुठा है । सही वात तो यह हैं कि “पूंजीवाद भे श्राचार कुछ नहीं, उसका श्राधार केवल 
शरन का सम्मान है ।”४ घन के पर्दे के पीछे चाहे जितने अ्रनाचार किये जाये, सब 
छिप जाते हैं । 


१. पार्टी कामरेड, प्ृ० ८रे 
२. पार्टी कामरेड, पृ० ध८, 
३० पार्दी कामरेंड, पृ० ७० 
४« पार्टी कामरेड, पृ० २३ 
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कांग्रेस की नीतियों की तुलना में यश्यपाल यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों 
को सही और इसीलिए वरेरय मानते हैं, पर एक ईमानदार कलाकार की तरह उन्होंने 
कम्युनिस्ट पार्टी की भी विसंगतियों, बुराइयों और दोषो का अनावरण किया है ।। पार्टी 
का अंकुश इतना कड़ा हो गया था कि वह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन मे भी हस्तक्षेप 
की सीमा तक पहुँच गया था । गीता से प्रश्नोत्तर करते हुए प्रान्तीय कमेटी के कामरेड 
का यह कथन व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप का अप्रतिम उदाहरण है---“निणी 
और व्यक्तिगत क्‍या ? तुम्हारा जीवन अपने लिए है या उद्देश्य के लिए 7” जब 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के अपहरण की प्रवृत्ति किसी संस्था मे इस सीमा तक श्रा जाती 
है, तो उसमें सिद्धान्तगत जडता घर करने लगती है, जो एक दिन स्वय उस संस्था को 
जड और निर्जीव बना देती है । इसके भ्रततिरिक्त गीता के प्रति मेघनाथ-जेसे कामरेड 
के दुष्टतापूर्णा व्यवहार और चारित्रिक भ्रोछेपन की शोर भी यशपाल ने इंगित किया है । 
वे पार्टी सदस्य हैं, इस नाते उन्हें बख्थ नहीं दिया है। प्रत्येक कलाकार से इस 
ईमानदारी की अ्रपेक्षा की जाती है। यशपाल ने पाठक की यह श्रपेक्षा-पूृत्ति बहुत ही 
अच्छी तरह की है। 


(ड) “मनुष्य के रूप! 


“मनुष्य के रूप” का चित्र-फलक श्रत्यन्त विस्तृत और व्यापक है, जिसके केंद्र में 
मावर्सवादी यशपाल ने प्रेम और नैतिकता को अवस्थित करके उनके सम्बन्ध मे पारम्परिक 
मान्यताश्रो श्लौर शाश्वतता के सिद्धान्त को परखने का प्रयत्न किया है । माक्सवादी होने 
के कारण यशपाल की मान्यता है कि, “सब चीजो की तरह जीवन मे प्रेम की गति भी 
इन्द्वात्मक है ।””९ भा्सवाद का दन्द्ात्मक भौतिकवाद ससार की प्रत्येक वस्तु में इन्द्रात्म- 
कता की स्थिति स्वीकार करता है। और इसीलिए उसे परिवर्तनशील भी मानता है । 
भ्रम इसका अपवाद नही। माक्संवादी यशपाल प्रेम को गतिशील और परिवर्तन- 
घील मानते है। उनका 'कहना है कि भौतिक परिस्थितियाँ मनुष्य” की चेतना को 
निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं, इसीलिए भौतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के 
साथ मनुष्य की चेतना भी बदलतो रहती है और मनुष्य की चेतना जब-जब बदलती' 
है, तब-तब प्रेम, नैतिकता श्रादि के सम्बन्ध मे उसकी धारणाएँ भी वदलती हैं। 
परिवर्तन के इस क्रम मे नई मान्यताओं को प्राचीन मान्यताझो से संघर्ष करना 

पडता है, क्योकि प्रतिष्ठित मुल्य और मान्यताएँ नई मुल्य-मान्यताओ को स्वीकृति 








१. पार्टी कामरेड, पृ० ७५ 
२. भनुष्य के रूप, पृ० ८६ 
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देने के लिए सरलता से तैयार नही होतीं। सोमा का जीवन इसी तथ्य की पुष्टि 
करता है । सोमा को जीवन के जिन मोड़ों से होकर गुजरना पड़ता है, उनके 
आधार पर यशपाल ने यह निष्पत्ति प्रस्तुत की है कि, 'प्रेम जीवन में शरीर की अनुभूति 
और आवश्यकता से पृथक वस्तु नही है ।”” सच्चा प्रेम तो, यशपाल के भ्रनुसार, वही 
संभव है जहाँ वह मात्र आत्मतुष्टि' की भूमि पर स्थित हो, पर पंजीवादी समाज मे प्रेम 
को पुरुष-वर्ग ने नारी-शोपरा का शक्तिशाली अस्त्र बना लिया है। वह नारी को आश्रित 
बनाकर रखता है और उसे अपना शरीर देकर उस आश्रय का मूल्य च्ुुकाना पडता है । 
पूंजीवादी समाज में नारी यदि श्रपने पैरों के बल खडी भी हो जाये तो भी सामाकिज 
मान्यताओो एवं तज्जन्य सस्कारों के कारण उसे किसी पुरुष का आश्रय या आड़ स्वीकार 
करनी ही पडती है । फिल्म-जगत्‌ की शभ्रत्यन्त प्रसिद्ध अभिनेत्री हो जाने तथा श्राथिक 
आत्मनिर्भरता के बाद भी सोमा द्वारा सुतलीवाला का ग्रहएा इसी सचाई की शोर सकेत 
करता है। पराश्रय भौर शोषण नारी-जीवन से तब तक उन्मूलित नहीं होंगे जब तक 
पूरी समाज-व्यवस्था न बदल जाये । “मनुष्य के रूप” मे इसी समाज-व्यवस्था के परिव- 
तंन की श्रावश्यकता की ओर इग्रित किया गया है, जो उपन्यास का मूल कथ्य है । पर 
यह सब व्यंजना के सहारे किया गया है| मूल कथ्य अभिधात्मक नही, व्यंग्य है, इसलिए 
रचना का कलात्मक मुल्य अ्रत्यधिक बढ जाता है । । 

प्रेम की परम्परागत धारणाएँ इतनी रूढिग्रस्त, जड तथा निर्जीव हो गई है कि 
ये जीवन के सहज-स्वाभाविक विकास मे कदम-कंदम पर बाधाएँ उपस्थित करती 
रहती हैं । ये वाधाएँ जीवन को नरक-तुल्य बना देती हैं । मनोरमा यदि पुसत्वहीन सुतली- 
वाला के साथ प्राचीन प्रेम-विश्वासो के कारण चिपकी रहती, तलाक न दे देती तो उसका 
जीवन नारकीय बनने मे कया सन्देह था ? धनसिह के साथ यदि सोमा भ्रपनी ससुराल से 
न भाग जाती तो उसका जीवन कितनी भयानक यत्रशाओ और नारकीय कष्टो से 
गुजरता, उसकी हम सहज ही कल्पना कर सकते है । तात्पर्य यह कि तब प्रेम उनके 
जीवन मे निश्चित रूप से वाधक बनता । यशपाल के अनुसार “प्रेम तो जीवन की सहायक 
और पूरक वस्तु है। जीवन मे अड़चन बनकर प्रेम चल नही सकता ।”* “जब प्रेम 
नित्य जीवन भे अ्सह्य स्थिति पैदा करने लगता है तो वह जीवन का बाधक होकर स्वय 
समाप्त हो जाता है, उसकी जगह घृणा पैदा हो जाती है ।”3३ सोमा और मनोरमा दोनों 
का जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 


जनक न नन-म-+ननन- 
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नेतिकता के प्रश्न को यशपाल ने मात्र प्रेम तक ही सीमित नही रखा है । जीवन 
के अन्य क्षेत्रों में मी उनकी दृष्टि इस प्रश्न को लेकर प्रवेश करती है भौर वहाँ व्याप्त 
विक्ृत नेतिकता का पर्दाफाश करते हुए उस पर कसकर प्रह्मर करती है । ह्वितीय विश्व- 
युद्ध के समय मेजर बासू और बेरिस्टर जगदीश सहाय सरोला का परस्पर साठगाँठ 
करके बिल्ली की आँतो की जगह सड़ी सुतली “सप्लाई! करना और उसपर तेजाब गिर- 
वाकर शअनुपयोगी बना देता, सेना के अफसरों का अपनी पत्नियो को साथ रखना और 
साथ ही वलबों में परायी क्ली के साथ नाचना, पर सामान्‍य सैनिको को पत्नीहीन रहने का 
नियम बनाना, गाँव के अ्रशिक्षित लोगो का बात-बात में भगवानत्र श्र खुदा की दुहाई 
देकर अपने धामिक होने का प्रमाण देना, पर दुखियारी सोमा जेसी अवलाओो के साथ 
बर्वरतापूर्णा व्यवहार करना, धनरसिह जेसे ड्राइवरों का परायी छ्ली के सम्बन्ध मे गन्दी- 
से-गन्दी बाते करना, पर अपनी र््री के बारे मे दूसरो द्वारा उसी तरह के किये गये आ्राच- 
रण से क्रद्ध होकर हत्या तक कर देना, कानून श्रौर व्यवस्था की रक्षक समभी जाने 
वाली पुलिस का भक्षक-जेसा व्यवहार तथा अ्रनेतिकता का घोर आचरगणा करना, अपने 
को कला का उपासक कहने वाले फिल्म-जगरत्‌ के लोगो द्वारा सभी हथकण्डो और छल- 
बल से अभिनेत्रियों को वासना-पूर्ति का साधन बनाने के लिए विवश करना, आदि श्रादि 
वीसियों प्रश्न है, जिनपर व्यग्य करते हुए यशपाल ने पूरे समाज और प्रशासन से यह 
प्रश्न किया है कि यह कौन-सी नैतिकता है । यदि उनके पास इसका उत्तर नहीं है तो 
जिस समाज और शासतन-व्यवस्था के श्रन्तगंत यह सब हो रहा है, उसे बदल डालना 
चाहिए । तभी जीवन को सही भ्रर्थों मे नेतिकता मिल सकेगी । 


राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप मे इस उपन्यास में द्वितीय विश्वयुद्धकाल की 
राजनीतिक घटनाएँ है। (देशद्रोही! उपन्यास मे हमने उस पर विद्वद्‌ रूप से विचार 
किया है, भ्रतएव यहाँ जानबूझकर उसकी विवेचना नही की जा रही है । हाँ, 'श्राजाद 
हिन्द फौज! के कार्यकलापो का वर्खान “मनुष्य के रूप! मे भ्रन्‍्य उपन्यासो की अपेक्षा 
श्रवश्य अधिक विस्तार से हुआ है। यशपाल ने आजाद हिन्द फौज” की नीतियो की 
भी आलोचना की है। उनके श्रनुसार आजाद हिन्द फौज” द्वारा किया जाने वाला 
अग्नेजो का विरोध और फासिस्ट-शक्तियो का समर्थन दोषपूर्ण है, क्योकि फासिस्ट 
जापान अग्रेजों की तुलना मे अधिक बर्वर और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का था। 
उदाहरण के तौर पर लडाई के मैदान में आजाद हिन्द फौज' के सैनिकों के साथ 
जापानी अ्रफसरो के दुब्य॑वहार को प्रस्तुत किया जा सकता है। 

मनुष्य के रूप” प्रमुखत: सामाजिक उपन्यास है। सामन्तवादी-प॑जीवादी 
ससस्‍्कारो और व्यवस्था के बीच घुटते हुए समाज की विसगतियो और द्ुरवस्थाओ को 
समाज के सामने उघाडकर रखना ही प्रस्तुत उपन्यास का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के 
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भीतर से गुनाई पठती है एफ ध्वनि, जो रामाजवादी समाज-व्यवरथा अ्रपनाने का रान्द्रेश 
देती है । इग प्रकार लेखफ ने मा्यरावादी रिद्धान्तों की रधापना का पूरा प्रयारा किया 
है, पर कालात्मक तटस्थता के साथ भ्रौर व्यंजना का राह्ारा लेकर ही । राग्पूर्ण उपन्यास 
सोगा की कथा के माध्यम से गानर्रावादी रिद्धान्त की व्यंजना करता है । 
(च) अमिता! 

अगिता' की विवेधना का केखबिंदु, जैसा कि रवतः यशपाल ने प्राववाथन में 
लिखा ऐ, विश्व-शांति की रामरया 8 । सरार के वे देश भी, जो श्राज महाशक्ति के झूप 
में प्रतिष्ठित है, पर जो कभी युद्ध की विभीपिका शौर राहारफता प्रत्यक्ष भेल चुके 8, 
विश्व-ज्ञाति की रधापना के लिए प्रयतनशील है। धरतों की होड़ करके, शस्भों का 
उत्पादन कर दरक्ति-सम्तुलन करके, ससार के राष्ट्र ऐेख चुफे हैं कि उररे भागव-रागाज 
को सुस-शांति मिलने के बदले श्ररितत्व का खतरा ही प्रधिक श्रतुभव हुआ है । सगपूर्ण 
शरार का जीवन चौथीरा घर्टे, जेरो कच्चे धागे से लटवा रहा है| ऐसी रिथति में युद्ध 
की राभावतातो से बचने श्रौर गानव-रागाज की पभ्ररितत्व-रक्षा फे तिए विश्य-शाति 
पनिवार्मतः श्रपेक्षित है। श्गी विचारनतदु के ताने-वाने रो घुगफर “'श्रमिता! की कथा 
ऐतिहासिक वाल्पना की शूमिपर प्रवरिधत यद्षपाल ने जिस कथा के राह्वारे करने का 
प्रयत्न किया हे, वह इतनी शिथिल, बिखरी हुई, दूदी, भ्रविष्वरानीय श्रौर इसीलिए 
अर्थहीन 6 कि लगता ही नहीं कि 'दादा कामरेंड', 'देषाद्रोही', 'मनुण्य के रुप', दिव्या! 
श्रादि के जेखक संशपाल ही शराके भी रतनाकार है । मशपाल से भ्रालोचकों की शीर 
चाहे जो अ्रगहगति रही हो, पर सभी एफ रबर से गणपाल की 'किरशागोई'--कंथा 
कहने के छग--के फायर रहे है। 'अमिता' पढ़गार पाठक का यह चिश्वास हिल उठता 
है। यह सम ही गद्दी पाता कि रणपाल-जैसा किरसागों कथाकार ४तगी पश्रविश्वराभीय 
कथा भी गढ़ राकता है । 

संग्पूर्ण उपन्याम में प्रायकथन का कथच सो यही ढूंढे भी नहीों मिलता | हाँ, 
अशोीवाकालीय कटिंग की सागस्धी समाज-व्यवस्था का चित्रण अवश्य विश्यातोत्यादक 
ढंग से हुआ है। समाज गे दासों की दुरवरथा का, धर्म के ताम पर होने बाली प्रमघनाशो 
कौर हिसा पा, पत्तियों तथा गहाधनियों हारा फिये जाने बाते क्वीपण भौर फुत्मित 
रवार्थ-पूर के लिए श्ली जाने वाली कुटिल रायनीतिक चातों का भत्यन्त तिनद्‌ भर 
मामिकफ सिमण 'अभिता' कही झ्पियः विश्वास से सम्प्रेपित कर पाती हें। हिता शौर 
मोद की निगक्ष प्रेम-फ्षा, सेदठी सोमितत की प्रमचनापूर्ण धर्म-निप्ठा श्रौर राजनीतिक 
चारा ता नौगाधर्म श्रौर ब्राद्मशभर्ग का संघर्ष और दिया इसके प्रमाण है। यदि 
उपन्यास पा लघ्य सतगलीन घशोषरागगफ सामन्‍्धी नगाज-व्यवस्था के शिनशणा के भाश्यग 
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से आज की पूंजीवादी समाजव्यवस्था पर व्यंग्य करना होता, तो अमिता” की कथा अधिक 
उपयुक्त और तकपूरं प्रतीत होती; किन्तु उपन्यास का लक्ष्य तो विश्वशांति की समस्या 
डै और कथा का सारा विस्तार अपने मे तत्कालीन सामाजिक चित्रण को समेटे हुए है । 
तात्पयं यह कि खुख्य बात अत्यन्त गौण हो गई है भौर गौण बात श्रत्यन्त प्रमुख । 
गौरा-स्थान-प्राप्त प्रमुख उद्देश्य---विश्व-शाति की समस्या--की यदि कलात्मक परिणतति 
सी हुईं होती तब भी उतनी न खटकती, पर 'अमिता' में तो बालिका अ्रमिता के निरछल 
भोलेपन के प्रभाव से व्यक्ति-विशेष अशोक का मनोवैज्ञानिक हृदय-परिवर्तन कराया गया 
है, जो विल्कुल आरोपित बगता है-- एक बिल्कुल भिन्न-प्रकृति की लस्बी कथा पर 
दूसरी छोटी अदनी-सी कथा का आरोपण । निश्चय ही अश्योक का व्यक्तिगत हृदय- 
परिवर्तत श्राज की शास्त्रास्त्रों के बीच उठ खडी हुई विश्वशाति की समस्या का कोई 
भी समाधान नही है । यदि मगध और कलिंग की जनता और सेनाएँ युद्धभूमि के भीषण 
चर-सहार को देखकर युद्ध की व्यर्थता का अनुभव करती और समभौतापूर्ण शांति की 
घोषणा करती, तो निश्चय ही आज के युद्धत्रस्त ससार को युद्ध विरत होने का एक 
व्यजनापूर्णा सन्देश मिलता, पर अमिता” मे एक व्यक्ति का हृदय-परिवतंन कराकर जिस 
भ्रकार युद्ध-पराड मुखता और विश्व-शाति की स्थापना का सन्देश दिया गया है, चिन्त्य 
है । 'पार्टी कामरेड” की आलोचना में गीता के सम्पक से सेठ भावरिया के हृदय-परिवतंन 
को हमने गाधीवादी हृदय-परिवर्तन स्वीकार किया है और इसीलिए यशपाल पर 
गाधीवाद के हृदय-परिवर्तन वाले पहलु का प्रभाव माना है। अमिता” में गाधीवादी 
हृदय-परिवर्तव जेसे मार्क्सवादी यशपाल पर पूर्णता हावी हो गया है । अ्रपनी समग्र 
सचेतनता और सजगता के बावजूद यशपाल गांधीवाद के प्रभाव से नहीं बच सके । 
इसका तात्पयं यही है कि कोई भी लेखक या कलाकार युगधर्म से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से प्रभावित हुए बिना रह नही सकता । 


(छ) “भ्ूठा सच” ; दो खंडों में-- 

१---बतन और देश 

२--देश का भविष्य 

करण सच! यशपाल की अत्यन्त सहझवक्‍त ओऔपन्यासिक कलाकृति है। इसमे 

यशपाल की जीवन-मान्यताएँ बडी कलात्मकता से !अ्भिव्यक्त हुई हैं। "भूठा सच” से 
पूव की रचनाओं द्वारा ही, यद्यपि, यशपाल अपने को एक सशक्त उपन्यासकार के रूप 
मे स्थापित कर चुके थे, फिर भी उन रचनाञ्रो मे उनकीं कला और जीवन-दर्शन की 
पारस्परिक स्पर्धा से कला पिछडती हुई और जीवन-दर्शन झागे बढ़ता हुआ दिखाई 
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पडता है। भूठा सच' मे, निर्श्नान्त रूप से, उतको कला ने, वर्षों के अ्रम्यास के कारण 
जीवन-दर्शन पर पूर्ण विजय पाई है। सर्जक कलाकार से, रचना की उदात्तता और 
गरिमा के लिए, जिस कलात्मक तटस्थता की श्रपेक्षा की जाती है, 'भुठा सच” में वह 
अपने पूरे उत्कर्ष के साथ दृष्टिगोचर होती है । 
यशपाल मास द्वारा प्रतिपादित इन्द्वात्मक भौतिकवाद को श्रपने जीवन-दर्शन 
के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए वे मानते हैं कि संसार मे सब कुछ, दन्द्वात्मक 
स्थिति के कारण, सदा परिवर्तनशील है। परिवर्तत ही जीवन और जगत्‌ का सबसे 
बड़ा शाइवत सत्य है। परिवर्तंत के श्रलावा और कुछ भी शाश्वत नही---न ईइ्वर, 
न धर्म, न विश्वास, न मान्यताएँ, न श्राचरण, न व्यवहार, न परम्परा, न परिस्थितियाँ, 
न शासन-व्यवस्था, न सामाजिक नियम, न मनुष्य का अ्रन्तःकरणा श्रौर चेतना । परिवर्तन 
की प्रक्रिया मेये सब बदलते हैं, पर जब समाज और उसमे रहने वाला व्यक्ति, 
विवेकहीनता और दृष्टि दोष के कारण, इन्हे श्रपरिवर्ततीय तथा शाइवत मान लेता है, 
तो एक प्रकार का गत्यवरोध पैदा हो जाता है और उस गत्यवरोव के गर्भ से जन्म 
लेती है अनेक प्रकार की विसंगतियाँ, अन्तविरोध, सडांध, रुग्णता, क्षयशीलता, 
मरणोन्मुखता, जड़ता, निर्जोवता और सर्वनाश | 'भूठा सच' के प्रथम भाग मे भोला 
पाघे की गली को प्रतीक बनाकर देश के जिस जीवन का चित्रण किया गया है, वह उक्त 
प्रकार की विवेकशुन्यता और दृष्टि-दोष से बुरी तरह ग्रस्त है। व्यापक रूप मे राष्ट्रीय 
स्तर पर धर्मा'धता और साम्प्रदायिक विद्ेष की तथा लघु रूप में भोला पाघे की गली के 
स्तर पर परम्परावादिता की चिनगारियाँ जीवन को जलाकर भस्मसात्‌ कर देने के लिए 
भीतर-ही-भीतर एकत्र होती रहती हैं, जिनका अत्यन्त भयानक और सरब्ग्राही विस्फोट 
देश के विभाजन के रूप में होता है। विभाजन की आँधी मे देश का जीवन बवृन्तच्युत 
पत्ते की भाँति ठोकरें खाता, इधर-उधर लडखड़ाता भटकता फिरता है । ऐसी परिस्थिति 
में सहायता के लिए न ईश्वर आता है, न धर्म; न वाहे गुर श्राते है, न श्रल्लाह, न 
परम्पराएँ आती है, न रूढिप्रियता । बल्कि ये ही सब तो,जीवन को जला डालने के 
लिए सर्वनाशी भट्ठी मे कोक देने का कारण हैं। यदि ये कारण न होते तो देश का 
विभाजन न होता, तारा को असद के स्थान पर अत्यन्त क्रर नीचाशय ग्रुएडा सोमराज 
से बंघना न पडता और फिर नब्बू की पाशविकता का शिकार न बनना पड़ता, शीलो 
को रतन के स्वस्थ-सुखद सम्पर्क के बदले मनोहर की श्रर्धाज्भिनी न बनना पडता, सीता 
को कपडो के लिए शरीर न बेचना पडता, बनती को पति की दहलीज पर सर पटककर 
प्राण न दे देना पड़ता, जयदेव पुरी को गरीबी के कारण उमिला का ट्यूशन न करना 
पडता, फिर उभिला जयदेव के जोवन मे न आती भश्रौर तब कनक का जीवन कुछ दिनो 
के लिए नरक न बनता । ये सारी प्रलयकारिणी घटनाएँ इसलिए घटी कि प्राचीन 
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जीवन-मान्यता, धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिक उन्माद, शोषणामृलक समाज-व्यवस्था 
आदि सबने मिलकर लोगों का विवेक छीन लिया था, लोग समभदारी के स्तर पर 
खोखले और रिक्त हो गये थे | लेकिन ये घटनाएँ घटी, यह ऐतिहासिक सचाई है । 
'मूठा सच! का प्रथम भाग वतन और देश” हर प्राचीन मान्यता को शाश्वत मानने 
वाले खोखले समाज की यथा-तथ्य तस्वीर उरेह कर विरत हो जाता है । यद्यपि भोला 
पाधे की गली तथा पजाब में रहने वाली शिक्षित नई पीढी प्राचीनता के सस्कारो को 
भाडकर वैज्ञानिक जीवन-पद्धति अपनाने के लिए सुगबुगाती नजर आती है, पर प्राचीनता 
ओर,  परम्परावादिता के बंधन इतने कडे हैं कि नवीनता उसी मे घुटकर रह जाती है 
और अपने विकास का मार्ग नही पाती । 
उपन्यास के दूसरे भाग देश का भविष्य! में प्रारम्भ से ही जो दृश्य दिखाई 
पड़ते हैं, वे सससे पहली बात जो पाठक से कहते हैं, वह यह है कि परिवर्तन जीवन 
की अनिवाय प्रक्रिया है। यदि उसे समाज, व्यक्तिगत एवं सामृहिक दोनो स्तरों पर 
स्थान ग्रहण करने देगा तो जीवन सहज ढंग से विकसित होता रहेगा, श्रन्यथा परिवर्तन- 
क्रम रुंधते-रुंघते एक दिन विस्फोटक रूप धारण कर लेगा, जिसके विध्वसक स्फोट मे सारी 
प्रतिक्रियवादी बाधाएँ जलकर स्वाहा हो जायेगी और जीवन फिर से अपने को नये 
सिरे से शुरू करेगा । भोला पाघे की गली एवं तत्कालीन पंजाब के प्रायः सभी हिन्दू- 
सिखो को तथा भारतवर्ष के असंख्य मुसलमानों को वतन-परिवर्तन के बाद जो नया 
जीवन प्रारम्भ करना पडता है, वह सिर्फ इसलिए कि परिवर्तन के नियमों की माँगे 
उन्होंने भ्रनसुनी कर दी थी, ,बदले हुए युग के श्रनुसार उन्होंने जीवन को, उसकी 
मान्यताओो-धारणाझों को, धर्म और सम्प्रदाय को बदलने से इन्कार कर दिया था । 
विभाजन से पूर्व श्रन्तर्जातीय विवाह, लडकियों का नौकरी करना आदि-शआ्रादि बाते जो 
अनुचित मानी जाती थी, विभाजन के बाद वे सब उचित हो गईं। कहाँ रही फिर 
शाश्वतता की मान्यता ? वस्तुतः सारे नियम और विधि-निषेध जीवन को बेहतर बनाने 
के लिए होते हैं । नियम और विधि-विधान मनुष्य द्वारा निर्भित किये जाते हैं, जो जीवन 
को संवारने के लिए होते हैं । ये उपरि-संरचनाएँ (सुपर स्ट्रक्चर्स) हैं ॥ जीवन के बदल 
जाने पर उपरि-सरचनाओं को बदल देना आवश्यक होता है, पर जब समाज विवेक- 
शुन्यता के कारण उपरि-सरचनाओं को ही जीवन की अपेक्षा अधिक महत्व देने लगता है, 
तो जीवन में सडाघ भौर विसंगतियों का भर उठना अ्रवश्यभावी हो जाता है । भौर तव 
वैसे ही परिणाम भुगतने पडते हैं, जो “'कूठा सचः के पात्रो को भोगने पडे है । 'भूठा सच! 
से चित्रित तत्कालीन जीवन का यह सामाजिक पहलु है । मी 
उपन्यास में अकित राजनीतिक पक्ष और अधिक विद्रप, धब्वेदार तथा 
घिनौना है | वे राजनीतिक नेता ही थे, जिन्होने विभाजन की प्लावनकारी परिस्थितियाँ 
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पैदा की । राजनीतिज्ञ न किसी धर्म और मजहब का कल्याण चाहते है औंर'न किसी 
व्यक्ति या व्यक्ति-समूह का । वे मात्र अपना हित देखते हैं । अ्रपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए 
वे दुनिया का बडे से बडा भ्रहित कर सकते है, करते है। कायदे-आजम जिन्ना के 
सम्मुख अत्यन्त घुरित स्वार्थ-भरी महत्वाकांक्षा न होती तो संभवतः देश का विभाजन 
न होता । पर इसके लिए सिफ जिन्ना ही जिम्मेदार नही, उन नेताञ्रों और समाज- 
व्यवस्था पर भी इसका उत्तरदायित्व जाता है, जिन्होने मुसलमानो के प्रति परायेपन का 
व्यवहार किया। मुप्तलमान प्रायः आशिक दुरवस्था के शिकार थे, सामाजिक स्तर 
पर वे लगभग उपेक्षित और सम्मान के अ्योग्य माने जाते थे । स्वाभाविक था कि उनमें 
गेर-प्ुस्लिमों के प्रति, हिन्दुओ-सिखों के प्रति भयानक अ्रसन्तोष होता | इस अ्रसन्तोष 
की आग मे राजनीतिक नेताओं के स्वार्थों की आहुतियाँ पड़ गईं, श्रौर फिर जो हुआ 
वह कितना अ्रनभीष्ट, अमानवीय और बर्बरतापूर्ण था, इतिहास जानता है। विभाजन 
से पूर्व की जनता बिल्कुल अ्रशिक्षित, धर्मान्ध, परम्परा-प्रेमी, अविवेकी तथा श्रवैज्ञानिक 
थी, इसलिए राजनीतिक नेताओ्ो ने उन्हे जेसे चाहा, गुमराह किया; जिसका परिणाम 
भीपण नरमेध के रूप मे दिखाई पडता है । पर विभाजन के बाद की जनता के, पहले 
की तुलना मे, श्रधिक शिक्षित, विवेक-सम्पन्न तथा वैज्ञानिक दृष्टियुक्त हो जाने के कारण 
सुद-जे सा अत्यन्त प्रभावशाली नेता भी उसे बरगला नहीं पाता । फलस्वरूप प्रजातंत्रा- 
त्मक आम चुनाव मे सूद को प्राजय का छुँह देखना पड़ता है । 
विभाजन के बाद देश में भ्रष्टाचार का जेसे तुफान आ गया । कुनवापरस्ती, भाई 
भतीजावाद, रिश्वतखोरी, महंगाई, राजनीतिक नेताश्रो की धाँधली, शरणाथ्थियों की 
विवशता से अनुचित लाभ उठाने की नेताओं की भावना, शरणार्थी नारियों की इजत 
से खेलने की उनको दुष्प्रवृत्ति, राजनीतिक लाभ कमाने के लिए सभी तरह के गलत- 
सही काम, चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के हथकरणडो का प्रयोग आदि-आदि सैकडो 
प्रदत ऐसे है, जिन्हे उपन्याप्त के दूसरे भाग में यशपाल ने अभिव्यक्ति दी है और 
उसके माध्यम से काग्रेसी शासन-व्यवस्था पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया है । 
काग्रेंस पहले से ही एक प्रकार से पुंजीपतियो के नियत्ररा में थी। स्वतत्रता के बाद जब 
देश का प्रशासव उसके हाथ में आया, तो वह पूँजीपतियों के हाथ की कठपुतली बच 
गई, उनके इगितो पर नाचने लगी। परिणामतः पं० नेहरू द्वारा लगाया गया 
समाजवाद का नारा मात्र झान्दिक रह गया। समाजवादी व्यवस्था पूंजीपतियो के 
मनोनुकूल भला कैसे होती ? प० नेहरू के समाजवादी लक्ष्यों के अनुरूप डॉ० प्राशनाथ 
द्वारा तैयार किये गए आयोजन के प्रारूप का विरोध सूद इसीलिए तो करता है । डॉ० 
प्राण का खुला विरोध न कर पाने के कारण सूद उन पर चारित्रिक आक्षेप करके उन्हे 
रास्ते से हटा देना चाहता है। इस प्रकार पंजीपतियों ने कांग्रेस और प्रशासन तथा 
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श्र्थतंत्र को हथिया लिया है। विदेशी साम्राज्यवादी शोषको के स्थान पर देशी पूजीपति 
शोषक बन बेठे हैं। शोषण यथावत्‌ काथम है, बल्कि कुछ माने में पहले के मुकावले 
बढ़ गया है। “राजनीति इस स्तर पर आ गई है तो देश का क्या होगा” पडित 
गिरधारीलाल के ये शब्द इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य हैं। जनता ने स्वातत्र्योत्तर 
जीवन के जो सपने सँजोये थे, वे घूल मे मिल गये हैं। जनता का यह भलल्‍्लाहट- 
भरा श्राक्रोशपूर्ण कथन कितना मार्मिक और सारगर्भित है--“इससे तो अ्रंग्रेजो का राज 
अच्छा था । श्रव तो धाँधली शौर घूसखोरी के लिए किसी का डर ही नही रहा ।””१ 
काग्रेसी नेताओं का कितना नैतिक और चारित्रिक श्रध:पतन हो गया है, इसके 
प्रमाण भ्रवस्थी जी, मिस्टर रावत, मिस्टर भ्रगरवाला, मिसेज श्रगरवाला, प्रसाद जी 
आदि के आचरण और व्यवहार हैं । जो अ्रवस्थी पुरी से बात तक नही करता, वही 
युवती कनक को देखकर उसे नौकरी दिलाने का हर सभव प्रयास करता है । प्रसाद जी 
तारा को एक साड़ी देकर खरीद लेना चाहते है। मिस्टर अ्रगरवाला तथा मिस्टर 
रावत भी कुछ ऐसी ही हरकते करते हैं । 
प्रधान मत्री प० नेहरू के सार्वजनिक भाषणों को भ्राधार बनाकर यशपाल ने 
जो व्यग्य किया है, वह वस्तुतः प्रत्येक देशवासी को चिन्तातुर कर देने लायक है । 
प्रधान मत्री के पास बस एक ही वक्‍तव्य है जिसे वे लगातार दस-बारह वर्षों से साबवं- 
जनिक सभाओं मे कहते आये है । उसके श्रलावा, उनके पास न कोई नवीन चिन्तन है 
और न कोई मौलिक नयी बात । जब देश का प्रधान मत्री चिन्तन के स्तर पर इतना 
रिक्त हो गया हो तो देश की प्रगति की क्या सभावना की जा सकती है ? 
जनतत्र मे, जनता के हितो का उत्तरदायित्व प्रेत और समाचारपत्नों पर बहुत 
अधिक होता है । पर नेताश्रों एवं पूंजीपतियो ने अपने पैसे के बल पर, उन्हें भी खरीद 
लिया है । पुरी का सुद की इच्छा के अनुसार लिखना, इसी वात का उदाहरण है । पुरी 
पा है, पर गणतत्र भारत मे बुद्धिजीवियो की अवस्था बिके ग्रुलामो की- 
सी है। 
इस प्रकार यहशपाल ने झूठा सच! मे सत्र १६४२ से लेकर १९६५७ तक के 
भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का यथा-तथ्य चित्रनाकन किया है । जीवन 
के सभी क्षेत्रो मे व्याप्त बूर्जआ मनोवृत्ति का पर्दाफोंश करते हुए समाज को पूरी निर्ममता 
से धक्का देकर जगाने का प्रयत्त किया है और नवीन जीवन-मान्यता तथा समाजवादी 


समाज-व्यवस्था अपनाने का आह्वान किया है । पर यह सब हुआ है वड़ी ही कलात्मकता 
के साथ । ५बयल कक 
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(ज) बारह घरटे' 
बारह घरटे” यह्षपाल की एक ऐसी कला-सर्जना है जिसमे मात्र एक प्रश्न को 
विवेचना का आधार वनाया गया है--प्रश्न है, जीवन के सन्दर्भ मे प्रेम का स्वरूप । 
प्रेम के सम्बन्ध मे भारतवर्ष की परम्परागत धारणा शाइवतता की है, अर्थात्‌ प्राचीन 
धारणाशओ्रो के श्रनुसार प्रेम शाश्वत होता है। शाश्वतता की इसी धारणा के कारण 
उसका सम्बन्ध शरीर से नही, शाश्वत आत्मा से माना गया | “यहाँ की सस्क्ृति और 
परम्परा मे प्रेम और विवाह को आत्मिक सम्बन्ध माना गया है,” जेनी का यह कथन 
तथो पामर का कहना कि, “यह तो श्रात्माओ्रों का सम्बन्ध है?--इसी जीवन-हृष्टि की 
श्रोर इंगित करता है । 
यहापाल प्रेम को छ्ञाश्वत न मानकर, जीवन जीने के लिए प्रेम की शाश्वत 
प्राववयकता को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार “मानव-जीवन मे व्याप्त प्रेम की 
अनिवार्य आवश्यकता” शादवत है। विनी इसी श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए फेंटम को 
अपनाती है। प्रेम के बिना वह जी नहीं सकती--शायद कोई भी नही जी सकता । 
यदि जियेगा तो निरुहेश्य और मानव-जीवन निरुद्देश्य जीने के लिए नही है--ठीक वैसे 
ही, जेसे सावित्री नही जी सकती थी । सावित्री को, चाहे जेसे भी हो, सत्यवान पुनः 
मिला । सावित्री सत्यवान की मात्र स्मृत्ति के बल पर नही जी सकती थी, पार्थिव 
श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए. सशरीर सत्यवान का श्राधार उसे चाहिए था। विनी 
यमराज से लड़कर अपने पति रोमी को तो सशरीर वापस नही ला सकी, ला भी नही 
सकती थी, पर रोमी के रूप मे फेटम को भ्रवश्य अ्रपनी पार्थिव आवश्यकता की पूर्ति का 
आधार स्वीकार किया । श्रधश्रद्ध भौर रूढ़ि-सकीर्ण व्यक्ति सावित्री को तो प्रेम का 
आदर्श स्वीकार करता है, पर विनी को हृदय की पूरी घुणा से देखता है। जीवन के इस 
ज्वलन्त प्रश्न को यशपाल ने समाज के सामने रखकर उसे स्वीकारने या नकारने की 
चुनौती दी है । भ्राज के वैज्ञानिक युग मे शअ्रंधश्रद्धा या विवेकहीन अस्वीकृति के लिए 
कोई स्थान नही है । पुस्तक की भूमिका मे इसीलिए यशपाल ने परिवर्तित जीवन को 
प्राचीन दृष्टि से देखने वालों के सम्मुख विनयपूर्वक चुनौती रखी है---““पाठक विदी के 
व्यवहार को केवल सस्कारगत नैतिकता के विश्वास से ही नही, श्राधुनिक परिस्थिति-बोध 
से प्रेरित चिन्तन से भी देखने का यत्व करे ।!!* 
जेनी श्रौर पामर, फेटम के साथ विली के प्रेम-सम्बन्ध को निष्ठाहीन, भ्रवैतिक 
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तथा श्रनुचित बताते हैं । वे यह नही समभते कि, “निष्ठा शुन्य से नही, पात्र से निबाही 
जाती है ॥”” यदि रोमी, प्रत्येक दुष्टि से विनी का समानधर्मा था, जीवित होता भौर फिर 
भी विनी किसी अन्‍य के प्रति आक्ृष्ठ होती, तो समवतः यशपाल भो उस पर ,निष्ठा- 
हीनता का आरोप लगाते, पर विनी के पास तो निष्ठा-निर्वाह का कोई श्राधार ही नही 
है । आर्चय तो तब होता है जब जेनी, जिसकी निष्ठा का आधार ( उसका पति ) 
विद्यमान है, फिर भी लारेस के प्रति आकइृष्ट है, विनी को निष्ठाहीन कहती है । वस्तुतः 
निष्ठाहीन, यदि कोई है तो, जेनी है । विनी ने तो मात्र निष्ठा का आधार ढंढ़ा है । 
आधार के अभाव मे निष्ठा किस पर की जाय ? जेनी स्वत्त: चाहे जो कुछ करे, सबको 
निर्दोष और क्षम्य मानती है, पर विनी के अत्यन्त ईमानदार और स्वस्थ आ्राचरण को 
अ्रक्षम्य बताती है। जेनी के रूप मे लेखक ने वर्तमान भारतीय समाज की वास्तविक 
मनोदशा और अर्न्तावरोधात्मक आचार-सहिता का हीं उद्घाटन किया है । 
इसी सन्दर्भ मे यशपाल ने नेतिकता और 'औचित्य के प्रइन प्र भी विचार किया 
है । जेनी और पामर विनी के प्रेम को भ्रनेतिक भौर श्रनुचित वताते हैं। यशपाल के 
रूप में लारेंस उनकी तत्सबधी प्राचीन मान्यताशो का खरडन करता है। प्रेम से जब 
स्वार्थ और धोखा हो, तब वह अनैतिक हो सकता है। विनी और फेंटम का प्रेम 
“परस्पर सहारे! के रूप मे है, “वह व्यथा में व्यथा का स्पर्श” है, 'व्यथा को व्यथा का 
सहारा' है। स्वार्थ और धोखे के लिए उसमें अ्रवसर कहाँ ? फिर वह अ्नैतिक कैसे ???१ 
विनी का पत्र पाकर जेनी और पामर क्रोध के मारे उबल पडते हैं । पामर कह 
उठता है फेटम के घर विनी के रात रह, जाने से, “लोग तो वही समभेगे, जो ऐसी 
हालत में समभा जाता है, जो 'नेच्च़रल' होता है, जो मर्द भरत मे आकर्षण से होता 
है, जिसे लोग स्वाभाविक समभते हैं ।* पामर का वक्तव्य कितना बेमानी और 
खोखला है ? वह समभ ही नही पाता कि वह क्या कह रहा है । एक तरफ तो बिनी के 
इस व्यवहार को वह अनुचित कहता है श्रौर दूसरी ओर “नेचुरल” और “स्वाभाविक । 
जो व्यवहार नेचुरल” और “स्वाभाविक” होगा, वह अनुचित कैसे हो सकता है ? जेसे 
पामर का कथन अ्रथंहोन है, उसी तरह भ्राज का पूंजीवादी भारतीय समाज श्रर्थहीव 
अलाप करता रहता है । यशपाल इस निरर्थक प्रताप और तदनुरूप बेमानी आचरण 
को सामाजिक स्वास्थ्य मे लिए घातक मानते हैं । 
वस्तुत: 'बारह घराटे' का मुख्य उद्देश्य प्रेम-कहानी कहना नही, मौजुदा भारतीय 
समाज की प्रेम-सम्बन्धी निर्जीव धारणाओ का पर्दाफाश करना है। इसके माध्यम से 





१. बारह घण्टे, पृ० ७४ 
२. बारह घसटे, पृ० ६५ 


२४० :: मार्क्सवाद और उपन्याप्कार यशपाल 


यद्पाल जीवन और प्रेम-सम्बन्ध को तकंपूर्ण भौर वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का परामर्श 
देते हैं, जिससे सन्‍्तुलित और स्वस्थ सामाजिकता की स्थापना हो सके । 


भर) अप्सरा का श्राप 
ढ़ रै 


अप्सरा का श्राप! उपन्यास में यशपाल ने केवल एक प्रश्न को अपने चिन्तन का” 
केन्द्रविन्दु बनाया है, वह प्रश्न है पुरुप-सत्ताक समाज में युग-युग से नारी के निर्दय शोषण 
का। “......... पुरुष ने स्वार्थ के प्रमाद मे नारी को अपने निरकुश भोग की वस्तु बना 
लेने के लिए, उसे अपनी पशु-सम्पत्ति के समान स्वत्त्वहीन बना दिया है । पुरुष ने नारी 
को स्ववश रखने के प्रयोजन से उसके नारीत्व और व्यक्तित्व को पातिक्नत की धारणाश्रों 
से बाँधकर उसे पत्नी-मात्र बना लिया है। पति-पुरुष ने पति-पत्नी के सम्बन्ध-मे एक- 
निष्ठता का धर्म केवल पत्नी पर आरोपित करके, स्वयं स्वामी बन, पत्नी को अधीन 
बना लिया है ।”" मेनका का यह कथन स्वत: यद्षपाल का ही कथन है। माक्सवादी 
होने के कारण यशपाल स्वस्थ सामाजिकता की स्थापना चाहते हैं श्रौर यह तव तक 
सम्भव नहीं, जब॒ तक समाज मे चलने वाला शोषण पूर्णतः समाप्त न हो जाये। 
समाजवादी लेखक शोषण की उपेक्षा किसी भी तरह नहीं कर सकता । शोषण जहाँ 
उमग्रतम रूप में होगा, माक्संवादी कलाकार की दृष्टि सबसे पहले वही जा अटकेगी । 
भारतीय समाज में नारी का शोषण सदा से होता श्रा रहा है, कम-वेश श्राज भी हो 
रहा है; इसलिए यशपाल वार-बार इस प्रश्न पर विचार करते हैं। प्राय: श्रपने सभी 
उपन्यासों मे यशपाल ने इस प्रश्न पर विचार किया है, पर फिर भी इस पर विस्तृत रूप 
से विचार करने की आवश्यकता सम्भवतः उन्हे अनुभव होती रही, जिसका परिणाम है 
अप्परा का आप! । 

दुष्यन्त मिथ्या आश्वासन और छद्न-वचनों के द्वारा शकुन्तला का भोग कर लेने पर 
उसे अपनी परिणीता स्वीकारने से इन्कार कर देता है। इतना ही नही, वह उसे कुलठा 
भौर स्वैरिणी तक कह डालता है, पर शकुन्तला, जिसकी शिरा-धमनियों में पुरुप-प्रधान 
भारतीय समाज ने पातिन्नत का अ्रनर्थवारी रसायन घोल दिया है, अपने त्रत से चिपकी' 
रहती है । यह शकुन्तला पर पातिव्रत-रसायन का ही प्रभाव है कि वह दुष्यन्त के छल, 
कपट भर स्वार्थ का भणडा फूट जाने पर भी उसे श्रपता पति मानकर उसकी भ्रधीनता 
सह स्वीकार करती है । मेनका उसे अ्रभेक प्रकार से समभाती है, वह उसे बताती है 
कि नारी मानव पहले है श्रौर पतिन्नता वाद मे । “श्रात्मरक्षा, श्रात्मनिर्भ रता, श्रात्म- 
सम्मान मानव-धर्म हैं। नारी भी मानव है; इसीलिए ये धर्म उसके भी हैं । “न्रत तथा" 


१. अप्सरा का श्राप, ० १०७ 


उपन्यासो का कथ्य (उद्देश्य) :: २४१ 


धर्म का प्रयोजन आत्मोत्यान है, आत्म-हतन नही ।””? पर जब दाकुन्तला उससे यह कह 
कर कि “माता ! पतिन्नता नारी, व्यक्ति श्रथवा मानव नहीं, पतित्नता मात्र होती है ।/* 
उसकी बात अनसुनी कर देती है तो बह क्रोध के मारे कुभलाहट-भरी स्वीकृति-- 
'एवमस्तु'--देकर चली जाती है । मेनका का क्रोधपुर्ण 'एवमस्तु' पुस्तक में शकुन्तला पर 
तो कोई प्रभाव डालता नही दिखाई पड़ता, पर पाठक पर उसका पूरा प्रभाव पडता है, 
पाठक तिलमिलाहट अनुभव करता है, पाठक-नारी सम्भवतः श्रधिक तिलमिलाहट अ्रनुभव 
» करती है और शकुन्तला की स्थिति से अ्रपने को उबारने की भीतर-ही-भीतर पूरी 
तैयारी कर लेती है। “अप्सरा का श्राप” के लेखक का नारो के हृदय में तिलमिलाहट 
की श्रनुभूति जगाना ही उद्देश्य है । 
दूसरी श्रोर छली, व्यसनी और प्रवचक दुष्यन्त के श्राचरण के प्रति श्राक्रोश 
जगाना भी लेखक का लक्ष्य है। कालिदास ने “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” मे अपने युग की 
साहित्यिक मान्यताओं के भ्रनुसार कुछ ऐसी अलौकिक घटनाझ्ो की योजना की है, जिससे 
प्रवचक, भोगी दुष्यन्त पाठक की दृष्टि मे निर्दोष बना रहता है । दुर्वासा के श्राप और 
अंगूठी खो जाने की घटना को अवतारणा करके कालिदास ने दुष्यन्त को पाठक के 
आक्रोश और घृणा से बचा लिया है; पर आधुनिक वैज्ञानिक युग के लेखक यशपाल उन 
अलौकिक प्रसगो की श्रायोजना कर नही सकते थे । श्राज का वैज्ञानिक हृप्टि-सम्पन्न 
पाठक और लेखक प्रत्येक घटना के पीछे कार्य-कारणा श्युखला देखना चाहता है । 
शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के व्यवहार के पीछे यशपाल ने ऐसे ही काररा की सम्भाव्य 
कल्पना की है, जिसके भ्राधार पर दुष्यन्त श्रत्यन्त लम्पट, कामी, भोगी, स्वार्थी श्रौर 
प्रवचक सिद्ध होता है श्रौर इसीलिए पाठक की गहरी घृणा और उम्र श्राक्नोश का लक्ष्य 
भी बनता है । पुरुष की परम्परागत भोगमूलक, शोषक भ्ौर स्वार्थी प्रवृत्ति को अनावृत्त 
कर उस पर पाठक का क्रोध और श्राक्रोश जगाना ही यशपाल का “अप्सरा का श्राप” में 
प्रमुख लक्ष्य रहा है, जिसमे वे पूर्णात: सफल हुए हैं । 


३. यद्यपाल के उपन्यासों में जीवन-दर्दांन संबंधी घुलभूत प्रश्न और 
उत्तके समाधान 


(क) भौतिकवादी मान्यताएँ हर 
- यशपाल अपने निबन्धों मे ही नही, उपन्यासों मे भी मार्सवाद की व्यंजना 
करते हैं। उन्होंने जीवन-दर्शन के रूप में मा्सवाद के इन्द्वात्मक भौतिकवाद को 


१. भ्रप्सरा का श्षञाप, पृ० १२८ २. अध्सरा का श्राप, पृ० १२८ 
मा० १६ 


२४२ :; मावर्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


स्वीकार किया है । मावर्सवादी विचार-दर्शन और उसकी मान्यताओ्रो में यश्षपाल का 
अटूट विश्वास है। पात्रो का व्यक्तित्व और घटनाओं का विश्लेषण भी इस बात को 
स्पष्ट करता है कि वे मावसवादी दर्शन को पूर्णात: स्वीकार करके चलते हैं। यह 
इसरी वात है कि उसकी अभिव्यक्ति मे यशपाल का उपन्यासकार हात-प्रतिशत सफल न 
हो पाया हो (जैसा कि डॉ० रामविलास शर्मा कहते है) । 
ईमानदार मार्क्सवादियों की तरह यशपाल सच्चे भौतिकवादी है। वह इसी 
जीवन शौर जगत्‌ को सत्य मानते हैं । प्रत्यक्ष जीवन भौर वर्तमान संसार मे उनका 
पूर्ण विद्वास है । मारिश के शब्दों मे, “यह जीवन ही सत्य है, यह ससार ही सत्य 
है।जो पाता है, इसी जीवन में पाह्नो ।”? यशपाल मानव-विचारो को स्वतंत्र सत्ता 
के रूप मे अस्वीकार करते हैं। वे जीवन श्रौर विचार दोनो का अभिन्न सम्बन्ध मानते 
है । उनका कथन है---जीवन के विना विचारों की कल्पना करना सभव नही, इसलिए 
जीवन से स्वतत्र सत्ता की बात करना भी युक्ति-संगत नही जान पड़ता । *"**** आथिक 
परिस्थितियों के श्रनुसार जिस समाज का जीवन जिस ढग का होता हैं, उस समाज के 
विचार भी उसी ढग के होते है । अतः यह मानना पडेगा कि विचारो की सत्ता ठीक 
वैसी ही चीज है, जेसे कटी डोर की पत॒ग । विचारो की सत्ता पूर्णतः जीवन से तभी 
स्वतत्र हो सकती है जब विचारों का जीवन से कोई सम्पर्क न रह जाने पर भी विचारों 
की सत्ता वनी रहे । ऐसी आदर्शवादी विचारधारा जीवन की वास्तविकताशो की उपेक्षा 
करके जहाँ चाहे उड़ा करती है भ्रौर स्वयं जीवन को ही मिथ्या बताकर जीवन की 
वास्तविकता का निरादर करना चाहती है )7* श्रत. यशपाल माव्स की तरह विचारों 
को जीवन की सृष्टि एव श्राथिक परिस्थितियों का परिणाम मानते है । रूमानी कल्पना, 
श्राकाशी चिन्तन और हवाई आादश्शों से विचारों का वह कुछ भी सम्बन्ध नही मानते । 
यणपाल माव्सवाद की तरह जाश्वत आदशों के विरुद्ध गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील 
विचारों का समर्थन करते हैं। “समाज की विचारधारा का ऐसा कोई स्रोत नही जिस 
पर मलुष्य-समाज का प्रभाव श्र नियंत्रण न हो । मनुष्य को इस वात की स्वतंत्रता 
है कि वह भ्रपत्ती परिरिथतियों के अनुकूल समाज के कल्याण के लिए अपनी विचारधारा 
को ढलने दे ।”3 इस प्रकार यदापाल परिवर्तनशील समाज की आ्रावश्यकताओ के 
अनुरूप नये सामाजिक मुल्यों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने शाश्वत श्रादर्शों और 
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विचारों का खरडन करते हुए लिखा है, “शाश्वत आदशों भर विचारों की स्वतंत्र 
सत्ता की कल्पना जनता और मानव-समाज से आत्म-निर्शंय का अधिकार छीन कर 
उन्हे पगु बना देने का सबसे सफल साधन रही है । शोषक वर्ग आज भी उस साधन 
को छोड देने के लिए तैयार नही है ।”'* 

भौतिकवादियों की तरह यशपाल भी गति को भूत का धर्म मानते हैं। अतएव 
समाज मे उन्हे सर्वत्र परिवर्तन लक्षित होता है। परिवर्तन समाज के विकास की 
आवश्यक छार्त है। संसार में सभी पदार्थ गतिमान है | “****** गति का भ्र्थ है, एक 
समय और स्थान से दूसरे समय और स्थान मे प्रवेश करना, अर्थात्‌ परिवर्तत । यह 
परिवर्तन ही गति है, गति ही जीवन है । श्रमरता का श्रर्थ है--अपरिवर्तन, गति- 
हीनता ।”* इस प्रकार यशपाल जीवन के लिए, समाज के लिए परिवर्तव झावश्यक 
मानते हैं। मारिश इस परिवर्तन मे सुख और आकर्षण का अनुसव करता है। रत्लप्रभा 
के यह कहने पर कि इस नश्वर शरीर द्वारा प्राप्त सुख भी नश्वर और अस्थायी है, वह 
इसका प्रतिकार करते हुए कहता है, “हम जितने पदार्थ श्रपने चारों भोर देखते हैं, 
उनमे से कोई भी सदा एकरूप, एकरस, एकगंध नहीं रहता । जिसे हम नाश कहते हैं, 
वह केवल परिवर्तन है । अमरता का श्र्थ है श्रपरिवर्तत । यदि संसार में कोई परिवर्तन 
न हो तो उस ससार में क्या सुख और आकषण होगा ।7”3 

सामाजिक मान्यताझो, विविध सामाजिक सम्बन्धों एवं पान्तों के वैयक्तिक विकास 
में इस प्रकार का परिवर्तत यशपाल , के उपन्यासीं मे प्रायः मिलता है । बौद्धकालीन 
उपन्यास “दिव्या! से धर्मास्थान से पृथुसेन के पक्ष में दिया गया निर्णाय निश्चित रूप से 
ब्राह्मणों के एकाधिकार को परम्परा को चुनौती है । श्रतएव परिवर्तव का बीज लिये है; 


' भले ही इसके मूल मे प्रेसथ का दासत्व-मुक्त होता, पृथुसेन का गणा-परिषद्‌ द्वारा सम्मा- ह 


नित होना कार्य करता है । पर धर्मस्थ की यह घोषणा, “धर्मास्थान कोई स्वयेंभू झौर 
स्वृतत्न वस्तु नहीं है। वह केवल समाज की भावना और व्यवस्था की जिह्दा-है । न्याय 
व्यवस्थापक के श्रधीन है ।” निश्चित रूप से परिवर्तन की स्वीकृति है | पृथुसेन 
जो एक दिन दिव्या के आत्म-समर्पण से धन्य हो उठा था, महासामन्त बनने के 
लोभ भे सीरो के प्रति प्रेमाभिनय मे दिव्या को ठुकरा देता है । ब्राह्मण-परिवार भें 
पली दिव्या क्रीतदासी और श्रत मे स्वतंत्र नर्तकी वेश्या अ्शुमाला के रूप में 





१. यशपाल : देखा, सोचा, समभा ; पृ० १०३ 
२. यशपाल : दिव्या, १० १५६ 

३. दिव्या, पृ० १४० 

४. दिव्या, पृ० २६ 


२४४ :४ माक्संवाद और उपन्यासकार यशपाल 


चित्रित हुई है । पात्रों के विकास में इस प्रकार का परिवर्तन भ्रन्‍्य उपन्यासो में भी देखा 
जाता है। दादा कामरेड” की हैलवाला का नित्य परिवर्तित रूप, भले ही वह 
कामजन्य हो, अंत मे परम्परागत आदर्शों को तोडकर क्रांतिकारी भौतिकवादी 
स्थापना के रूप में व्यक्त होता है, जब दैलवाला अपने गर्भस्थ शिक्षु की रक्षा के लिए 
समाज की अवहेलना करके दादा के साथ घर छोड़कर चली जाती है । (जन्म से ही) 
क्रांतिकारी दादा भी अत में कम्युनिस्ट दादा मे परिवर्तित हो जाते है । “मनुष्य 
के रूप” मे सोमा के बदलते हुए रूप से कौन श्रपरिचित होगा ? सोमा, जो एक दिन 
धनासह के लिए प्राण दे रही थी, अंत में भूषण भौर धनर्सिह को देखकर उपेक्षा कर 
जाती है। अपने रक्षक भूषण को मरणासन्‍्न देखकर वह जरा भी नही पसीजती । जिस 
पति से तलाक पाकर मनोरमा प्रसन्न होती है, उसी से विवाह रचाने के लिए सोमा 
व्याकुल हो उठती है । देशद्रोही” की राज मे भी इसी प्रकार का परिवर्तन लक्षित होता 
है । जिस राज के सम्बन्ध में डॉ० खन्ना सोचता है, “यदि किसी भी प्रकार का कोई भी 
समाचार राज तक पहुँचे ही न तो बेचारी श्रनन्त प्रतीक्षा मे आँखे खोले बेठी रहेगी ।””* 
वही पतिप्राणा राज अत मे मरणासन्‍न डॉक्टर को देखने के लिए दीवार के बाहर नहीः 
आती । बदलते हुए पारिवारिक प्रेम की ओर भी यशपाल ने सकेत किया है । भाई से 
रिहाई के लिए पैसा न पाने पर भाई का स्नेह भी खन्ना को फरेव लगता है। वह 
सोचता है, “जब भाई को भाई से सहायता मिलने की झाशा नही, वल्कि हानि की ही 
झाशा है तो फिर प्रेम और आकर्षण कैसा ??”* “क्ूठा सचः का पुरी सूद की कृपा पाकर 
आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जाने पर कितना बदल जाता है, उसकी कल्पना भी नही की 
जा सकती । अपनी वहन तारा के ही नही, श्रपने शुभेच्छु डॉ० प्राण के विरुद्ध भी वह 
” जहर उगलने से बाज नही आता । वस्तुत: इन पात्नो के परिवर्तन मे सामाजिक सम्बन्धो 
के उलद-फेर मे मृलतः भ्रर्थ कार्य करता है । आर्थिक परिस्थितियों मे परिवर्तन आने पर 
सामाजिक परिवर्तन श्रनिवाय हो उतते हैं । 
यशपाल ने श्रपती भौतिकवादी मान्यताओ्रों को प्रस्तुत करने के लिए अन्य राज- 
नीतिक विचारधाराशो को भी स्थान दिया है । ऐसा करने वाले उपन्यासकार के लिए 
यह श्रावश्यक हो जाता है कि वह अन्य विरोधी विचारधाराओ के सैद्धातिक पक्षो का 
यथार्थ-अंकन करे, केवल उनके व्यावहारिक पक्ष की खामियो का प्रदर्शन ही नही । 
“यशपाल के उपन्यासों में यह कमियाँ श्रर्थात्‌ प्रचारात्मक स्वरूप कही नहीं मिलेगा | वह 
अपने विचारो के प्रति भास्थाचान रहते हुए भी भ्रन्‍्य विचारधाराप्रो के प्रति कही भी 
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संकीर्ण नही दिखाई पड़ते । यह उनकी प्रमुख विशेषता है। उन्होंने सभी राजनीतिक 
विचारधारा एवं राजनीतिक पात्रों के प्रति तटस्थता अपनाई है ।”* परन्तु गहराई से 
देखने पर यशपाल के उपन्यासो में लेखक का मास वादी पूर्वाग्रह किसी-न-किसी रूप में 
अवश्य व्यक्त हुआ है । वह अपनी भौतिकवादी विचारधारा को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए 
अन्य विरोधी विचारधाराशों पर कीचड उछालने से नही चूके है। इन विरोधी विचार- 
धाराप्रों को सदोष सिद्ध करने के लिए तथा अपने भौतिकवादी विचार-दर्शन की महत्ता 
प्रमाणित करने के लिए कही-कही यशपाल ने घटनाओ को अभ्रत्याशित मोड़ दिया है । 
प्रायः उनके श्रधिकाश उपन्यासों मे उनका एक प्रमुख प्रवक्ता रहता है जो श्रवसर पाकर 
उपन्यासकार की भौतिकवादी मान्यताओ्रो की व्याख्या प्रस्तुत करने लगता है। 'दादा 
कामरेड” का समस्त घटना-चक्र, लगता है, जेसे क्रातिकारी दादा को महात्रु कस्युनिस्ट 
बनाने के लिए तथा समाज की समस्त आादर्शवादी मान्यताओ्रों का खएडन कर दैलवाला के 
द्वारा प्रदर्शित व्यवहारों मे भौतिकवादी मान्यताओं की घोषणा का प्रयास है । न्‍्याया- 
- धीश के सामने हरीश का वर्तमान नन्‍्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध मे दिया गया वक्तव्य भी 
लेखक की अपनी विचारधारा को प्रकट करने का भाग्रह है । देशद्रोही” मे डॉ० खन्ना को 
अपनी विचारधारा का प्रतिपादक और महात्र्‌ चरित्र बनाने के हेतु लेखक अत्यन्त कर्मठ 
पात्र सोशलिस्ट शिवनाथ को हठात्‌ पढें के पीछे ढकेल देता है । कांग्रेंस के सम्बन्ध मे 
यशपाल का स्वंविदित रुख सर्वत्र एक-सा ही है, चाहे 'देशद्रोही' के बद्रीबाबू का चरित्रा- 
कन हो, चाहे “क्रूठा सच” के सुद, पुरी एवं श्रन्यान्य काग्रेसननों का । ऐतिहासिक उपन्यास 
दिव्या! मे मारिश लेखक की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। मारिश के अ्रभाव 
मे जेसे लेखक की भौतिकवादी मान्यताएँ पग्मु हो जाती हैं । अतएव जहाँ भी भौतिकवादी 
मान्यताशो का प्रश्न उठता है, मारिश की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है । बारह घराटे” 
में डी-वाई० एस० पी० लारेस, जेनी और पामर के रूढिवादी परम्परागतआदर्शो को प्रस्तुत 
करने वाले तर्कों को खडित कर विनी के जीवन में श्राये श्रप्रत्याशित मोड का भौतिकवादी 
आधारो पर समर्थन करता है । अप्सरा का शआआप' मे मेनका जेसे सामन्‍्तकालीन राजनीतिक 
व्यवस्था को अनुचित, श्रग्राह्म सिद्ध करने एवं नारी परतत्नता के मुल कारण को ध्वस्त 
करने के लिए ही चित्रित की गई है। उसके माध्यम से लेखक ने भौतिकवादी धारणाओ के 
अनुकूल स्वतंत्र श्त्म-निर्भर नारी की कल्पना की है । श्रपने वृहत्‌ उपन्यास 'भुठा सच! 
मे यद्यपि लेखक व्यापक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि श्रपणा कर विविध घटनाओो का सजन 
करता है, फिर भी कम्युनिस्टो के ससर्ग में आते ही वह अपने निष्पक्ष, सर्वा गीणा हष्टि- 
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कोण से हटने लगता है | चडढा, गिल, मर्सी, कौल सबके सामने पहुँच कर वह एकमात्र 
कम्युनिस्ट और विद्युद्ध भौतिकवादी रह जाता है । 


(ख) अर्थतंत्र : उत्पादन के साधन और वितरण की व्यवस्था 

श्र समाज की मूलभूत शक्ति है, जीवन का आधारभृत स्तम्भ है। श्र्थतंत्र हीः 
सामाजिक जीवन को निरन्तर परिचालित किये रहता है। श्र्थतंत्र के अन्तर्गत उत्पादन 
के साधन तथा वितरण की व्यवस्था श्राती है। उत्पादन के साधन पर अ्रधिकार रखने 
वाले लोग समाज के इतर वर्गों एव उनकी समस्याझ्रों को अपने अनुरूप बनाकर नियत्रित 
करते हैं | श्रतः जब उत्पादन के साधन मुट्ठी-भर लोगों के अधिकार मे श्रा णाते हैं, तो 
समाज शोषक और शोषित दो वर्गों में बँट जाता है। शोषक वर्ग निरन्तर सावनदहीन, 
गरीब मजद्र-किसानो के श्रम का उपयोग करता है। वह उतरोत्तर उन मद्गूजरो के 
उत्पादन से मोटा होता रहता है। देदाद्रोही! मे करीम डॉ० खन्ना की श्रोर इंगित 
करते हुए भारतवर्प और वहाँ की शोषणामुूलक समाज-व्यवस्था पर व्यग्य करता है--- 
“काफिरो के मुल्क मे शतान का राज्य है। वहाँ दो तरह के श्रादमी हैं---एक काम 
करने वाले, दूसरे खाने वाले । मेहनत करने वाले खूब मेहनत करते हैं और कमा कर 
आराम से रहने वालो को देते हैं। सब रुपया आराम करने वाले रखते है । मेहनत 
करने वालो को थोड़ा-थोडा खाने को देते हैं कि वह मोटे होकर काम करना बद न कर 
दे ।””१ इस तरह समाज का शोषक वर्ग निरन्तर मजदूरों के शोषण पर पला करता है 
ओर उन्ही को श्रशक्त करने की चेप्टा मे रत रहता है। समाज का यह शोषक वर्ग 
सामाजिक श्रर्थतत्र को अ्रपने श्रन्तर्गत रखने के कारण समाज की हर सुविधा का हकदार 
होता है । समाज की हर व्यवस्था को अपने शोषण के साधव-रूप मे क्रियान्वित करता 
है । न्‍्याय-व्यवस्था हो श्रथवा सामाजिक मान्यताझ्ो का प्रश्न |हो, यह सब उसके स्वार्थ 
को पूरा करने के लिए श्रपना श्रस्तित्व रखते हैं ॥ यह णोषक श्रेणी यदि कलाकार का 
भी सम्मान करती है, साहित्य की भी झाराधना करती है तो केवल इस दृष्टि से कि 
साहित्यकार अपनी साहित्यिक कृतियों में उसके दृष्टिकोश को चरितार्थ करे, उसकी 
मान्यताग्रो को प्रतिफलित करे । “भकूठा सच” मे जयदेव पुरी-जेसे कलाकार की खोज हर 
पत्न के कार्यालय से होती है । उसकी कहानियों, भावपूर्ण गद्यो और हास्य रस के लेखो 
के लिए लोग उससे निरन्तर अनुरोध करते, परन्तु इस अनुरोध मे कोई भूलकर भी 
उसकी कहानियो के पारिश्रमिक की चर्चा नही करता, “मानो वे कला की चर्चा में कुछ 
रुपयो की वात लाकर महान्रु कलाकार का अपमान न करना चाहते हो । परन्तु पुरी 
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को अपने परिवार की आवश्यकता के लिए न कमा पाने के भ्रपमान की वेदना दीघे दे 
रही थी ।”* पुरी भ्च्छा लिखता था, उसमे साहित्यिक प्रतिभा थी, परन्तु वह भ्रपनी 
कृतियो को प्रकाशित नही करा सकता था। अतएव उसकी कतियों का मुल्य प्रेस के 
मालिकों, पत्रों के सम्पादको की दया पर निर्भर था । आखिर वह श्ोषित जो ठहरा ! 
वर्तमान न्‍्याय-व्यवस्था पर प्रहार करते हुए “दादा कामरेड' मे हरीश ने उसे पू जीपतियो 
के स्वार्थों के लिए निर्मित बताया है । उस व्यवस्था से, जो मालिको के स्वार्थों की पूर्ति 
का साधन है, न्याय की झाशा कैसे की जा सकती है ? इसीलिए हरीश न्यायाधीशो के 
सामने अपने को निर्दोष सिद्ध कर न्याय की याचना नही करता, वरन्‌ न्याय की पूजी- 
वादी धारणा पर प्रहार करता है और शोषण के विनाश के लिए अ्रततः फाँसी के 
तख्ते पर भूल जाता है 
मार्क्सवादी यशपाल समाज की अश्रर्थ-व्यवस्था पर किसी एक वर्ग के अ्रधिकार 
को अनुचित एव श्रन्यायपूर्ण मानते है। वह उसका विरोध करते है । जीवन-निर्वाह के 
समुचित साधनों पर सबके अधिकार को स्वीकार करते हैं--“जीवन-निर्वाह के साधनों 
पर हमारा अ्रधिकार हो । श्रपनी शक्ति के उपभोग और विकास का हमे अवसर हो ।”?* 
पूं जीपति, जो मजदूरों के श्रम का अनुचित लाभ उठाकर लाखो-करोडो के मालिक बन 
बेठते हैं, यशपाल उन्हे डकैत कहते हैं---“यह मिले तुम्हारे और तुम्हारे भाइयो की 
मेहनत से खडी की गई है ।””3 “मजदूरों की मेहनत की कमाई को जव आप पूं जीपतियो 
के कब्जे मे देखते है तो इसे क्योकर डकैती नहीं समभते ।/”४ सामाजिक भअन्याय 
झौर झाथिक विषमता को दूर करने के लिए यहपाल ने वर्ग-सघर्ष का समर्थन किया 
है। वह मानते हैं, “वास्तव मे यह ऋगडा श्रेरिययों का है।'*“भद्रश्रेणी के सम्पन्न गमलो 
में सजा हुआ सहृदयता से महकता हुआ यह समाज अपने आप मे चाहे कितना संतुष्ट 
हो, परन्तु समाज के लिए तो यह अन्याय है ।”" श्राथिक विषमता को दूर कर नये 
समाज की रचना के लिए वह क्रांति को श्रेयस्कर मानते हैं । क्राति के सवध मे उनकी 
धारणा है---“क्रांति से हमारा अ्रभिष्राय केवल जनता और विदेशी सरकार मे सशस्त्र 
संघर्ष ही नही है, हमारी क्राति का लक्ष्य एक नवीन, न्यायपूर्णा सामाजिक व्यवस्था है । 
इस क्राति का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना करना, 
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विदेशी और देशी शोषण से जनता को मुक्त कर आ्रात्म-निर्णय द्वारा जीवन का अश्रवसर 
देना है। इसका उपाय शोपको के हाथ से शासन-शक्ति लेकर मजदूर श्रेणी के शासन 
की स्थापना करना है । 
समाज की प्रत्येक समस्या के मूल मे आर्थिक विपमता पाई जाती है। श्राथिक 
परतत्रता के कारण ही समाज में नारी मात्र भोग्या के रूप में स्वीकार की गई है, 
जेसे उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही न हो। वह पुरुषी के भोग के लिए उत्पन्न की 
गई एक वस्तु-मात्र है, जिसका स्वामित्व पुरुष के कठोर पजो मे है। भ्रमरनाथ शअ्रपनी 
पत्नी यश्ोदा को वडी वेफिक्री के साथ फटकारते हैं---“अ्रगर इस घर में रहना है तो 
जेसे मैं कहुँगा वैसे ही रहना होगा ।”" तात्पर्य यह कि नारी पुरुष से प्राप्त श्रारथिक 
आश्रय के मूल्य मे श्रपनी स्वतत्र चेतना का गला घोटकर श्रपने सर्वस्व को पुरुष के 
चरणों पर न्‍्योछावर कर देती है । (देशद्रोही' में राज आरंभ मे घर में केवल इसीलिए 
सम्मानित होती है क्योकि उसके पति डॉ० खन्‍ना को ऊँची नौकरी मिल गई है। परन्तु 
विधवा हो जाने पर वही कुलक्षणा वधू बन जाती है। वह अपनी इच्छा से श्रपनी वहन 
चदा के साथ मसूरी भी नही जा सकती । राजाराम भी अपनी पत्नी चंदा पर भ्रविश्वास 
करते है, उसे यातना देते हैं क्योकि उसका श्राचरण उनकी पसन्द के अनुकूल नही है। 
आखिर, नारी के प्रति पुरुष-बर्ग का इतना शोवए क्यों ? ऐसा अत्याचार क्यो ? 
क्योकि उसके पास अपने जीवन के साधन जुटाने का स्वतन्त्र अवसर और श्रधिकार 
नही है । इसीलिए उसकी स्वतत्नता, प्रेम और आचार सव पुरुष का खिलौना है। नारी 
दिव्या के रूप में क्रय-विक्रय की सामग्री भी वन जाती है । उसे दास व्यापारी श्रेष्ठी 
प्रतूल बीस स्वर्ण-मुद्रा मे मथुरा के दास-व्यवसायी भूधर के हाथो बेच सकता है | भूधर 
से पुरोहित चक्रवर श्रपनी सतान को स्तन-पान कराने के लिए पचास स्वर्खा-मुद्रा मे 
उसे खरीद लेता है। गाय की तरह दिव्या बाध्य होकर अपने ज्ञाकुल को स्तन पान व 
कराकर अपने स्वामी की सतान को स्तन-पान कराती है श्रौर उल्टें फटकार भी सुनती 
है । नारी का इतना भयकर शोपरा क्या पुरुष-वर्ग के आर्थिक साधनों पर एकाधिकार 
के कारण नही है? क्या सामन्ती-युग का राजा श्रपने काल का सर्वश्रेष्ठ शोषक होने 
के नाते अ्रभ्नुक्त कामिनियो के भोग के लिए लालायित नहीं रहता था ? दुष्यन्त के 
सम्बन्ध भें श्रनुसूया ने गौतमी से कहा, “क्षत्रिय राजा तो नये देगों श्रौर श्रभ्ुक्त- 
कामिनियो की विजय तथा श्राखेट को ही विनोद और पुरुपार्थ समभते हैं ।””* 


१. दादा कामरेड, पृ० १२४ 
२. अप्परा का श्राप, पृ० ७३ 


उपन्यासों का कथ्य (उ्दे श्य) :: २४६ 


वर्तमान शर्थ-व्यवस्था मे उत्पादन के साधनो तथा वितरण पर प्रभ्ुतासम्पन्न 
आ्यौषक-वर्ग का -एकाधिपत्य होने के कारण उत्पादन मे महत्वपूर्णा भूमिका श्रदा करने 
वाले मजदूरो का स्थान नगरय हो चला है । जिन श्रमिकों के श्रभाव में उत्पादन की 
समस्त प्रक्रिया ठप्प हो सकती है, उन्ही मजदूरों को कम-से-कम बेतन देकर उनके द्वारा 
उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को हथिया लेना पूजीपतियो का लक्ष्य हो गया है । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि मजदूर-वर्ग निरन्तर मिटता चला जा रहा है, फिर भी वह 
अपने शोषको के लिए उत्पादन-व्यवस्था की खाद तैयार करता है । समाज की वर्तमान 
विषम व्यवस्था के सम्बन्ध मे यशपाल का कथन है---“पूंजीवादी पद्धति मे धनिको की 
व्यवस्था ऊँचे फलदार वृक्षों की भाँति होती है। चोटी पर सुशोभित होने वाले फल, 
फूल और मनोरम पत्लवो के नीचे शाखाएँ, तने और फिर जडे होती है। फल, फूल 
और पत्ते घन को बेकों में सचित रखने वाले साहुकार हैं जो किसी भी उद्योग-धन्धे को 
सफल या असफल कर देने की सामर्थ्य रखते है । वे किसी उपयोगी पदार्थ को पैदा 
करने के लिए हाथ-पैर नही हिलाते । वे केवल श्रकों द्वारा समाज के धन का नियत्रण 
करते हैं । ****** पृथ्वी के भीतर श्रधकार मे दबी जडे है जो मिट्टी और गिलाजत में 
दबी रहकर रस तैयार करती है । स्वयं जडो के पास कुछ नही रह पाता ।”?” मजदूर- 
वर्ग ही समाज की वे जडे हैं जिनके ऊपर ध्लोषक पूजीपतियो का यह फूलदार वृक्ष टिका 
है। इन्ही मजदूरों के शोषण का श्रत उपन्यासकार का लक्ष्य है । यशपाल के कम्युनिस्ट 
पात्र जहाँ कही भी अवसर पाते है, इस शोषण की भरत्संना करते हैं, इसको ध्वस्त 
करने की योजना भी बनाते हैं । 'दादा कामरेड' का हरीश, देशद्रोही! का शिवनाथ, 
मनुष्य के रूप” का भूषणा, 'भूठा सच! के गिल और चड्ढा प्रायः आथिक शोषण के 
सम्बन्ध मे चर्चा करते है, उसे मिटाने की योजना भी बनाते है । इसके लिए इन पात्रों 
ने कही-कही पर मजदूरो की क्रांति का भी श्राश्नय लिया है। दिव्या! का मारिश नारी 
के शोपण का कट्टर विरोधी है | दिव्या को समान अनुभूतियों के भ्राधार पर स्वीकार 
'करने के लिए भ्रपनी बाँहो को बढा कर जेसे उसने नारी-शोषण को समाप्त करने की 
ठान ली है। वह नारी को मात्र भोग्या के श्रासन पर न बेठा कर जीवन से सहचरी के 
रूप मे स्वीकार करता है । 


मजदूर-वर्ग अपने मालिको के शोषण से मिरन्तर असन्तोप और अभावों की आग 
में जलता रहता है । एक-न-एक दिन उसकी जलन उम्र रूप धारण कर शोषक वर्ग को 


पूर्णतया भस्म कर देने के लिए आगे वढ़ जाती है। हडताल श्रादि आन्दोलनो में 
ल्क?६य?ख।?-_--तत+तघतत+त.._ल.................... 


१. देशद्रोही, पृ० १४८ 


२३० :: माक्संवाद और उपन्यासकार यदपाल 


मजदूरों का यह उम्र रूप घटनाओ्रों के रूप मे दिखाई पड़ता है। दादा कामरेड” और 
देशद्रोही” दोनो की प्रमुख घटनाएँ मिल-मालिकों के विरुद्ध मजदूरों की हड़ताल से 
सम्बद्ध है । इन उपन्यासों मे घटनाओं का विवेचन भी माक्सेवादी दृष्टिकोण से किया 
गया है । लगता है यशपाल मार्क्सवादी क्रान्ति को भारत में भी ज्यो-का-त्यों स्वीकार 
कर लेना चाहते है । यही कारण है कि वह क्रान्ति की कल्पना केवल मजदूरों के बीच ही 
कर पाते हैं, श्रन्यथा उन्होंने शोपित किसानो को भी श्रवश्य देखा होता, उनकी पीडा 
को भी क्राति मे बदलने का प्रयास करते । परन्तु मार्क्सवाद के जन्मदाता मादवस ने क्रांति 
का सक्षम नेतृत्व मजदूरों में ही माना है । यश्ञपाल उनके सिद्धान्त को श्रक्षरद्: स्वीकार 
करते हैं । परन्तु 'भूठा सच! मे यद्षपाल का क्रांति के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध मार्क्सवादी 
दृष्टिकोण कुछ बदला हुआ दृष्टिगोचर होता है । यहाँ उन्हे क्रान्ति के जनताब्रिक तरीको 
पर भी कुछ विश्वास होने लगता है | अ्रतएव जनता की शाक्ति पर भरोसा करते है और 
जनतंत्रात्मक पद्धति के सहारे सामाजिक क्राति, जिसके भ्रन्तर्गंत आारथिक विपमता अपने- 

श्राप समाप्त हो जायेगी, मे विश्वास प्रकट करते हैं | 'झूठा सच के अन्त मे कम्युनिस्ट 
गिल से सूद की हार का समाचार सुनकर डॉ० प्राण गंभीर स्वर मे कह उठते है--- 
“गिल, श्रव तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नही है, जनता सदा मृक भी नही रहती । 

देश का भविष्य नेताश्रों भौर मत्रियों की मुटृठो मे नहीं है, देश की जनता के हाथ मे: 

है ।”!१ 


(ग) नर-सारी सम्बन्ध (सेक्स, आकर्षण, प्रेम, विवाह आदि सन्दर्भो में) 


यञपाल हिन्दी के विद्रोही कलाकार है । वर्तमाव सामाजिक ढाँचे के प्रति उनके 
मन से गहरा विद्रोह है। यशपाल के उपन्यासों में परम्परागत जीवन-मान्यताञ्रो का 
खण्डन एवं नये सामाजिक मुल्यों की स्थापना का प्रयास है । नारी और पुरुष, प्रेम और 
विवाह, धर्म और ईश्वर आादि समस्त सामाजिक प्रश्नों को उपन्यासकार यशपाल ने 
सा््सवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है । 

जीवन के दो पक्ष है, व्यक्तितत और सामाजिक | व्यक्तिगत जीवन में अपनी 
झावश्यकताओ्रो की पूति करता हुआ मानव निजी विकास और सुरक्षा के लिए प्रवत्न- 
शील रहता है। सामाजिक जीवन में वह अपने जीवन को समाज की गतिविधियों के 
अनुकूल वनाकर सामाजिक विकास मे अ्रपना सहयोग देता है। माक्संवादी यजपाल के 
उपन्यासों मे जीवन के दोनो पक्षों का उद्घाटन हुआ है, पर उनमे चित्रित व्यक्तिगत 
जीवन, सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में ही श्राया है, क्योकि समाज के अभाव मे व्यवित , 
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का भ्रस्तित्व असम्भव है । नारी और पुरुष जीवन-रथ के दो पहिये हैं । इन्ही दोनो के 
सहारे जीवन अपने विविध पक्षों के साथ निरन्तर आगे बढता रहता है । नारी और 
पुरुष सामाजिक जीवन में अनेक सम्बन्धों से जुडे हुए हैं। इन सम्बन्धों में काम-सम्बन्ध 
सबसे प्रधान है । नारी और पुरुष दोनो में परस्पर आकर्षण और प्रेम सहज है । इसी' 
लिए यशपाल के उपन्यासों मे जहाँ भी दो समवयस्क नर-नारी उपस्थित होते हैं, उनमे 
आकर्षण का भ्रकुर उसने लगता है और वही शाकर्षण, प्रेम और अन्त मे तृप्ति की 
कामना एवं उसकी पूर्ति मे बदल जाता है। कही-कही पर यह श्राकर्षण विशेष राज- 
नीतिक कारणो से प्रेम का रूप धारण नही कर पाता, पर आकर्षण सर्वत्र विद्यमान है । 
ह काम-प्रेरित है--इसको यशपाल मानते हैं। यह आकर्षण “दादा कमरेड' के शैल- 
हरीश भ्रथवा शैल-राबर्ट मे हो सकता है; राबर्द और फ्लोरा मे भी सम्भव है । “मनुष्य 
के रूप” मे यही आकर्षण यदि एक ओर मनोरमा और कामरेड भूषण मे दिखाई पडता 
है तो दूसरी ओर धर्नासह और सोमा में, अथवा जगदीश सरोला और सोमा में भी । 
'दिशद्रोही” मे बद्रीबाबू और राज, चन्दा और डॉ० खन्ना तथा यम्रुवा और सुजान इसी 
श्राकर्षण से प्रेरित होकर एक-दूसरे के प्रति अ्रनुरक्त होते है । 'बारह घरण्टे' मे फेटम 
और विनी का आकर्षण भी कुछ इसी प्रकार का है। दिव्या और प्ृथुसेन का, प्रथम 
साक्षात्कार मे ही, एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाना काममूलक था। “भूठा सच' में 
पुरी और कनक मे, कनक और गिल मे, अ्सद भर तारा मे, मर्सी और चड्ढा मे, 
रैयामा और डे भे सहज आकर्षण है । “दादा कामरेड” की हौल इस आ्राकर्पण के मूल मे 
अपनी दृष्टि मे दूसरे का अच्छा लगना मानती है । वह स्पष्टतः स्वीकार करती है--- 
“इसके बाद कई लड़के नजरो में श्राये | तुम बताओ, जो श्रच्छा हो वह अच्छा कैसे न 
लगे 77१ आकर्षण के बाद नारी और पुरुष मे परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न होता है । यह 
प्रेम लारेस के शब्दों मे, “अन्तरतम आवश्यकता की परस्पर पू्ति का सम्बन्ध है ।”* 
इसी को स्पष्ट करते हुए लारेस ने कहा है, “प्रेम जीवन की माँग देता है और प्रेम-पात्र 
उस भाँग को पूरा करता है, प्रेम-पात्र कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रेम-पात्र या 
व्यक्ति प्रेम का उन्मेष पूरा कर सकने के कारण ही अच्छा या प्यारा लगता है ।”* 
देशद्रोही” भे डॉ० खन्ना भी इसी प्रेम के स्वरूप के सम्बन्ध मे सोचता है---“राज मुफे 
नही, मुझसे मिलने वाले संतोष से प्यार करती थी या उस एकमात्र पुरुष को प्रेम करती 
थी जिस पर वह प्रत्येक बात के लिए निर्भर थी जिसके बिना जीवन सम्भव न था | मैं 
7255-७5 ++त+>लननस+नत> ++--<. 
१- दादा कामरेड, पृ० ३७-३८ 
३२. बारह घरटे, पृ० ६&& 
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जैसे राज से प्रेम करता था, वैसे ही किसी दूसरी स्त्री से भी कर सकता हूँ । राज भी, 
जो कोई भी उसका पति होता उसी से प्रेम करती ।”" श्रर्थात्‌ नारी श्रौर पुरुष के प्रेम- 
सबंध मे दो बाते काम करती हैं । एक तो परस्पर संतोप की प्राप्ति, दूसरे परस्पर आश्रय 
की प्राप्ति । प्रेम के प्राकृतिक स्वरूप के सम्बन्ध में लारेंस ने कहा है, 'नर-मादा का 
आ्राकर्षण प्राकृतिक वात है । मैं तो कहूँगा पशुओं का प्रेम अधिक निशछल केवल प्रकृति 
की पुकार का परिणाम होता है। किसी श्रन्य प्रलोभन का विचार उनके आकर्षण को 
प्रभावित नही करता ।”* प्राकृतिक श्राकपंणजन्य प्रेम भे यशपाल के पात्न तृप्ति आवश्यक 
मानते है । शरीर को वे केवल साधन मात्र मानते हैं। कभी-कभी वे स्त्री के स्वतन्न 
व्यक्तित्व झौर सतोप की वकालत करते हुए स्त्री को एक ही व्यक्ति के उपयोग की वस्तु 
बनाने का विरोध भी करते है। दिशद्रोही” में डॉ० खन्ना का कथन है---“शरीर 
तो केवल साधन मात्र है। उससे तो अ्रच्छे-बुरे सभी स्पर्श होते है ।......न मैं यह 
विश्वास करता हूँ कि स्त्री को एक ही व्यक्ति के उपयोग की वस्तु वनाकर सुरक्षित रख 
लेना ही आाचारनिष्ठा का सबसे बड़ा भादर्श है। पुरुष की वंश-रक्षा के लिए सन्‍्तानोत्पत्ति 
का साधन होने के श्रतिरिक्त स्त्री का श्रपना व्यक्तित्व भौर सन्‍्तोष भी कोई चीज है ।”3 
दादा कामरेड” में शेलवाला शपने व्यक्तित्व भ्ौर संतोप-प्राप्ति के नाम पर ही एक के 
बाद दूसरे पुरुष के संसर्ग मे श्रपने शरीर को साधन रूप मे प्रयुक्त करती है । “मनुष्य के 
रूप' मे सोमा का परिवर्तित प्रेम भी यशपाल के भौतिकवादी दृष्टिकोश का समर्थन 
करता है । वह धनसिह के वाद सरोला श्र उसक्रे बाद फिल्म प्रोड्यूसर सुतलीवाला से 
प्रेम करती है | 'भूठा सच' में ग्रिल प्रेम को जीवन का यथार्थ व्यवहार मानता है । वह 
केवल कल्पना एवं स्मृति मे ही सफल प्रेमी नही होना चाहता । कनक से तृप्ति न पाकर 
वह निराक्ष प्रेमी की भांति बडे दुःखी स्वर मे कहता है---“ठोकर भी मारोगी भौर परे 
भी नही हटने दोगी ।””४ वस्तुत: गिल विवाह के पूर्व ही प्रेम मे स्वच्छुन्द भोग की 
कल्पना करता है । डॉ० श्यामा भी प्रेम और भोग को श्रन्योन्याश्रित मानती है । प्रेम 
में सदैव अपने को दबाते रहना उसे पसन्द नही है। जो विवाहितो के लिए स्वाभाविक 
है, वही वह अ्रविवाहितो के लिए भी स्वाभाविक मानती है । उसके श्रनुसार प्रेम सन्‍्तोष 
भी चाहता है । वह शरीर का व्यवहार है। उसने तारा से कहा--““तरसना ही प्यार 


है ? प्यार क्या सन्तोष नही चाहता ? रक्त-मांस का उन्मेष ही सही, पर हृदय भ्ौर 
55 तन तन नन+---33-.> ७... 
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क्या है, मस्तिष्क और क्या है ? शरीर को काटकर परीक्षा करने से तो हृदय भे प्यार 
या मस्तिष्क मे विवार रखे हुए नही मिलते । प्यार और विचार शरीर का व्यवहार 
मात्र है।”” इस प्रकार यशञ्षपाल के पात्रों के कथन से और उनके व्यवहार से यह 
स्पृष्ठ हो जाता है. कि यशपाल स्वच्छन्द भोग मे विश्वास रखते हैं । इस प्रकार की 
धारणा के कारण वे परम्परागत वैवाहिक प्रथा का भी विरोध करते है। 
सतह पर दृष्टि रखकर श्रध्ययन करने वाले पाठक को यशपाल का प्रेम-चित्रण 
मावसंवादी मान्यता से हटा हुआ दिखाई पडता है, पर सही बात यह है कि यशपाल का 
वह भ्रभीष्ट नही है। उनके प्रमुख पात्रों मे जो प्रेम-चपलता दिखाई पड़ती है, वह 
उत्तकी ( पात्रो की ) पूँजीवादी मनोवृत्ति का परिणाम है । इस बात से तो कोई इन्कार. 
नही सकता कि उनके पात्र पूंजीवादी युग के ही व्यक्ति हैं। पूंजीवादी सम्यता के 
सस्कारो से युक्त व्यक्ति का वही श्राचरणा होगा, जो यशपाल के पात्नो का है । यह 
वस्तु का यथार्थवादी चित्रण है, पर इसके भीतर से स्वस्थ प्रेम और स्वस्थ जीवन की. 
ही व्यंजना सुनाई पड़ती है । माकसंवाद स्वस्थ जीवन के लिए इसी प्रकार के स्वस्थ प्रेम 
श्रौर स्वस्थ भोग का आ्राह्वान करता है । 
यशपाल प्रेम को जीवन में सहायक वस्तु के रूप मे स्वीकार करते है । उसकी 
सार्थकता जीवन के विकास में है। “मनुष्य के रूप' मे भूषण मनोरमा से कहता है--- 
“प्रेम तो जीवन मे सहायक वस्तु है। जीवन मे अडचन बनकर प्रेम चल नहीः 
सकता ।......जब प्रेम नित्य जीवन में अ्रसह्य स्थिति पैदा करने लगता है तो वह 
जीवन का बाधक होकर स्वयं समाप्त हो जाता है, उसकी जगह घृणा पैदा हो जाती 
है ।”* सब चीजो की तरह यशपाल जीवन भे प्रेम की गति को भी दन्द्वात्मक मानते 
हैं। उन्तका स्पष्ट मत है, “प्रेम जीवन की सफलता झौर सहायता के लिए है। यदि प्रेम 
विल्कुल छिछला या थिथला रहे तो वह असंयत वासना मात्र बन जाता है और यदि- 
जीवन मे प्रेम या आकर्षण का विवेक से संयम न हो तो वह जीवन के लिए घातक भी 
हो सकता है ।”3 यदापाल इस प्रकार के घातक प्रेम को जीवन मे त्याज्य समभते हैं । 
'भूठा सच” भे कनक और पुरी का प्रेम जब इस घातक स्थिति को पहुँच जाता है तो वह 
अपने भाप समाप्त हो जाता है। श्रनेक प्रयासो के बाद भी कनक पुरी के प्रति पत्नीत्व 
भाव को स्वीकार नही कर पाती । यशपाल प्रेम को जीवन मे निरपेक्ष सत्ता के रूप में 
नही, परिस्थिति-सापेक्ष मानते है । प्रेम कुछ घटनाओं का परिणाम है तो कुछ घदनाश्रो 
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का कारण भी होता है । यदि सोमा अत्यन्त कष्ट में व होती और धनसिह की सान्‍्त्वना 
उसकी असहाय अवस्था मे एकमात्र श्रवलस्व॒त्‌ बनती तो क्या वह उससे प्रेम करती ? 
धर्नास्रह उसके भौतिक जीवन का अवलम्ब था। इंसी प्रकार यदि सोमा का पति जिन्दा 
होता तो शायद यह प्रेम हो ही नही सकता था और मनोरमा को भी उससे सहानुभूति 
न होती | प्रेम जीवन मे शरीर की श्रनुभृति और आवश्यकता से पृथक्‌ वस्तु 
नही है । 

सभ्य समाज ने प्रेम को स्थायी और सजनात्मक स्वरूप देने के लिए विवाह एवं 
वैवाहिक सस्थाश्नरो को जन्म दिया है। सदियो की गुलामी के बाद हमारी विवाह- 
परम्परा इतनी रूढ हो गईं कि उसमें नारी की इच्छाओे, अभिलाषाझो एवं अ्रधिकारो 
के लिए कोई स्थान ही वही रह गया । नारी-स्वातंत््य की आरणम्भिक अ्रवस्था में युगो 
से त्रस्त भारतीय नारी के लिए प्रेम और विवाह के सम्बन्ध में पुरुषो के एकाधिपत्य को 
चुनौती देना बहुत स्वाभाविक था । अपने उपन्यासों में नारी के इस नये रूप को व्यक्त 
करते हुए यशपाल ने उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व एवं स्वतत्न यौन-सम्बन्धों का समर्थन किया 
है । दादा कामरेड” को नायिका शैल एम० ए० की छात्रा, क्रान्तिकारिणी, अभिजात 
पिता की स्वतत्र प्रकृति वाली युवती पुत्री है। नारी-स्वातंत््य श्रौर परम्परागत विवाह 
में उसे परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है | “......... जब सन्नी को एक आदमी से वध 
जाना है और सामाजिक श्रवस्थाओ्रों के अनुसार उसके अधीन रहना है, उस पर 
निर्भर करना है, उस सम्बन्ध को चाहे जो नाम दिया जाय, वह है स्त्री की गुलामी ही ! 
साथी तो एक व्यवित के कई हो सकते हैं ?...... ...स्त्री के कई पति होना तुम्हें सहन 
हो सकता है १” १ बह नारी-स्वातंत््य का समर्थन करते हुए हरीश से कहती है----'पुरुष 
कभी स्त्री के दृष्टिकोण से समस्या को देख नहीं सकता । र्नो की सबसे बड़ी मुसीबत 
तो यह है कि उसे सनन्‍्तान पैदा करनी है, इसलिए पुरुष जमीन के टुकड़े की तरह उस पर 
मिल्कियत जमाने के लिए व्याकुल रहता है ।7* 

यह्षपाल जीवन मे रोमास को स्वाप्नाविक मानते है। उत्तकी नायक-नायिकाएँ 
तथा अन्य पात्र रोमांस, सहज आकर्षण एव प्रेम के श्रभाव मे अशकक्‍त-से हो जाते हैं । 
“देशद्रोही” मे डॉँ० खन्ना जिन रमणियो के ससर्ग में आता है, चाहे वह नरगिस अथवा 
चदा हो--एक के वाद दूसरे के प्रेम-पाश्य मे बँधकर निरन्तर रोमास करता चलता है । 
इसके अतिरिक्त “देशद्रोही' मे वद्रीवाबू औरराज तथा सुजान और यमुना का प्रेम- 
व्यापार कम महत्वपूर्ण नही है। सुजान जो भ्रफगानिस्तान का नासीर है, विवाह को 
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बूर्जुआ फैशन मानता है श्ौर सहज मैत्नी को उपादेय एवं रक्षणीय । डॉ० खन्ना के इस 
संकेत पर कि वह यमुना से विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर ले, सुजान बिगड़ कर कहता 
है--“ल्री पुरुष के सम्बन्ध मे विवाह की बूर्जुआ धारणा को मै नहीं मानता। मेरे लिए 
यमुना से प्रेम और मित्रता का सम्बन्ध पर्याप्त है। जिस धारणा मे मुझे आरास्था नही, 
उमप्के श्रनुकूल व्यवहार कर उसका समर्थन क्‍यों करूँ ?””*१ “दिव्या! की नायिका भी, वर्ण- 
व्यवस्था एवं धार्मिक सस्कारो का विरोध कर युद्ध-भूमि मे जाने के लिए तत्पर पृथुसेत 
को मात्म-समर्पण कर, स्वच्छन्द प्रेम-सम्बन्धी यशपाल की धारणा को पुष्ट करती है । 
“बारह घराटे” के विनी और फेटम के पारस्परिक आकर्षण और प्रेम मे भी प्रेम-सम्बन्धी, 
आादर्शवादी मान्यता का खण्डन हुआ है । वस्तुत: 'बारह घण्टे” मे लेखक ने प्रेम को 
परिस्थितिजन्य एवं परिवर्ततशील माना है। 'भूठा सच” मे.जुबेदा और नरेन्द्र, कनक और 
पुरी, कचक और गिल, मर्सी और चडढा, तारा और असद, तारा शौर डॉ० प्राण 
आदि के माध्यम से भी यशपाल ने प्रेम और विवाह की रूढ़ मान्यताशों का खए्डन और 
प्रेम की गतिशीलता का समर्थन किया है। यशपाल स्पष्टतः परम्परागत विवाह-संस्था 
का विरोध करते हैं भौर उसकी कमजोरियो पर थ्यंग्य भी करते हैं। उन्होने विश्यवुखल 
दाम्पत्य जीवन का चित्र इसी उद्देश्य से श्रकित किया है। देशद्रोही” मे चदा और 
राजाराम का दाम्पत्य जीवन डॉ० खन्ना के प्रवेश से विश्युखलित हो उठता है; पति- 
पत्नी मे परस्पर सन्देह एवं क्षोभ घर कर लेता है । चदा आत्महत्या का प्रयास भी करती 
है। “मनुष्य के रूप” मे परिवार नही हृटता, दम्पति भी पूर्ववत्‌ रहते हैं, पर सोमा और 
वेरिस्टर सरोला का अवैध काम-सम्बन्ध वैवाहिक मर्यादा का उल्लंघन करता है । “भूठा 
सच' में तारा और सोमराज, कनक और पुरी का विवाह-सम्बन्ध भी भ्रधिक दिनो तक 
नही चल पाता । इन पात्रों के जीवन में श्राने वाले मोड विवाह-संस्था को श्रवांछनीय 
दता कर उसे तोड देना चाहते हैं । शैल, निरणना, मालती, हरीश, राबर्ट आदि ऐसे 
पात्र है जो विवाह को पूजीवादी तथा रूढ़िवादी संस्कार बताकर उसके शोषण से मुक्त 
होना चाहते हैं । 

"दिव्या? का प्रेस्थ स्त्री को जीवन की पूर्ति नही, जीवन की पूर्ति का एक साधन 
मात्र मानता है। उसके अनुसार सामथ्यंवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियाँ प्राप्त कर सकता 
है। उसका स्पष्ट मत है कि स्त्री साधन है, साध्य नही । वह भोग्या है। इसीलिए वह 
अपने पुत्र पृथुसेन को सीरो की ओर प्रवृत्त करता है । सीरो से विवाह करने के वाद 
पृथुसेन दिव्या को पाने के लिए भी व्याकुल रहता है। सोरो के विचार में भी आर्यों में 
स्त्री केवल भोग्य सस्पत्ति और दासी है। प्रशुसैन से ठकराये जाने पर दिव्या को भी 
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नारी के भोग्य रूप का श्रहसास होता है । गर्मस्थ शिक्षु की रक्षा के लिए अपने परिवारः 
से दूर जाते हुए वह कहती है---/नारी है क्या ? कठोर, धीर रुद्रधीर, कोमल प्रथुसेन, 
अभद्र मारिश और माताल वृक, नारी के लिए सब समान हैं। जो भोग्य बनने के लिए 
उत्पन्न हुई है, उसके लिए अन्यत्र जशरण कहाँ ? उसे सब भोगेंगे ही ।”१ सामन्तवादी 
समाज नारी को अपने भोग की वस्तु मानता था, चाहे वह उसे कुल-वधू के रूप में 
भोग्या बनाये भ्रथवा स्वतंत्र वेश्या के रूप में | शोपक समाज का नारी के प्रति यह हृष्टि- 
कोण परम्परागत रहा है । यशपाल का मारिश इसका विरोध करता है | वह नारी और 
पुरुष दोनो को एक-दूसरे का श्राश्नय शौर समान अ्नुभूतियों का श्रधिकारी बताता है। 
वह एक स्थल पर कहता है--“नारी प्रकृति के विधान से नही, समाज के विधान से 
भोग्य है। प्रकृति मे और समाज में भी स्त्री श्रौर पुरुष भ्रन्योन्याश्रित हैं । पुरुष का” 
प्रश्रय पाने से ही नारी परवश्ञ है; परन्तु भद्रे, नारी के जीवन की सार्थकता के लिए 
पुरुष का आश्रय आवश्यक है और नारी पुरुष का आ्राश्नय भी है ।””* 

पुरुष के भोगवादी दृष्टिकोण का विरोध करती हुई सीरो प्रशुसेव से कहती 
है--/मैं तुम्हारी क्रीतदासी नही हूँ ।... ...मैं तुम्हारे पिंजरे मे बद्ध सारिका नही हूँ । 
केवल तुम्हारी श्रग-सेवा के लिए दासी नहीं हूँ ।...मैं तुम्हारे वंश-रथ की घुरी खीचने” 
के लिए बछडे उत्पन्न करने वाली गाय नही हूँ । यदि तुम मेरा श्रपमान करोगे, मेरे लिए, 
विस्तृत जन-समाज है ।”3 सीरो के इस कथन मे भी उसका स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोण 
ही अधिक भलकता है । उपन्यास के अ्रंत में परस्पर समान अ्रनुभूतियों के आदान-प्रदाव 
पर मारिश्ञ के प्रति दिव्या का समपंण करा कर यशपाल ने नारी के प्रति पुरुष के भोग-- 
वादी दृष्टिकोश का खंडन किया है। वह नारी को स्वतंत्र और स्वय इच्छा की 
अधिकारिणी मानते हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर गुल्णगाँ डॉ० खन्ना के समक्ष अपनी 
इच्छाओ्रों को सांकेतिक रूप मे व्यक्त करती है और जितने समय तक वह तृप्ति पा सके, 
उसी से सतोप करने के लिए प्रस्तुत है । 

भारतीय नारी के लिए सबसे वड़ा नैतिक बधन उसकी योन-पविचन्नता है । 
हमारे यहाँ नारी के सम्मान और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए यौन-पवित्रता को 
सर्वाधिक महत्व दिया गया है | इस पवित्रता की मर्यादा से स्खलित नारी, समाज में व 
प्रेम कर सकती है, न विवाह । यह्षपाल ने नैतिकता की इस रूढ़ मान्यता को श्रस्वीकृत 
किया है। निस्सन्देह उनके उपन्यासों मे नारियो का कभी-कभी एकाधिक पुरुषों के साथ. 
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दिखाई पडना है, -पर यह परिस्थितिजन्य विवद्ञता है। “मनुष्य के रूप! की,सोमा को 
परिस्थितियो, से विवश होकर ही. अनेक बार आरत्मसमपंण, करना, पड़ता, है । इसलिए 
लेखक उसे श्रपवित्र नही मानता । दादा कामरेड” की शैल एक के बाद दूसरे प्रणयी से 
यौन-संबध स्थापित करने मे श्रपने को जरा भी पतित नही मानती । राबठ और हरीश- 
जेसे प्रेमी उसके पूर्ववर्तों यौन-सबंधों से परिचित होने पर भी ..उसे स्वीकार करने में 
बिल्कुल नही हिंचकते । दिशद्रोही' मे राज का आरभ में अपने पति डॉ० खन्ना से यौन- 
संबंध स्थापित हो चुका था, पर बाद में -उसी राज को बद्रीबाबू अपनी पत्नी के रूप मे 
सहष स्वीकार करते हैं। दिव्या पृथुसेन की प्ररयिनी और उससे प्राप्त शिशु की माँ 
होकर भी श्रंत मे मारिश को पति के रूप मे, स्वीकार करती है। इसी प्रकार 'भूठा सच” 
की कतक अपने पति पुरी से तलाक लेकर गिल को समर्पित हो जाती है । उभिला वैधव्य 
के वाद पुरी से गर्भवती होती है और भरत मे डाँ० मोगिया से विवाह कर लेती है। 
काम-सवंधो से वांछुनीय स्वतंत्रता स्वीकार करने,वाले यह्पाल आवश्यक होने 
थर गर्भपात का भी समर्थन करते हैं। उस सतान को जिसका स्वागत करने के लिए 
समाज तैयार नही है, उसे समाज मे ले भ्राना उस श्रबोध शिश्वु के प्रति लेखक बहुत बड़ा 
अन्याय मानता है । “दादा कामरेड” भे शौल और राबर्थ के सवादो के माध्यम से लेखक 
ने गर्भ-निरोध की आवश्यकता की ओर भी सकेत किया है---“गर्भ निवारण प्राकृतिक 
आवश्यक है । प्रकृति मे यह काम दूसरे तरीकों से चलता,है । साँपिनी एक हजार अरे 
देती है, परन्तु जब एक हजार बच्चे निकलते हैं, तब स्वयं ही उन्हे पंछ से घेरकर खाने 
लगती है। जो एक-दो बच जाते है, वे ही दूसरे जीवो के लिए आफत हो जाते हैं |... 
गर्भ निवारण ही मनुष्यो को उचित सख्या मे रखकर जीवन को सुखी बनाने का उपाय 
है ।””" “क्रठा सचः में मर्सी भ्रवैध गर्भ को बीमारी मानती है । वह अन्य बीमारियों 
की तरह इसके इलाज को भी आवश्यक मानती है ।..-“इसमे घृरित और वाहियात 
क्या है? यह तो कष्ट निवारण है ।?”* 
यशपाल के उपन्यासी में नारी और पुरुष के जिन विविध सवधो का चित्रण 
हुआ है, उनसे एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि वह नारी-स्वातत्य के प्रबल समर्थक 
हैं। “दादा कामरेड' मे एक स्थान पर राबर्ट कहता है--“जिस तरह पराई सपत्ति लेना 
पाप है, उसी तरह दूसरे की औरत से बात करना भी पाप है। परन्तु औरत ऐसी 
सपत्ति है जिसके अपने हाथ-पैर और सिर हैं, इसलिए उसे समभाया गया है कि 
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अपने मालिक से चिपके रहने में ही तेरा कल्याण है, तु पतिन्नता वनी रहना ।”* 
यहाँ यशपाल ने' रावर्ट के माध्यम 'से पुरुषों के उस दृष्टिकोश पर व्यंग्य 
किया है, जिसके कारण पुरुष नारी को श्रन्य वस्तुओं के समान भ्रपनी भोग की 
सामग्री मानता है । परन्तु जब उसने देखा कि चेतना-सम्पन्न नारी उसके इस दृष्टिकोण 
का विरोध कर रही है तो उसे परत्तत्र बनाने के लिए उसने पातित्नत-जेसे महान्र्‌ धर्म का 
श्राविष्कार किया । हरीश स्त्री की पूर्ण स्वतत्रता का श्र्थ विवाह की प्रथा को दूर 
करना बताता है। उसका मत है कि विवाह के दमनकारी बंधन दूर कर देने पर स्री- 
पुरुष श्रपती स्वाभाविक अ्रवस्था मे रहेंगे । इसी प्रकार यञ्ञपाल भी विवाह-प्रथा का 
विरोध करते है, परन्तु जीवन को स्वस्थ और प्राकृतिक वनाये रखने के लिए वह विवाह 
का निषेध नही करते । “मनुष्य के रूप” मे भूपण मनोरमा से कहता है---''सधर्ष श्रौर 
क्रान्ति को जीवन-भर निभाने के लिए जहाँ तक सभव हो, जीवन को साधारणात: स्वस्थ 
श्र प्राकंतिक वनाये रखना जरूरी है ।”** 

नारी-स्वातत्य के लिए यशपाल नारी की आत्म-निर्भरता श्रावश्यक मानते है । 
पुरुष पर निर्भर रहने वाली स्त्रियों के विषय में मनोरमा कहती है--“सभी स्त्रियाँ 
आश्रय का यृल्य, प्रेम का मूल्य अपने शरीर से चुकाती हैं । श्रात्म-निर्भर प्रेम तो वही है 
जो मूल्य मे श्राश्रय न माँगे । प्रेम के मूल्य मे जीवन-भर का आश्रय पा लिया या कुछ 
रुपये ! प्रेम करने का श्रधिकारी वही है जो आश्रय न माँगे, जो अपने पाँव पर खड़ा 
हो १ आत्म-निर्भर नारी निश्चित रूप से पुरुष की इच्छाओ्रों पर न चलकर अपनी 
स्वतत्र इच्छाओ्रो का श्रनुस॒रण कर सकती है, जेसा डॉ० खन्ना के प्रति गुलशां के व्यवहार 
से लक्षित होता है। “झूठा सच! में लगभग सभी शिक्षित नारी-पात्र आात्म-निर्भर है; 
जो नही हैं, वे श्रपने पैरों पर खडे होने के लिए दिन-रात परिश्रम करते हैं । 

यशपाल ने समाज की अन्य रुढ़िग्रस्त समस्याओं पर भी विचार किया है। 
'देशद्रोही' मे विधवा-समस्या पर लेखक ने कलात्मक ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किये 
है। राज बीवी का पति डॉ० खन्ना वजीरी लुटेरो द्वारा श्रपहत कर लिया जाता है । 
राज को उसको मृत्यु का समाचार मिलता है। वह इस समाचार से मृच्छित होकर 
मृत्यु का आलिगन करने के लिए तैयार हो उठती है, परन्तु मृत पति की स्म्ृतियाँ धीरे- 
धीरे लुप्त होने लगती हैं और वह ॒वद्रीवाबू की ओर झाकषित हो जाती है। अ्रत मे 

- उन्ही के साथ उसका राजनीतिक विवाह भी हो जाता है। डॉ० खन्ना राज के इस 
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व्यवहार का विरोध नही करता । वह अपनी पूर्व समपिता पत्नी के सुखद भविष्य की 
कामना करता है । इस प्रकार यशपाल ने यदि एक ओर विधवा-विवाह का समर्थन 
किया है तो दूसरी ओर परम्परागत, शाश्वत पातित्नत धर्म का खण्डन किया है । . 'भूठा 
सच' में विधवा उमिला अंततः डाँ० मोगिया की पत्नी बन जाती है । 
दिव्या! में यशपाल ने वेश्या-जीवन पर भी विचार किया है । दिव्या पुरोहित 
चक्रधर के श्रत्याचार से पीड़ित होकर बौद्ध विहार मे बुद्ध की शरण पाने की प्रार्थना 
करती है पर अभिभावक की अनुमति के अ्रभाव मे उसे विहार के श्रदर आश्रय नही 
मिलता । अम्बपाली की चर्चा करने पर विहार का स्थविर कहता है--“वेश्या स्वतत्र 
नारी है, इसलिए भगवान्र तथागत ने वेश्या अस्वपाली को सघ में शरण दिया था ।”” १ 
अशुमाला मारिश के सामने जब स्थविर के वाक्य--वेश्या स्वतत्र नारी है” को दोहराती 
है तो मारिश वेश्या के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहता है---“यदि कुल-वधू एक 
पुरुष की भोग्य है तो जनपद-कल्याणी वेश्या सम्पूर्ण जनपद और समाज की तृप्ति का 
साधन है । वह जन को कामना का सकेत देती है और उसके मुल्य मे जीवन के भोगों 
का साधन केवल धन पाती है, ---इसके अतिरिक्त और क्या ? वेश्या जीवन की गति 
श्र्थात्‌ 'काम' का उत्तेजक साधन है परन्तु परिणाम मे स्वयं उसका “काम! भ्र्थशीन और 
वचित रहता है । उसकी कला दूसरे के जीवन मे वासना की पूर्ति के अनुष्ठान के रूप मे 
उपयोगी है। परच्तु वह स्वय कया पाती है ? वह “काम” के यज्ञ का साधन-मात्र है । 
वह स्वयं पूर्ति के हविष्य से वंचित है। उसकी स्वत॒त्रता का भोग जन करता है, वह 
स्वयं नही । वह केवल वचना पाती है ।”* दूसरे शब्दों मे लेखक वेश्या को शोषक 
समाज की उपज मानता है । जीविका की दृष्ठि से वह अवश्य ही स्वतत्र नारी है और 
इसलिए कुल-वध्‌ की तरह किसी एक व्यक्ति के श्रनियत्रित स्वेच्छाचार का शिकार 
, ही बन पाती । पर मूलरूप से उसका श्रस्तित्व सम्पन्न श्रेणी की काम तृप्ति के 
लिए है। 
(ध) धर्म, ईश्वर, राजनय, नीति एवं कला 
/ समाज मे श्रर्थ और काम के शअ्रतिरिक्त धर्म, ईश्वर, राजनय, नीति, कला आदि 
तत्वों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यशपाल ने इन सबके सम्बन्ध मे मार्क्सवादी 
हष्टिकोश से विचार किया है । समाज मे धर्म की स्थापना समाज-व्यवस्था को सुहढ 
एव सुचारु रूप से संचालित करने के लिए ही की गयी थी । परन्तु कालांतर भे धर्म 
रूढ़ होकर समाज के विकास मे बाधक होने लगा। यशपाल जेसा विद्रोही और 
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परम्परागत मान्यताओं का खणडव करने वाला कलाकार स्वभावत: इस प्रकार के धर्म 
को भ्रमान्य घोषित करता है । धर्म के सम्बन्ध में यशपाल के विचार एक कट्टर मार्क्स- 
चादी के चिचार है । उन्होंने लिखा है---“पहले जब मनुष्य की जानकारी बहुत कम 
थी, गिरोह का सुखिया ही उसके लिए सब कुछ था, तब यह उसकी पूजा करता था...... 
ईश्वर और विश्वास को बनाया था, मनुष्य ने भय से रक्षा और साहस पाने के लिए, 
अपने आपको एक निश्चित नियम पर चलाने के लिये । मनुष्य समाज के इतिहास और 
विकास में इसका उपयोग भी हुआ । मनुष्य समाज अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस 
ईइवर के रूप और उसकी आज्ञाओ को बदलता भी आया है । यह विश्वास समाज 
में व्यवस्था कायम रखने का उपयोगी साधन वन गया। परन्तु हुआ क्‍या ? जैसे 
समाज मे बलवान श्रेणी ने जीवन-निर्वाह के साधनो को अपने वश्ञ में कर लिया, उसी 
तरह समाज मे व्यवस्था कायम रखने के इस उपयोगी साधन को भी समाज की बलवान 
श्रेणी ने अपने स्वार्थ के लिए हथिया लिया... ...आज ईइवर विश्वास का श्रर्थ है श्रपने ही 
पापों के कारण दुःख भोगने का विश्वास । आज इसका श्रर्थ है... ...चली श्राती शोषण 
की व्यवस्था को पलट कर हिंसा की चेष्टा न करना, इसका अर्थ है... ...अपने आप को 
अगवात्ु के कारिदे समभने वालो की श्रेणी के स्वार्थ की प्रेरणा के आगे सिर क्रुकाना |” * 
सक्षेप मे, धर्म और ईदवर की भावना को यशपाल शोषक श्रेणी का प्रपच मानते है । 
धर्म को वह मनुप्यता का सबसे बडा शत्रु मानते है। “झूठा सच! में धर्म के नाम पर 
किये जाने वाले भीषण नर-संहार का नग्न चित्रण किया गया है । घामिक विद्वेष के 
कारण कितने मासूम व्यक्तियों को देश 'के विभाजन के समय अ्रनायास मृत्यु की गोद में 
सो जाना पडा । सतवत, बती और दुर्गा मुसलमानों के भयकर श्रत्याचार से पीड़ित 
होने पर अपने धर्म और ईइवर का भरोसा नही छोड़ती | पर वह निरीह ईश्वर इनकी 
सहायता करने मे जेसे असमर्थ है । इस पर व्यग्य करते हुए लेखक ने लिखा है--“जाव 
पड़ता था कि भगवान ने तो उन्हे भुला दिया था परन्तु ये लोग भगवान्‌ को नही भुला 
सकती थी । भगवात्न मनुष्य की जितनी चिन्ता करता है, उससे कही अ्रधिक मनुष्य 
भगवान्‌ की चिता करता है ।”* 
माक्सवादी विचार-दर्शन के भ्रनुसार यशपाल भाग्यवाद जेसी किसी शक्ति को 
नही मानते । उन्हे न॒ तो ईश्वर की विधायक शक्ति में विश्वास है और व ही वे इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि जीवव और जगत्‌ का प्रत्येक कार्य उसी परम सत्ता, के 
सकेत पर होता है । उस श्रज्ञात सत्ता के सामने विश्व की अन्य तमाम शक्तियाँ लाचार 
१. चक्कर क्लब, पृ० १३४ 
२. भूठा सच, भाग १, पृ० ४८८ 
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हैं, इस पर भी उनका विश्वास नही है । भाग्यवाद के सम्बन्ध मे उनका मत भारिश के 
शब्दों मे इस प्रकार व्यक्त हुआ है--“भाग्य का श्र्थ है विवश॒ता ! भाग्य का शर्थ है 
भ्रसामर्थ्य ! असामर्थ्य का श्रर्थ है प्रयत्त और चेष्टा न करना !......प्रयत्त और चेष्टा 
जीवन का स्वभाव और भुण है। जब तक जीवन है, प्रयत्न और चेष्टा का रहना 
स्वाभाविक है ।... ...असामथ्यं स्वीकार करने का श्रर्थ है जीवन में प्रयत्नहीन हो जाना, 
जीवन से उपराम हो जाना ।?* तात्पय यह कि भाग्य मे विश्वास करने वाला व्यक्ति 
प्रयललहीन हो श्रपने और समाज को अदृश्य पर छोड देता है । मनुष्य के प्रयत्न में 
जीवन और जगत्‌ की सबसे बडी शक्ति है । लाहौर से श्राये हुए शरणार्थियों के स्वाव- 
लम्बी बनने के प्रयास को देखकर, लेखक ने भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लिखा है--“वे 
भाग्य को अ्रेगूठा दिखाकर हँस रहे थे, भाग्य उन्हे कुचल नहीं सका । वे चिन्ता करके 
थक गये थे । श्रव उन्हें किसी बात की चिन्ता न थी ।”* 

“ यदपाल को प्रत्यक्ष जीवन झौर जगत्‌ मे विश्वास है.। वह किसी परलोक 
भ्रथवा स्वर्ग की कल्पना नहीं करते । उनके पात्र भी परलोक और स्वर्ग की चिन्ताओो 
से मुक्त हैं। दिव्या का मारिश इसी जीवन के उपभोग की सार्थकता में विश्वास प्रकट 
करता है । उसने न कभी मृत्यु का अनुसव किया है शर न ही कभी परलोक देखा है । 
अत: परलोक की कामना मे वह इस जीवन के भोगों से वचित नही होना चाहता । 
रत्वप्रभा के परलोक में विश्वास-करने पर, भोगवादी दृष्टिकोण का विरोध करने पर 
मारिश कहता है---“'परलोक केवल अनुमान और कल्पना है, प्रत्यक्ष नहीं । जो तुम्हे 
परलोक का विश्वास दिलाता है, उसने परलोक को दूसरे के कथन-मात्र से जाना है 
और दूसरे ने किसी और के कथन से । परलोक को स्वय देखकर किसी ने उसके सत्य 
होने का साक्ष्य नही दिया है । ऐसी स्थिति मे प्रकट स्थूल जीवन को न्‍्यौछावर कर देना 
वुद्धिमानी नही है ।””3 स्थूल प्रत्यक्ष जगत्‌ और द्रीर को अ्रम भौर मिथ्या कहने पर वह 
बडे ही स्पष्ट शब्दों में कहता है---““यह जीवन ही सत्य है । यह संसार ही सत्य है। जो पाना 
है, इसी जीवन में पाओ ।””४ यदापाल के प्रायः सभी प्रतिनिधि पात्र मारिश के इस सिद्धान्त- 
वाक्य, में विश्वास करते है। “दादा कामरेड” से 'लेकर 'कूठा सच” तक के अ्रधिकांश पात्न 
जीवन की समस्त कामनाओ को वर्तमान में ही तृप्त कर लेना चाहते हैं । उपन्यासो-की 
घटनाएँ भी उनकी इस तृप्ति भे सहायता प्रदान करती हैं। 'दादा कामरेड' का हरीश फाँसी 
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पर मूलने के पूर्व अपनी समस्त विवशताओों और कई दिनों की भयंकर थकान के साथ चैल 
का सामीष्य लाभ करता है | वह कुछ ऐसी मनःस्थिति मे है कि शैल उसे पूर्ण विश्वाम 
देने के लिए उसकी उच्छाप्रो के प्रसार का पूर्ण अवकाश दे देती है। (देंशद्रोही' मे डॉ० 
खन्ना भ्रन्तत. चन्दा के समीप अ्रदभुव तृप्ति का अनुभव करता है । वारह घण्टे! में 
विनो और फेंटम दोनों अपनी वियोग-व्यवाप्रों को भूल कर इसी जीवन में एक-दूसरे 
का साथ देने के लिए आगे बढ़ते है । दिव्या वौद्धों के निर्वाण को अस्वोकार कर जीवित 
मान्यि की गोद स्वीकार करती है । “भ्ृूठा सच” में उमिला का डॉँ० मोगिया के साथ 
विवाह इसी जीवन के प्रति विश्वास को व्यक्त करता है । वह जीवन-भर विधवा रहकर 


का 


अथवा पुरी के प्रेम मे पागल बनकर प्रत्यक्ष जीवव को मुठझलाना नही चाहती, चरन्‌ 
सांसारिक सुदो को भोगना चाहती है | पुरी से अलग होकर कनक जीवन से उपराम 
नही होना चाहती, वह तो गिल के साथ जीवन में और प्रगाड़ता के साथ प्रवृत्त होती है। 

यशपाल राजनीतिक विधान और नैतिक परम्परा को भी शोपकों का सावन 
मानते है, उसलिए वह वर्तमान प्ंजीवादी समाज में उन राजनीतिक श्रौर नेतिक 
हवकशणरी का विरोध करते है जिनके द्वारा समाज के किसी एक वर्ग का स्वार्थ सथता 
है । धर्म, राजनीति, नीति और कला, संस्कृति के ये चार बढ़े प्रमुख स्तभ हैं । मारव्स- 
वाद सस्क्ृति के रद स्तंभो को ध्वस्त करने मे रंच-मभर भी नहीं हिचकता। यशपाल 
के उपन्‍्यासों मे भी वही हुआा है। विवाह, सत्तीन्‍्व, एकनिष्ठ प्रेम, सदाचार झादि 
पूंजीवादी समान के सास्कृतिक मूल्य हैं । यणपाल के उपन्यासों में इन मूल्यों का खगडन 
हुआ है । पार्टी कामरेंड' में उन्होंने सदाचार के 'टायलेविटस” को समकाने के लिए 
पार्टी सदस्या गीता तथा घहर के नामी गुंडा भावरिया को चित्रित किया है । पार्टी-हित 
के लिए गीता वैयक्तिक रखि तथा नेतिकता के मूल्यों को भी समर्पित कर देती है। 
मदाचार प्रादि के प्राचीन मूल्यों को इनके किसी भी उपन्यास में नही स्वीकारा गया है । 


तन 


४. यशपाल की कलागत मान्यताएं एवं साहित्यिक मुल्य 


) न 


काला 3े अति बशवाल का हृ्टिकोश उपयोगित्तावादी है । वह कला का जीवन 
शोर मानवता से सीधा सम्बन्ध मानते है । उनके सतानुमार, "कलाफार सानव पहले है 
धघीर फया उसकी मानयता का विकास और स्फुरण मात है । जो भावना झौर व्यदस्था 
मानथवा ये घिझास झौर समृद्धि में सदायक है, वह झला के विकास की छत नहीं हों 
सेह्नी | झाददगा क्री पृर्दता और उपलब्धि के दिए, संघम को स्वीकार करना कला 


द्रा्‌ विद ऊ  ऑफिझआझ ऑ “ दघा मे गधा | दि ड्मिया दस्त री 52 जि ग़ता कद घ्सू 
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को अधिकाधिक समुद्ध बनाने में है। साहित्य भौर कला के सम्बन्ध में उन्होंने जो भी 
विचार प्रकृट किये है, उसके मूल में यही बात लक्षित होती है। उन्होंने लिखा है, 
“साहित्य सौंदर्य की अनुभूति है । साहित्य का प्रयोजन आनंद की सृष्टि श्र उस सृष्टि 
का विस्तार करना है । सौंदर्य और आनंद चरम लक्ष्य है, परम सुख है, किन्तु सौदय 
पदार्थों श्रौर भावों का गुण है। सौंदर्य को आप पदार्थ और भाव से पृथक नही कर 
सकते । सुन्दर कोई भाव या-पदार्थ रहता है । जेसे सौदर्य-बोध, बिना पदार्थ के नहीं 
हो सकता, वैसे ही कला की अनुभूति और अ्रभिव्यक्ति उद्देश्य और भावों को प्रस्तुत 
किये बिना नही हो सकती ।””* 

'. कला, कला के लिए! को वह निस्सार मानते है, श्रगावश्यक नारा बताते- हैं । 
उनकी हृष्टि मे कलाकार इस नारे को तभी बुलद करता है जब अपत्ती कृति में सुहृढ़ 
विचारों को अभिव्यक्ति नही दे पाता, जब वह अपनी -कृति में विफलता का अ्रनुभव- 
करता है एवं उसे निष्प्रयोजन होते देखता है । कला का मूल प्रेरणास्रोत समाज है, 
जीवन है । भत्तः कला का सामाजिक प्रयोजन, होना चाहिए, जीवनगत लक्ष्य होना 
चाहिए । कलावादी श्रपने अन्तर्जगत्‌ मे डबने के कारण, अपनी श्रन्तश्वेतना को 
अभिव्यक्ति देने का दम भरने के कारण भले ही कला को सोह्देश्यता को अ्रस्वीकार करें, 
पर प्रयोजन से हीन कला को यशपाल कला नही मानते । कलावादियो-पर प्रह्मर करते 
हुए लिखा है, “कला व्यक्तिगत संतोष के लिए नही, कला का उद्देश्य जीवन में पूर्णाता 
की प्राप्ति है ।!”* “दिव्या? मे रत्नप्रभा कला के प्रयोजन के सम्बन्ध में अशुमाला से 
कहती - है---“'प्रयोजव से हीन कला, मोहक रूप-रंग लिये मिट्टी के फल' के समान है 
जो तृप्ति नही दे सकती 3 कला के माध्यम से तृप्ति तभी सभव है जब वह श्रपने में- 
प्रयोजन-विशेष को समेठे हो । 

यशपाल कला को कला के निशलितप्त क्षेत्र मे ही न रखकर उसे भावों या विचारों 
का वाहक मानते हैं । कारण बताते हुए “दादा कामरेड” की भूमिका मे वह लिखते 
हैं-“-“जीवन मे मेरी साध केवल व्यक्तिगत जीवन यापन ही नहीं, बल्कि सामाजिक 
जीवन की पूर्णता है । इसलिए कला से सम्बन्ध जोडकर भी मैं कला को केवल व्यक्तिगत 
संतोष के लिए नही समझ सकता । कला का उद्देश्य है, ““““***जीवन में पूर्राता का 
यत्न बजाय इसके कि कला का यत्न बहक कर हवा मे पेंतरे बदल कर शांत हो जाय, 
वया यह अधिक अच्छा नही कि वह यत्न समाज के लिए विकास और नवीन कला के 
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लिए आधार प्रस्तुत करे ।” यशपाल के भ्रनुसार जीवन-विकास के प्रयत्नों की प्रेरणा 
देना कला का उद्देश्य है। “यदि जीव॑न संघर्ष है और कला जीवन की भावना की 
अभिव्यक्ति, तो कला सघर्ष की द्योतक हुए विना नही रह सकती । केवल निरर्थक कला 
ही सघर्ष द्वारा विकास की भावना से शुन्य हो सकती है ।”* 

श्रन्य श्रमिकों के श्रम की भाँति कलाकार के श्रम की सार्थकता भी सामाजिक 
उपयोगिता में सन्निहित है। (देशद्रोही की भ्रूमिका में उन्होंने लिखा है--लेखक यदि 
कलाकार भी है तो उसके प्रयत्न की सार्थकता समाज के दूसरे श्रमिकों की भाँति कुछ 
उपयोगिता की सृष्टि करने मे ही है। उसके श्रम की उपयोगिता समाज के विकास में 
सामर्थ्य भौर पूर्णता की शोर ले जाने में ही है ।” यशपाल कलाकार का भ्रस्तित्व 
समाज से प्रथक्‌ नहीं मानते । उसकी कला या प्रर्यत्न का श्राधार समाज की अनुभू- 
तियाँ, आकाक्षाएँ और श्रादर्श होते है । श्रतः साहित्य का कलाकार केवल चारण 
वनकर सौंदयं, पौरुप और तृप्ति की महिमा गाकर ही अ्रपने सामाजिक कतंव्य को 
पूरा नही कर सकता । विकास भर पूर्णाता के सामाजिक प्रयत्न की इच्छा भौर उत्साह 
उत्पन्न करना"** “साहित्य के कलाकार का काम है ।”* ; 

यशपाल की दृष्टि में आदर्श साहित्यकार वह होता है जो समाज की पीड़ा श्रौर 
सुख अनुभव कर-समान के लिए रोता और हँसता है'। श्रर्थात्‌ श्रपपी कला मे संमाज 
का यथार्थ विम्ब प्रस्तुत करता है । अपने साहित्य पर प्रचारवाद का आरोप लगाने 
वालों से यशपाल ने उत्तर देते हुए कहा है---कोई भी साहित्य प्रचार रहित नहीं हो 
सकता । उद्देश्यों, आदर्शों और विचारों की कलाएूर्ण भ्रभिव्यक्ति या विचारार्थ समस्याप्रों 
की शोर कलापूर्ण ढंग से ध्यान दिलाना ही साहित्य हैं । विचारों को प्रकट करना यदि 
प्रचार करना है तो प्रभावशाली सम्पूर्ण साहित्य प्रचारात्मक साहित्य हैं; केवल विचार- 
धन्य साहित्य ही प्रचाररहित श्रथंवा कला-मात्र के लिए हो सकंता है ।””3 समाज की 
वास्तविकता का परिचय प्रचार नही कंहा जा सकता । इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने 
लिख। है---“यदि गधे को गधा कहना, वंदर को बंदर और हाथी को हाथी कहना 
प्रचार नही है तो किसी भी वात का वास्तविक परिचय देना ही क्यो प्रचार है ?”*४ 

साहित्य का उद्देश्य सौंदर्य की सृष्टि है, पर यशपाल की दृष्टि मे सौंदर्य न तो 
चिरसुंदर है श्रौर न ही शाश्वत्त है। उसका रूप परिस्थितियों के श्रनुसार वदलता रहता 
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है। यशपांल के ही शब्दों में “एक बंदी की कल्पना कीजिए जिसके लिए उषाकाल में 
सिर काट देते की श्राज्ञा दी गई हो '। उसे उषा की लाली केसीं लगेगी ? आपने ईद के' 
मौके पर कुर्बानी का जुलुस तो देखा होगा ) बलि के पक्ु को सजा कर लोग कितनी 
प्रसन्‍्तता श्र उत्साह से चलत्ते हैं | उसमें उन्हे अ्रपूर्व सौदर्य दिखाई देता है । परन्तु 
क्या बलि'के पशु को भी वह सौंदर्य संतोषजनक जान पड़ता होगा ?”" अ्रतएव एक 
ही वस्तु एक ही समय में दो भिन्न परिस्थिति वाले मनुष्यो के लिए सुदर तथा असुदर 
हो सकती है। यशपाल के अनुसार कला सौदर्य के इन्ही परिवर्तित रूपों का अकन 
करती है ।'* ' 
सच्ची कला सामाजिक यथार्थ को लेकर चलती है। यथार्थ के अ्रभाव मे वह 
श्रपनी दक्ति खो बेठती है । आदर्श भौर यथार्थ के श्रतर को स्पष्ट करते हुए यशपाल ने 
लिखा है, “आदर्शवादी और यथार्थवादी पक्षो के लक्ष्यों में प्रकट भेद यह है कि भादर्श- 
वादी पक्ष के आदर्श अतीत की भान्‍्यताझो के भ्रनुमोदक है और यथार्थवादी पथ के भादर्श, 
लोगो द्वारा श्रपने समाज का विश्लेषण करके उनकी समक और विश्वास के अनुसार 
समाज की विषमताझ्रो को दूर कर सकने योग्य कार्यक्रम हैं । इस प्रकार हमे मानना 
पडता है कि भिन्न-भिन्न पक्षों के चितन और विचारधारा के श्रनुसार उसके भादशशों मे 
भेद हो सकता है और आदर्श भ्रनेक हो सकते हैं ।””* भिन्न परिस्थितियों मे चिन्तन और 
विचारधारा के श्राधार पर एक ही घटना के प्रति लोग भिन्न-भिन्न यथार्थों का भ्रनुभव 
* करते हैं। उदाहरण के लिए, कालिदास द्वारा कैलाश की गुफा मे शिव' के कामातुर 
व्यवहार को हम श्ांगार का उत्कृष्ट वर्णान'और शाश्वत मूल्य का साहित्य समझे भ्ौर 
किसी आ्राधुनिक यथार्थवादी लेखंक द्वारा ईंख या अरहर के खेत मे दीन किसान के कामा- 
तुर व्यवहार का वर्णेन केवल निदनीय भ्रश्लीलता समभ लें । एक अवस्था मे ही यथार्थ 
भ्रादर्श के योग्य और दूसरी श्रवंस्था में निरादर के योग्य हो जाता है ।”$ 
कलाकार जब अ्रपने समाज के यथार्थ से विच्छिन्न होकर कला की सृष्टि करता 
है तब वह भ्रपनी कला में समाज का प्रतिबिम्व नंही दे पाता | ऐसी स्थिति मे उसका 
भ्रादर्श भी संमाज के लिए श्रंव्यवहार्य, भ्रविश्वलनीय अतएव श्रस्वीकार्य होता है । 
फलाकार का कर्तव्य है कि वह सामाजिक यथार्थ को ग्रहएा कर पूरे समाज का चित्रण 
करे । व्यक्ति विशेष के अ्रन्तर्जगत्‌ मे डूबने वाला कलाकार इस यथार्थ को व्यक्त करने मे 


असफल होगा । इसलिए यशपाल का विश्वास है कि कलाकार 'मैं' के सीमित क्षोत्र से 
४ -++त3त3त-.....हहतहतक 
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निकलकर “हम' के व्यापक क्षेत्र को अपनी कला का श्राधार बनावे । कुछ लोग सामा- 
'जिक यथार्थ के चित्रश मे कल्पना को स्थान नही देते । यशपाल इस मत के विरोधी है । 
उनका कथन है कि ऐसे विचारक यथार्थवाद का श्रर्थ जीवन से अथवा जीवन के अनुभवों 
से लिखना बताते है । कहानी झौर घटना के निर्माण मे कल्पना का प्रयोग वे अयथार्थ 
अथवा कमजोरी समभते है । यदि हम इस उपदेश को मानें तो यथार्थवादी प्रणाली का 
अर्थ शब्दो मे समाज की भदहदी फोटोग्राफी मात्र या पत्रकारिता की कला ही रह जायगा । 
ऐसे यथार्थवादी यह भूल जाते है कि कला का अर्थ प्रकृति और समाज के मुर्तों को यथा- 
तथ्य प्रतिबिस्वित कर देना नही है । ऐसे प्रतिविम्ब तो जलाशयो में स्वय ही पडे रहते 
हैं। यदि आँखो देखे यथार्थ मे यथा-तथ्य प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करना कला समझी जाय तो 
कालिदास, शेक्सपियर, तुलसी, भारतेदु मे से कोई भी कलाकार नही माना जायगा | 
कला का काम प्रेरक शक्ति और रस-राग उत्पन्न करना है। प्रेरणा, रस और राग से 
रहित यथार्थ को बटोर लेना कला नही है । जिन प्रेरणशाप्रो को हम समाज में कदम- 
कदम पर पाते है, उनके लिए कल्पना से सजीव घटनाओं एव पात्रो की सृष्टि कर सकना 
ही यथार्थवादी कला है । 
यथार्थवादी कलाकार समाज की वास्तविकता का, सच्चा रूप लोगो के सामने 
रखने के लिए समाज के भूखे, नगे और रोगग्रस्त रूप का भी चित्रण करता है । यश- 
पाल के मतानुसार जिस प्रकार रोग के निदान के लिए चिकित्सक रोगी के शरीर को भी 
काटने से नही हिचकिचाता, उसी प्रकार यथार्थवादी कलाकार के लिए सामाजिक असमा- « 
तता और शोषण को दर करने के लिए सामाजिक विषमताओं भर विरूपताओं का 
चित्रण आवश्यक है । यशपाल की कला का यथार्थवादी रूप हमारे सामने दो रूपों मे 
आता है--( १) साम्यवाद से पुप्ट कला, और (२) प्रकृतवाद से पुप्ठ कला । साम्यवाद 
से पुप्ट यशपाल की कला सामाजिक समस्याओरो (को साम्यवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत 
कफरतो है । इसके अन्तर्गत सामाजिक शोषण, पीड़ा और श्रत्याचार के भूल में श्राथिक, 
राजनीतिक और सामाजिक वैषम्य की ओर सकेत होता है । प्रकृतवाद से पुष्ठ यशपाल 
की यथार्थवादी कला सामाजिक रूढियो के खडन मे व्यस्त दिखाई पड़ती है । इस प्रकार 
की कला के द्वारा वह समाज के घृरिगत इृत्यो--छल, कपट, मकक्‍्कारी, बदमाशी, धूर्तता, 
जालसाजी का चित्रर करते हैं । 
यणपाल कला के माध्यम से राजनीति को भी चित्रित करते हैं। वह उन लोगो 

मे से नही है जो राजनीति को साहित्य मे स्थान देने के पक्षपाती नही है। ऐसे लोग 
राजनीति की कला के अन्तर्गत होने वाली चर्चा को :प्रोपेगेंडा! कहते है | परन्तु यश- 

पाल के सभी उपन्यासो की प्रमुख घटनाएँ किसी-न-किसी प्रकार की राजनीति से अवश्य 

सम्बद्ध है । वह राजनीति को कला का अ्रभिन्न अंग मानते है। समाज मे, जीवन में 
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व्याप्त रहने वाली राजनीति कलाकार के द्वारा उपेक्षणीय नहीं है। यशपाल अपने 
साहित्य के श्रन्त्गंत उन रूढ नैतिक भुल्यो का विरोध करते हैं जिनसे समाज के निर्माण 
और विकास में बाधा पहुँचती है । वह कला को किसी ऐसे पुरातन के मोहपाश में जकड 
रखना नही चाहते जो युग-चेतना के प्रतिकूल है । दिव्या! की भूमिका मे उन्होंने लिखा है--- 
“कोई भी भावना व आदर्श शाश्वत नही है| मनुष्य से भ्रगर कोई बडा है तो स्वयं 
उसका अपना विश्वास और विधान । वह स्वय उनके सम्मुख विवश॒ता का अनुभव करता 
है और स्वयं उसे बदल देता है । भौर यही उसका कर्तव्य भी है ।” सक्षेप मे, यश्ञपाल 
की दृष्टि मे सच्ची कला वह है जिससे समाज के विकास की सभावनाएँ अ्रभिव्यक्ति 
पाती है। : ॥ 


अध्याय सात ४ भाषा 


१. साथा 


भाषा सामाजिक उपलब्धि होती है। सामाजिक आदान-प्रदान के लिए, अपने 
व्यक्तिगत श्रनुभवों एवं विचारों को समाज तक सस्प्रेषित करने के लिए मनुष्य ने भाषा 
का आविष्कार किया है। साहित्यिक भाषा जनभाषा से पृथक होती है, परन्तु जनता की 
भाषा ही वह अ्रखरड स्रोत है जिससे साहित्यिक भाषा पोषित और बलवती होती है । 
लोक भाषा से नितान्त विलग होकर कोई भाषा अधिक दिन तक न साहित्य में टिक 
सकती है भ्रौर न ही अपना अ्रस्तित्व बनाये रखने भे सफल हो सकती है । यथार्थवादी 
साहित्यकार जनवादी भाषा का समर्थन करता है। मार्क्संवादी लेखक होने के कारण 
यशपाल भी सरल भाषा के पक्षपाती हैं ।. उन्होंने प्रेमचन्द के समान कथा-साहित्य में 
विलष्ट साहित्यिक भाषा की श्रपेक्षा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। अपनी 
भाषा को जीवन्त बनाने एवं व्यापक रूप प्रदान करने के लिए यशपाल ने जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विविध स्तरो से शब्द-चयन किया है। एक आदर्श भाषा 
में सभी प्रकार के शब्दों का सम्मिश्रण रहता है । यशपाल के उपन्यासों मे प्रयुक्त शब्द- 
समूह केवल खडी-बोली के वबोलचाल रूप तक ही सीमित नही हैं, वर उन्होने पात्र, 
परिस्थिति तथा श्रनुभूति और विचारो के श्रनुरूप उन सभी स्रोतों से शब्द ग्रहण किये हैं 
जिन्हे वे श्रपने श्रध्ययन और अनुभव के बल पर ग्रहण कर सकते थे । 


(क) भाषा का स्वरूप 

ऐतिहासिक दृष्टि से शब्द प्रमुखतः तीन प्रकार के होते है--( १) तत्सम, (२) 
तदभव, और (३) देशज या स्थानीय । इनके श्रतिरिक्त विभिन्न संस्क्ृतियों एवं विभिन्न 
भाषाओं के साहित्य से भी आदान-प्रदान कौ प्रक्रिया में अ्रनेक विदेशी शब्द किसी भाषा 
में स्थायी रूप से स्थान प्राप्त कर लेते है। यशपाल की भाषा का स्वरूप इन चार प्रकार 
के शब्दों से निममित हुआ है । उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द है, तदभव शब्दो 
का भी बाहुलय है एवं स्थानीय शब्दों की भी उसमे सत्ता है। इनके अलावा, उर्दू-फारसी, 
श्रग्नेजी, रूसी, पश्तो श्रादि श्रमेक विदेशी भाषाओ्रों के अनगिनत शब्द भी श्रावश्यकता- 
नुसार घड़ल्ले से प्रयुक्त हुए हैं। इन चारो के मेल ने यशपाल की भाषा को गढ़ा है । 


तत्सस--यहपाल अपनी कल्पना में अपने पात्रों एवं देश-काल और प्रसंग से 
इतना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं कि वह उन्ही की भाषा बोलने लगते है | इसीलिए 


- भाषा ४६ २६६ 


“दिव्या! मे ऐतिहासिक वातावरण के निर्माण के हेतु उन्हें बौद्धकालीन शब्दावली का 
प्रयोग करना पड़ता है । 'इसमें सन्देह वही कि -उपन्यास के श्रन्तर्गंत भ्रतीत के रूप-रज्ु 
की रक्षा में लेखक की सस्क्ृत-गर्भित शैली तथा असाधारण प्राचीन शब्दावली ने विशेष 
योग दिया है, पर कतिपय स्थलो पर संस्कृत के अ्रप्रचलित ढाब्दों के प्रयोग से दुर्बोधता 
भी पैदा हुई है । यशपाल ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास “दिव्या'-अमिता' में तथा पौरा- 
णिक उपन्यास अप्सरा का श्राप” मे सस्कृत के तत्सम-बहुल शब्दों का प्रयोग किया है । 
“दिव्या! में प्रयुक्त कुछ शब्द, जेसे---'अन्तर्वासक, अ्रग्रहार, आस्तरण, उपरिक, उपायन, 
शकट, पतन, विष्टर, मेरय” आदि निस्सन्‍्देह संस्कृत के श्रप्रचलित तत्समे शब्द हैं, इसीलिए 
'लेखक ने ही पुस्तक के अन्त मे उनके अर्थ भी दे दिये है। पर इसके साथ ही यशपाल ने 
अनेक प्रचलित तत्सम शब्दों--स्फुरित, सुषुप्त, तपःकीति, वीथी, कपोत, निर्वाक, 
दुर्दान्‍्त, गुह्य मार्ग! आदि--का भी प्रयोग किया है जिससे भाषा की बोधगस्यता मे कही 
'कोई व्यवधान नही आया है । उल्टे, श्रभिव्यक्ति श्रधिक सशक्त बन गई है । 
तदभव--भाषा मे सहजता को स्वीकार करने वाला प्रत्येक लेखक तदभव 
शब्दों का भी आश्रय लेता है । तत्सम की गम्भीरता के साथ तदभव शब्दों की सहजता 
का समल्वय कर यशपाल ने अ्रपत्ती भाषा को सहज-स्वाभाविक बनाया है । “असग्रुन, 
घाम, दुलख, सिंगार, साँस, व्याहू, जग ( यज्ञ ), जमराज, पलंग, साँक, सुराज, बूढा, 
आँख' झादि दब्दो के प्रयोग से उनकी भाषा जीवन की , भाषा के निकट भरा गई है । 
कही-कही इनके द्वारा रमणीयता की सृष्टि की गई है । 
स्थानीय या दंशज--स्थानीय शब्दो के प्रयोग मे भी कलाकार यशपाल 
'सिद्धहस्त है। अपने सामाजिक-राजनीतिक उपन्यासों मे, विशेषकर 'मनुष्य के रूप” और 
“श्रूठा सच! में लेखक ने अपनी यथा-तथ्यवादी चित्रण-पद्धति का परिचय दिया है । यदि 
“दिव्या! और “अप्सरा का श्राप” औपन्यासिक भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत करते है तो 
“मनुष्य के रूप” और “भुठा सच” नितान्त दूसरा उदाहरण । “मनुष्य के रूप” उपन्यास मे 
"कागडे के पहाड़ी प्रदेश के पात्रों की भाषा मे आंचलिक छब्दों---मर्द-जणास(. ......), 
पडतनी (घुटनों तक का श्रंगोछ्ा), घिर्थ (कहार), मियाँ (अमीर राजपूत), लाड़ी (बहू), 
बकियाणी (मालकिन), समरेढ (समवयस्का), घराद (पनचक्‍्की), तिहाजू (तीसरा 
विवाह), कमीन (......... ) आदि--के प्रयोग से यथार्थता का पुट दिया है । रोहतक 
का भूरेसिंह जनपदीय (हरियाणी) बोली बोलता है | इसी प्रकार 'मूठा सच” मे जगह- 
जगह पंजाबी भाषा श्रौर लोकगीतो का सौंदर्य भलक उठता है। पजाबी, भाषा के 
प्रचुर प्रयोग से उपन्यास मे श्रांचलिकता का संस्पर्श आया है । उपन्यास भे सैकडो पजाबी 





६. मनुष्य के रूप, पृ० १२१ 


२७०८: माक्सवाद और उपन्यासकार यद्यपाल 


शब्द, वाक्य-के-वाक्य तथा लोकगीत श्रादि प्रयुक्त मिलेंगे, जो क्षेत्रीय वातावरण को 
मू्तिमान कर देंते हैं। “फाई नालदा (दाल या सब्जी), औतर (निर्वंश), भुजंगी (वालक), 
गभरू (पति), अरदास (प्रार्थना), ध्यो (घी), कुडमाई (सगाई)” आदि पंजाबी शब्द और 
'बीबियो, भैणों, धियो, चलो प्रसादा छक लो (प्यारी बहनो--वेटियो, चलो, भोजन 
ग्रहण कर लो), लेल्लो, सस्ते, ताजे भुज्जे, छिल्ले-वदाम दी पुडी ! लेल्लोजी टके-टके 
(ले लो सस्ता, ताजे-भुने, छिले बादाम की पुड़िया । ले लो जी, दो-दो पैसे मे, दो-दो 
पैसे में | ) आ्रादि वाक्य हैं जिन्हें यशपाल ने पंजाबी जीवन और समाज से ग्रहरा कर 
भ्रूठा सच! में प्रयुक्त किया है । यशपाल पजाबी भाषा को हिन्दी की ही बोली मानते है, 
कोई स्वतत्र भाषा नही । उपन्यास मे उन्होंने जहाँ भी पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया है, 
साधारणत: वहाँ उसका हिन्दी अनुवाद भी देते गये हैं ताकि पाठक को समभने मे 
कठिताई अनुभव न हो । (पार्टी कामरेड” का घटना-स्थल वम्बई है, अतएवं वम्वई मे 
बोली जाने वाली दो प्रमुख भाषाश्रो मराठी-गरुजराती के शब्द भी यद्ापाल की इस कृति 
मे आये हैं। 'जीमना, छोकरी” आदि गुजराती के शब्द हैं; इसी प्रकार चाल, पगार, 
खोली” आदि मराठी भाषा के शब्द है जिन्हे यशपाल ने उपन्यास मे प्रयुक्त किया है 
और ये शब्द यथा-स्थान “फिट” भी हो गये है । ु 
विदेशी शब्द--उद् -फारसी :--उर्द[-फारसी के शब्दों से यशपाल को कोई 
विद्वेष या घृशा नही है । यह कहना शत्युक्ति न होगी कि भाषा की सहजता और स्वाभा- 
विकता के निर्वाह के लिए यशपाल ने इन शब्दों का श्राश्नय लिया है। हिन्दी-उद् के 
सम्मिश्चित भाषा-प्रयोग के बीसियो उदाहरण उनके “झूठा सच! तथा अन्य सामाजिक 
यथाथ्थंवादी उपन्यासों में मिलेगे । विदेशी दाव्दो के प्रयोग से यशपाल की भाषा मे गत्या- 
त्मकता श्राई है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की ही तरह हम उद्द्‌ -फारसी के छब्दो को, 
भी असुविधानुसार अ्रप्रचलित और प्रचलित दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं । 
हके खुदइखत्यारी (आत्म-निर्णय का अधिकार), मुतरज्जुम (अनुवादक), इश्तआल 
(उत्तेजबा), फसानानवीस (कथाकार), बदकलामी (अशुभ वात), हौलनाक (भयानक), 
अदायरा (प्रकाशन), म्रुतफर्स्कि खरीज (छुटटा पैसा)” आदि ऐसे सेकड़ो अ्प्रचलित उ्द 
के शब्द है जिन्हे यशपाल ने प्रयुक्त किया है और हिन्दी पाठक की सामान्य कठिनाई को 
दृष्टि से ओकल कर दिया है। परन्तु इसी के साथ उन्होने उर्द के अनगिनत चलते और 
बहुप्रचलित छब्द भी प्रयुक्त किये-है जिनसे भाषा मे चारुत्व और निखार आया है । सजी- 
दगी, ग्रुनहगार, रोजगार, गरीब, शामिल, हर्जाना, इतला, मुजरिम, खत्म, फर्ज, 
मर्दानगी, ताल्लुकात, फरेव, किस्मत, हर्गिण, अजीज, मौकापरस्त, खुदगर्ज, फरार, 
हुवम, तहकीकात' आदि शब्द आज हिन्दी मे घुलमिलकर उसके ही अंग वन गये हैं और- 
पाठक के लिए पूर्णतया वोधगमस्य हैं । 


भाषा 5: २७१ 


अंग्रेजी :---यशपाल की भाषा पर, विशेषकर, वाक्य-रचना पर अंग्रेजी के शब्द 
समूह और मुहावरे का प्रभाव परिलक्षित होता है। बहुत स्थलो पर अग्रेजी की शब्दावली 
श्रौर मुहावरे यथावत्‌ रूपान्तरित होकर प्रयुक्त हुए है। यशपाल ने अधिकाशत: राज- 
नीतिक उपन्यास लिखे है, जिनमे राजनीतिक-आश्थिक प्रश्नों पर चर्चाएँ होती हैं। उनके 
उपन्यासो के नायक-नायिका प्रायः उच्च शिक्षा प्राप्त साम्यवादी पात्र हैं, जो 
श्रपने समाषणों में अ्रभिव्यक्ति की पूर्णाता के लिए, अग्नेजी शब्दों का भरपूर प्रयोग करते 
हैं। 'दादा कामरेड' से लेकर 'बारह घराटे' तक सभी सामाजिक-राजनीतिक उपन्यासों मे 
अनगिनत अग्रेजी शब्द भ्राये हैं। कुछ श्रश्नेजी शब्दों और वाक्यांशों की सूची इस प्रकारः 
है---'स्ट्रूपिड, रूड, गर्ल-गेज़ र, डेमोक्रेटिक, एक्सीडेट, डिसिप्लिन, फ्रेडशिप, शेम, हंग्री 
वाथ, रिवोल्यूबन, थियरी, चेज, प्रोपोज्र' तथा 'ह्वाठ इज राग, ह्वाट डु यू फील, लव 
इज़ दि ग्लोरीफाइड नेम फार सेक्स” आदि आ॥रार्दि । 
भाषा के ये प्रयोग यशपाल के. श्रग्नमेजी साहित्य के अध्ययन के परिणाम है । 
इनके द्वारा हिन्दी की श्रभिव्यजना शक्ति बढ़ी है। पर विचारणीय प्रश्न यह है कि लेखक 
ने इनके हिन्दी श्र्थ नही दिये हैं । भ्रतएव श्रग्नेजी ज्ञान से शून्य पाठक-वर्ग श्रवश्य ही 
इनको आत्मसात्‌ करने मे अ्रक्षम सिद्ध होगा । 
पद्तो :--'देशद्रोही” उपन्यास की घटनाएँ वजीरिस्तान और रूस तक फैली 
हुईं है । अतएव लेखक को पश्तो और रूसी भाषाएँ भी प्रयुक्त करने का भ्रवसर मिल 
गया है। वबज्ञीरी पात्रो के मुख से पश्तो भाषा के प्रयोग सहज लगते हैं। “हफ्त सद 
रुपिया मही (झ्राठ सौ रुपया महावार), बललटो बिल (भाग जाना चाहता है), हिश्त 
वोदा (नामर्द), खरबदोश (गघे का बच्चा), मिल्ली (पंचायत), ढेर डरा सड़ई (डरपोक 
आदमी)! आदि पश्तो भाषा के उदाहरण हैं । 
रूसी :--देशद्रोही” उपन्यास मे रूसी भाषा के 'भी बहुत-से शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं। बिलेत (पासपोर्ट), कोलखोज (संयुक्त खेती के गाँव), सीवखोज्‌ (संरकारी खेती के 
केंद्र), शशलिगपुती (यात्रा शुभ हो), गस्तानित्सां (होटल), मैट्रो (सुरगो मे चलने वाली 
बिजली गाडी), ऐस्केलेटर (चालू सीढी), मीर (शाति), दा दा (हाँ, हाँ)” श्रादि कितने 
ही शब्द यथास्थान वर्ोरन के क्रम मे श्राये हैं । एक जीवित भाषा के विकास के लिए यह 
लेखकीय दृष्टिकोण आवश्यक ही नही, अनिवाय भी है। 
निष्कर्षत: यशपाल की भाषा का सबसे बडा गुर है उसका लचीलापन । दिव्या! 
की तत्सम-बहुल संस्कृतनिष्ठ भाषा तथा 'भूठा सच” की सहज, गतिमयी और व्यजना- 
पूर्ण भाषा दोनो अलग-अलग हैं । यहापाल के कलाकार की सफलता का सबसे बडा 
रहस्य यह है कि उनके मन में कथ्य प्रमुख बनकर छाया रहता है, श्रतएव वे भावों की 
पूर्ण अभिव्यक्ति और उनकी बोधगम्यता को ही सर्वाधिक महत्व देंते हैं । इस कार्य के 
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लिए जहाँ से भी, जिस-रूप में शब्द मिले, निस्संकोच लेकर उन्हे पात्र और परिस्थिति 
के अनुरूप प्रयुक्त किया है। इसीलिए यशपाल के उपन्यासों मे भाषा के विविध रूप 
मिलते है । 


पात्र एवं प्रसंग के अनुरूप भाषा 


यथार्थवादी उपन्यासों की भाषा पात्र एवं प्रसंगों के अनुरूप होती है। यशपाल 
ने हिन्दू पात्रों से हिन्दी और पढ़े-लिखे मुसलमानों से उर्दू का प्रयोग करवाया है। 
अहिन्दी-भाषी पात्र हूटी-फूटी हिन्दी मे वाते करते है । जहाँ भ्रनपढ़, श्रशिक्षित ग्रामीणों 
का प्रसग आता है, यशपाल ठेठ भाषा का प्रयोग करते हैं। श्रंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति 
अपनी बातचीत मे पग-पग्र पर अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग करते दिखाई देते हैं । 

सैद्धातिक विवेचन में भाषा पारिभाषिक शब्दावली से लद गईं है । “जव यशपाल 
मार्क्स वादी चिन्तन अ्रथवा कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य-प्रशाली का स्पष्टीकरण करते है 
तब उनकी भाषा मे माक्संवादी शब्द-योजना की भरमार हो जाती है । श्राथिक शोषण 
श्रेणी-संघर्ष, वूर्जआ मनोवृत्ति के साथ-साथ ,मासफोर्स, प्रोलिटेस्यिट क्लास, सेल्फ 
डिटरमिनेशन, एंटी इम्पीरियलिस्ट, आ्रार्गनाइज्ड विंग क्लास एण्ड पेजेट्री जेसे शब्दो 
का वे प्रचुर प्रयोग करते हैं। ऐसे श्रवसरों पर उनकी भाषा मावर्सवादी तकों को 
प्रस्तुत करने के प्रयास मे मार्क्सवादी रंग में रंग जाती है ।”" इसदेः अ्रतिरिक्‍त 
यहपाल की कृतियों मे भाषा-लालित्य भी है। चारी-सौन्दर्य का चित्रण हो, अथवा 
प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हो, वहाँ भाषा आ्लालंकारिक मिलेगो । कहने का तात्पर्य यह 
कि प्रसंग के अनुरूप भाषा-विपयक जो परिवर्तन हमें यशपाल की रुचनाओ्रो मे दिखाई 
देता है, वह अन्यत्र दुलंभ है । 


पात्रानुकूल भाषा के उदाहरण 


रुद्रधीर अभिजात-वर्गीय ब्राह्मण वंश का व्यक्ति है। ब्राह्मण संस्कार एव 
भ्रभिजात्य उसके रक्‍त मे मिला हुआ है । उसकी वाणी मे ब्राह्मण-भाषा संस्कृत के 
शब्दों का आधिक्य स्वाभाविक है । श्रशुमाला से वार्तालाप के समय उसकी भाषा का 
जो रूप दिखाई पड़ता है, वह उक्त कथन के सर्वथा अनुकूल है---“भद्दें कचन की खान 
से लौह उत्पन्न नही हो सकता । वंश और कुल मनुष्य की शक्ति से ऊपर देवता की 
कृति है। मनुष्य नकुल दे सकता है, न कुल छीन सकता है। तुम्हारी धमनियों मे 


१. डॉ० (श्रीमती) झोम शुक्ल : हिन्दी उपन्यास की शिल्प-विधि का विकास, 
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। विप्र का रक्त है । कीचड़ मे 'गिर कर भी स्वर्ण पत्थर नहीं हो सकता ।”?' 


भाषा की स्वाभाविकता बनाये रखने के लिए यशपाल ने मुसलमान पात्रो के 
मुख से उर्दू का प्रयोग करवाया है । मज़हर मुसलमान है । परस्परा से उसकी जबान पर 
उर्द चढी हुई है, इसलिए उसका उर्दू बोलना ही सहज है | धनर्तिह को समभाते हुए 
उसकी भाषा का एक उदाहरण देखने योग्य है--“बेटा, मालिक से झगड़ा करना खुदा 
के इन्साफ से मुनकिर होना है । अल्लाह सब देखता है । सन्न करो । मालिक से साफी 
माँग कर उसकी सजा बर्दाश्त करो। खुदा इन्साफ करेगा। मालिक के दिल मे 
रहम देगा ।* 


ब्रिटिश शासन-काल में विदेशी सरकार ने हमारे देश मे अग्रेजी के प्रचार-प्रसार 
के लिए खूब प्रयत्व किया। अग्रेजी जानने वालो को सरकारी नीतियो के कारण 
सामाजिक सम्मान और कोई ऊँचा पद बड़ी सुविधा से मिल जाता था। परिणामतः 
अग्नेजी बोलने वाला व्यक्ति बड़ा गौरव महसूस करता था। वह जब कोई भारतीय 
भाषा भी बोलता था तो उसमे शअ्रग्नेजी के तमाम शब्द भर देता था। धोरे-घीरे यह 
उसकी आादत बन गई । इसी श्रादतद का शिकार 'भृठा सच” का हीरालाल है। उसकी 
हिन्दी भ्रग्नेजी के शब्दों से लदी हुई है--- 


“बूर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का हमारे देद से प्रशव ही नही है । यहाँ 
पोलिटिकल पावर . फ्यूइल या जमीदार क्लास के हाथ में नही है, 
कैपिटलिस्टो के हाथ मे है । हमारा टास्क लेंडलेस पेजेटरी और वर्किंग 
क्लास (बे जमीन के किसानो-मजदूरो) को लेकर पोलिटिकल पावर पर 
कब्जा करना है ।३ 

अहिन्दी भाषी पात्र जब हिन्दी बोलते हैं तो उत्की भाषा का रूप हूटा-फूटा हो 
जाता है। मराठे महाराष्ट्र का राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं। मजदूरो श्र मालिको में 
समभोता कराने के उद्देश्य से गई राजबीबी की बात सुनकर वह कहता है-- 

“कौन कहता है, मिले मजदूर का नई है ? मजदूर मेहनत नही करेगा तो 
मालिक मुनाफा किधर से करेगा ? मुनाफा नई होने से मिल किधर से 
बनेगा ? मजदूर की मेहनत की कमाई को जमा कर मालिक मिल बनायेगा 
तो मिल मजदूर का होगा कि सालिक का ? श्रापका यह श्रग्नेज सरकार 

ल्ल्ज्ज्िााा-य-य-____-_् 5 
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हे. भूंठा सच, पृ० ३२४, देश का भविष्य 
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हिन्दुस्तान को जब स्वराज देगा तो क्या जितना रेल और सरकारी 
इमारत हिन्दुस्तान के रुपिया से बनाया, वो सब विलायत उठाले 
जायगा ।” | 


ड्राइवरों की भाषा उनके परिवेश और कामधघे की प्रकृति के कारण सामान्य 
व्यक्तियों की भाषा से भिन्‍न होती है । थका कर तोड़ देने वाला उतका काम झऔर उससे 
राहत पाने के लिए उनका शराब पीना सामान्य बात है । नशे: की हालत में जबान पर 
उनका व नही रह जाता । परिणामतः बात-बात में वे गालियाँ बकते रहते है । 
धीरे-धीरे यह उनके चरित्र कीं एक विशेषता बन जाती है । और तब यदि गंभीर चर्चा 
भी करेंगे तो भी उनकी भाषा गालियो से ही भरी होगी । धनसिंह के प्रश्न पर ड्राइवर 
कदनसिह गम्भीर वार्ता मे लगा हुआ है । उसकी भाषा का रूप देखिए--- 


“अगर तुझे इस मामले भे सजा हो जाय तो यह पेशाब से मुड़वा दूँगा । 
यूनियन को तू क्या समभता है ? सौ झ्ादमी इक्कठे हो जायें तो पहाड 
को धकेल दे । कम्पनी साली तो हमारी कमाई खाती है । माँ के खसम 
मालिक तो लुगाइयो को लेकर “बिस्तर में पड़े रहते हैं । जान हथेली पर 
रखे, बरसात मे गिरते पहाडों पर से श्रादमियों को तो हमी ढोते हैं । 
मैंते इस कम्पनी मे नौकरी की थी तो छः मोटरें थी। सिर्फ छः; समभे 
बेढ़ा ! श्रब एक सौ साठ हैं। कहाँ से भ्रा गई ये ? मालिकों की... ...-मे 
से ? साले, यह कुदनसिह का खून पसीना है । तेरी माँ का... .... साले यह 
तेरी कमाई है । और अकेला-प्रकेला ड्राइवर कया है ? जेसे गडेरी चूसंकर 
फेक दो । तेरी बहन का... .«« खबरदार जो भ्रपने साथियों के साथ दगा 
किया ! बेटा, हौसला रख !”* 


गालियो से भरी भाषा के ऐसे रूप के विविध प्रसंगों को देखकर कई ध्ालोचको 
ने यशपाल पर भाषागत अ्रश्लीलता का दोष लगाया है । पर द्रष्टव्य यह है कि ये पात्र 
जव माँ-वहन के गुप्तांगों का नाम लेकर गालियाँ देते हैं तो क्या पाठक का ध्यान उन्ही 
गुप्तांगो की ओर जाता है ? यदि ऐसा हो तो निश्चय ही यशपाल की भाषा पर भ्रश्ली- 
लता का दोषारोपण किया जा सकता है । पर वस्तुतः ऐसा कुछ होता नही । पात्र की 
विशेष मन:स्थिति---क्रोध, आवेश, भलल्‍्लाहट भ्रादि--ही पाठक के सम्मुख भ्राती है । 
इसलिए यशपाल पर अश्लीलता का दोषारोपरा श्रर्थहीन है । 


१, देशद्रोही, पूृ० ८५ 
२. मनुष्य के रूप, पृ० ४६ 
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पुलिस विभाग के कर्मचारियों--सिपाही, दारोगा श्रादि---की भाषा भी गालियों 

से भरी रहती हैं, पर उसका रूप ड्राइवरों की गालीवाली भाषा के रूप से कुछ भिन्न 

होता है । ड्राइवरों की भाषा सपाट होती है, जबकि सिपाही-दारोगा आदि की भाषा 

सपाठता मे भी कुटिलता और टेढापन लिये रहती है | वस्तुत: पुलिस-विभाग होता ही 

है टेढा--श्रन्दर-बाहर हर तरफ से । उसके घिनौने टेढेपन का प्रभाव उसकी भाषा पर 

भी दिखता है। सोमा को पंकड कर सिपाही दारोगा के सामने पेश करता है । उनकी 
आपसी बातचीत की भाषा देखिए -- 

“हुजूर, यह रांघड (राजपूत) पदुठी (नवयुवती) को भगाये लिये जा 
रहा है ।' 

“दारोगा साहब लेठे रहे । नेचे से धीमे-धीमे कई कश लेकर सुस्त-सी 
आवाज में पूछा---“पट्ठी है कि खाखड (बेकाम प्रौढ़ा) ?” 

“हुज़ूर, बिल्कुल नई पठोरी (भ्रनब्याई) है ! कहता है, मेरी जणास है। 
हजूर, उसके नाक मे न बुलाक है न कील ! श्रभी ताजी राँड हुई लगती 
है । मर्द लडाई पर मरा होगा । मर्द के मरने की खबर सुनी भर साली 
भाग चली [”"१ 

गाँव के रहनेवाले अ्रशिक्षित पात्रो की भाषा पर ग्रामीण प्रभाव का दिखाई 
पडना अत्यन्त स्वाभाविक है। भूरेंसिह स्वतंत्रता-आन्दोलन से प्रभावित होकर कांग्रेस 
का राजनीतिक कार्यकर्त्ता बन गया है । गिरफ्तार होकर वह जेल में बन्द है । कुछ कैदी 
पढ़ें-लिखे भर भ्रंग्रेजी जाननेवाले हैं । बहसे, प्रायः वे अंग्रेजी में ही करते हैं। उनकी 
इस प्रवृत्ति की आलोचना करता हुआ भूरेसिह कहता है-- 

“थे क्‍या गिट॒ठ-पिटूट करो हो जी ? सिद्धे-सिद्धे अपणी बोल्ली मे बोल्लो, 
हमारी भी समझ मा आवे । अ्रपणो भाइयां ते किस बात का पर्दा है जी ? 
जणता ही हमारी बात नई समभेगी तो क्या अग्रेजों के समभारे खातिर 
श्रंग्रेजी मां गिट्‌ट-पिट्ट मारो हो ?”* 

भूरेसिह रोहतक का रहने वाला है। इसलिए उसकी भाषा में रोहतक की 
वोली के भ्रनेक शब्द दिखाई पडते हैं, जो बडा ही स्वाभाविक है । 
एक दूसरा पात्र हाथरस के सिधेरा गाँव का किसान है । राजनीतिक दलों 
की ठेढी चालो से तग आकर वह क्या भ्रनुभव करता है और उसे किस भाषा मे प्रकट 
ह्तसतत+>त+> 5... 
१. मनुष्य के रूप, पृ० ६३-६४ 
२. वही, १० १२१ 
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करता है, देखिए--. 

“लौट जाग्रों, जिधर ते श्राये हो ! नही तो मेरे सिर झादमी की हत्या देते 
हो । बहुत देखे हैं तुम्हारे जेंसे टोपी वाले काग्रेसी बतिये ! देहातिन को 
नोंच-नोच खाय डारो तुमने । श्राज किसान को खतरे दामों चार पैसे 
वनावन को वक्त झ्रायो है तो उल्टी पट॒टी पढावन चले आ्लाये । लौट 
जाञ्रो । सिर फोड डाठेंगे गाँव में पाँव धरो तो ।/** 


प्रसंगानुकूल भाषा के उदाहरण 


यशपाल को भाषा की प्रकृति का--व्याकरणिक दृष्टि से नही, श्रर्थ और आ्ान्तरिक 
शक्ति की दृष्टि से--बडा ही सूक्ष्म बोष है । इसीलिए प्रसगो के बदल जाने पर उनकी 
सही श्र्थाभिव्यक्ति के लिए वे बिल्कुल भिन्न प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं । 
राजनीतिक या समाज-व्यवस्था सम्बन्धी चर्चा होगी तो उनकी भाषा राजनीतिक और 
समाजशास्त्रीय पदावलियो से भर उठेगी और जब प्रेम-प्रसग होगा तो उसमे श्रजीव 
चुलबुलापन भौर रवानी दिखाई पडेगी । यश्यपाल का स्वतः का एक कथन उद्धृत किया 
जा रहा है, जिसमे समाजशास्त्रीय पदावलियाँ पर्यात्त मात्रा मे व्यवहृत हुईं हैं--- 


“अधिक पैदावार की आवश्यकता होने पर जब मजदूरो की मेहनत करने 
की शक्ति का मृल्य श्रौर क॒द्र बढ़ रही हो, मजदूर लोग अपनी शक्ति 
को पहचान कर अपने सामूहिक प्रयत्न से समाज के जीवन की व्यवस्था में 
ऐसा परिवर्तन कर सके कि उन्हे उनकी मेहनत के अनुपात में पैदावार का, 

गग मिल पाये और राजनैतिक शक्ति उनके हाथ मे श्रा सके | मजदूर 

अपनी शक्ति से जिस समाज को पालते हैं, उसकी व्यवस्था निश्चित करने 

का अधिकार भी उन्हे हो । पैदावार और व्यापार का नियंत्रण करने वाले 

उन्हें पशुओं की भाँति न हाँकते रहे । वे स्वय अपने मालिक बन सके ।”/* 

डॉ० खन्ना शिवनाथ से राजनीतिक बहस करते हुए द्वितीय महायुद्ध के दौराव 
कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई नीति का स्पष्टीकरण कर रहा है-- 


“अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति से गुलामी का बन्धन काटने की नीति ठीक है परच्तु 
कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे ग्रुलामी का बंधन कटने की श्राश्ञा हो. 
बन्धन कडा हो जाने की नही । भारत के लिए वरतंमान श्रन्तरराष्ट्रीय 


१. मनुष्य के रूप, पृ० १३४ 
२. देशद्रोही, पृ० १४६ 
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परिस्थिति मे फैसिस्ट-विरोधी मोर्चे मे सम्मिलित होने के सिवा और कोई 
चारा नही है । इस नीति से हम फैसिस्ट-विरोधी युद्ध में मित्र राष्ट्रो का 
हाथ बँटाने के कार्य मे अपने शासत का अधिकार भी पा सकेंगे ।”! 
द्रष्टव्य हैं कि यहाँ भाषा राजनीतिक शब्दावलियो से लद उठी है । लेकिन इसी 
खन्ना की भाषा का दूसरा रूप देखिए जब वह चन्दा से प्रेम की बातें कर रहा है| चन्दा 
और खन्ना दोनो परस्पर बाते कर रहे हैं--- 
“चन्दा ने गदगद होकर कह दिया--डॉक्टर साहब, आप से तो बहस में 
जीतना कठित है ।”” 
ह जीत कर आपको बहुत संतोष होगा ?” खन्ना ने पूछा । 

और क्या ?” चन्दा ने उसकी आँखो मे देख मुस्करा दिया । 

“बहुत अच्छा ! आप जो चाहे कहिए, मैं उत्तर न दूँगा ।* 
हाय, वह भी कोई जीतना है !” 
तो फिर आप जीतना नही चाहती !? 
बाबा |!” है 

गभीर तात्विक विवेचन के समय यशपाल की भाषा उसी तरह का बाना धारण 
कर लेती है। एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमे जीवन का तात्विक विश्लेषण 
अत्यन्त गभीरता के साथ किया जा रहा है। शब्द हैं तो छोटे-छोटे, पर वे पूरी गंभीरता 
और गरिमा लिये हुए हैं-- 

“लाठी, लाठी है श्र बन्दुक, वन्दूक । एक के साथ चोट का सबध है, दूसरी 
के साथ मृत्यु का । फिर सेना और भीड मे भ्रतर होता है। सेना में प्रत्येक 
सिपाही कर्तव्य को व्यक्तिगत रूप से निबाहता है भौर मौत का सामना 
सामूहिक रूप से करता है। भीड की मनोवृत्ति उल्टी होती है। वहाँ 
कर्तव्य का बोक सम्मिलित रूप से होता है और जान का भय सभी को 
व्यक्तिगत रूप से | भीड को श्रांगे बढने और पीछे लौटने भे किसी की 
आज्ञा की आवश्यकता नही होती । व्यक्ति श्रागे बढ़ता है दूसरों के साहस 
से और पीछे भागता है, अपनी कायरता के कारण ।”* 


भुहावरे और लोकोक्तियाँ ; 

के लेखक मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः दो उद्देश्यों से करता है । 
भाषा में वक्रता और विदग्धता ले आने के लिए तथा सूक्ष्म और जटिल भावो को तोक्ष्ण 
४ +-त-+_++_---.... 


१. देशद्रोही, पृ० २४६ 
१. वही, पृ० २८ 
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अभिव्यक्ति देने के लिए । प्रेमचन्दर और अपने कुछ समकालीन कथाकारों की तुलना मे 

यशपाल के विपुल साहित्य-भडार मे मुहावरे और लोकोक्तियो का प्रयोग अपेक्षाकृत कम 

ही हुआ है, पर जो भी हुआ है, वे विचार और अनुभूति के अग वनकर आये हैं । उनके 

द्वारा प्रयुक्त कुछ मुहावरे और लोकोक्तियो को हम नीचे उद्धृत करते हैं--- 

मुहावरे : मेहदी रचाये बेठना, हृदय मुँह को आना, श्रासमान से तारे तोड़ना, बाल 
बॉका करना, आग में तेल डालना, चेहरे का रग उडना, विजली-सी छू 
जाना, दो हक बात करना, आँखे ऋछुराना, पापड़ वेलना, पर लगना, घुटने 
टेकना, नाको चने चबाना, वादल मे चिन्दी लगाना, गाजर-मुली की भाँति 
उखाड फेकना, पाँव तले धरती फट जाना, अपने पैरो पर खडा होना,बेडा 
गक करना, आँख का पानी मर जाना, किसी के आगे हाथ पसारना, 
आदि आदि । 

लोकोक्तियाँ : (१) जर, जोरू, जमीन जोर की, नहीं और की, (२) कम खर्च में बाला- 
नशीनी, (३) भागते भ्रूत की लगोटी ही भली, (४) सौ दिन चोर का तो 
एक दिन साहू का, (५) हाथ कंगन को आरसी क्या, (६) सकट में सहायक 
हो सो ही मित्र, (७) वीरभोग्या वसुन्धरा, (८५) सौ स्वर्णाकार की तो 
एक लौहकार की, (६) जल मे रहकर मगर से बेर, (१०) हाथी के पाँव 
मे सबका पाँव समा जाता है, इत्यादि । 


(ख) भाषा की शक्ति 


शब्द-शक्ति--आलकारिकों ने शब्द की तीन शक्तियाँ मानी है--(१) अभिधा, 
(२) लक्षणा, और (३) व्यंजना । अभिधा दक्ति शब्द के उस अर्थ को प्रकट करती हैं 
जो कोश और व्याकरण से प्राप्त है, जिसे परम्परा से एक मनुष्य दूसरे से सुतता और 
सीखता आ रहा है । उदाहरण के लिए गधा” शब्द कहने से एक जीव विशेष का ज्ञान 
होता है, बीच में कोई बाधा नही पड़ती । यह अर्थ कोश से, व्याकरण से और व्यवहार 
से तथा विश्वसनीय व्यक्ति से जाना जा सकता है । इस शक्ति द्वारा जो भ्रर्थ-ज्ञान होता है, 
उसे वाच्यार्थ कहते हैं । 

परन्तु जब कहा जाता है कि लड़का गधा है! तो स्पष्ट है कि गधा! शब्द का 
वाच्यार्थ काम नही दे सकता । हम जानते हैं कि कोई लडका गधा नही होता । फिर 
भी भाषा से ऐसे प्रयोग निरन्तर होते रहते है और विज्ञ पाठक समभ भी लेते हैं । जब 
कहा जायगा कि लड़का गधा है तो समझदार आदमी समझेगा कि लड़का मूर्ख हैं, 
अ्रशिक्षित है, मंदबुद्धि है। सम्पूर्ण शब्द-सागर ढूंढ़ने पर भी गधा शब्द का यह अर्थ 
नही मिलेगा। अतएव, निश्चय ही अभिधा के सिवा और भी कोई शक्ति शब्द में अवश्य 
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है और गधे के मुख्य श्रथ को दबाकर एक दूसरे श्रर्थ को प्रकाशित करती है । इस शक्ति 
को लक्षणा कहते है और इस शक्ति से जो श्रर्थ व्यक्त होता है, उसे लक्ष्यार्थ 
कहते हैं । 

आमभधा और लक्षणा के अतिरिक्त शब्द की एक तीसरी शक्ति भी आलका- 
रिक आचार्य मानते हैं । इस तीसरी शक्ति का नाम व्यजना है। इससे जो अर्थ सूचित 
होता है, उसें व्यंग्यार्थ कहते हैं ॥ एक पदयात्री ने अपने दूसरे सह-पदयात्री से कहा--- 
'सूर्य अस्त हो गया ।? साथी मे इसका श्रर्थ समभा कि यात्रा स्थगित करें, रात्रि मे कही 
रुक कर विश्राम कर लेना आवश्यक है । यह श्रर्थ वाच्य नही हो सकता है । साथ ही 
यह लक्ष्या्थ भी नहीं है। यहाँ एक तीसरा ही श्र्थ कार्य कर रहा है, जिसे सन्दर्भ से 
जाता जा सकता है । 


वस्तुतः शब्द-शक्ति काव्य का प्रकरण है, पर सामान्य बोलचाल मे भी हम 
इसका प्रयोग करते हैं । यशपाल का सारा क्ृतित्व गद्यात्मक है, इसीलिए अ्भिधामूलक । 
अभिधामूलक कथनो में विशिष्ट भगिमाएँ लाने के लिए यशपाल ने जगह-जगह लक्षणा 
और व्यजना का प्रयोग किया है। अभिधा का उदाहरण नही दिया जा रहा है क्योकि 
गय तो श्रभिधा-प्रधान होता ही है । लक्षणा और व्यंजना के कुछ उदाहरण यशपाल के 
उपन्यासो से नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 
लक्षणा के उदाहरण 
१. ब्राह्मण देवता कुक्कुर है | ( दिव्या, १० ५३ ) | 
२. है भाई, है ! मछली काँटा निगलेगी । ( पार्टी कामरेड, पृ० ११ ) 
३. कालेज की लडकी... ...वह खुद खिलाडी है । उडकर बादल मे चिन्दी लगा 
श्राए !......अपना कान ढंढ़ते फिरोगे पंडित ? (पार्टी कामरेड, पृ० १०) 
४. नही, अ्रव तो पतृग कठकर वीचे नाली मे गिर चुकी है, और क्या गिरेगी ? 
पतंग कितनी ऊँची चढ़ गई थी ! (मनुष्य के रूप, पृ० २३१) 
५. सेठ, तुम कारोबारी आदमी हो । अ्क्खडपने मे क्या रखा है ? एक चिड़िया 
जाल से उड ही गई तो क्या ; जाल को तोड़ डालोगे ? शौर सैकड़ों 
फंसेगी । (मनुष्य के रूप, पृ० २६५०)। 
६. खुदा ने गीदड बना कर पैदा किया है, शेर तो बन नही जायेंगे, पर शेर के 
पीछे लगे रहो । (मनुष्य के रूप, पृ० २६३) 
ऊपर के उदाहरणो में 'कुक्कुर, गीदड, शेर, मछली, पतग, चिडिया', आदि 
शत्दो का वही अर्थ नही है जो शब्दकोश में उपलब्ध है, अर्थात्‌ उनके मुख्यार्थ बाधित 
हैं। 'कुबकुर” का श्र्थ है चाटुकार; 'गीदड़” का भीरु, दुर्बल; शेर” का साहसी, पराक्रमी; 
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मछली” का गीता; 'पतग” का सोमा और 'चिडिया' का युवा स्त्री । 
व्यंजना के उदाहरण 
१, कुछ लोगो की वीरता कुछ न समभने मे ही रहती है । 
( दादा कामरेड, पु» €३ ) 
२. चन्दा ने पूछा, “क्यों ? तुम्हारा माथा कुछ गरम लगता है ।” 
“नही, तुम्हारे हाथ शीतल है |” खन्ना ने दृष्टि उठाकर उत्तर दिया । 
( देशद्रोही, पृ० २१० ) 
पहला उदाहरण नैनसी का कथन है । मीराजकर बना हरीश सगीत के सवध 
में अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहा है। नैनसी उसका प्रत्याख्यान उक्त कथन द्वारा 
करती है | पर उसका मन्तव्य मीराजकर ( हरीश ) की सगीत-सम्बन्धी अनभिन्ञनता का 
प्रत्याल्यान करना मात्र नही है, कुछ और भी है । वस्तुतः वह अपने प्रति हरीश के उस 
उदासीन व्यवहार की ओर इमग्रित करना चाह रही है, जो नेनसी को साले डाल रहा 
है । इसलिए उपयुक्त भ्रवसर पर नैनसी हरीश की नासमझी के नाट्य पर इस कथन के 
'रूप मे व्यंग्यात्मक प्रहार करती है । 
दूसरे उदाहरण में चन्दा भर खन्ना के कथन ऊपर -से सामान्य लगते है, पर 
खन्ना का यह कथन---“नही, तुम्हारे हाथ शीतल हैं” सिर्फ इतना ही नहीं कहता कि 
चन्दा के हाड-मांस के हाथ ठरडे हैं। उसका तात्पय यह है कि परिस्थितियों के कारण 
खन्ना के जलते हुए हृदय को उसके हाथों के स्पर्श से एक विशेष प्रकार का सन्तोष मिल 
रहा है। वह अपनी पीडा भूलकर एक विशेष मानसिक सुख पा रहा है । 
सुक्तियाँ 
सूक्ति जीवन का अनुभवगत सत्य है। लेखक अपने जीवनगत निष्कर्षों को इसमे 
गूँथ देता है । यशपाल का जीवन श्रत्यन्त सघ्षमप और रोमांचकारी रहा है । उनके 
कट्ठु-मघुर अनुभव उनकी सूक्तियो मे बिखरे पड़े हैं। लेखन के बीच-वीच मे इन सूक्तियों 
के सन्निविश से भाषा में शक्तिमत्ता आई है। कुछेक सूक्तियाँ नीचे उद्धुत की जा 
रही हैं :-- 
१. जनेलिज्म सियासत का जहाज है । ( श्ूठा सच-वतन और देश, पृ० ४६ ) 
२. कर्म बिना सिद्धान्त मिथ्या और निष्फल है । (मनुष्य के रूप, पृ० १८०) 
३. प्रत्येक संध्या नये सूर्योदय का आश्वासन लेकर आती है । (वही, पृ० १०५) 
४. सहृदयता जीवन की शोमा है । (वही, पृ० ८३) 
५. पुरुष के लिए उनन्‍्माद और सामर्थ्य की चरम साधना है नारी । 
(पार्टी कामरेड, पृ० १६) 
« जीवन की सार्थकता श्रधिकार और सामथ्य मे है | (दिव्या, प० ५१) 


क्री 
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७. संसार केवल शक्तिशालियों के लिए है ) दुखियों के लिए वैराग्य ही सुख 
है। (वही, १० १२३) 
८० जागती हुईं चीटी की शक्ति सोते हुए हाथी से अधिक होती है । 
(वही, पृ० १८० ) 
&. लावरय और भीरुता का सयोग आवश्यक है। (अप्सरा का श्राप, पृ० २७) 
१०. विद्या-धन और कन्या-धन की निष्पत्ति और सार्थकता उन्हे सुपात्र को दे देने 
से ही होती है । (वही, पृ० ७२) 
_ ११. साँड और साधु से क्या कगडा । इन्हे मार्ग दे देना ही ठीक है । 
(अमिता, पृ० ६१) 
१२. राजहठ, वालहठ और स््री-हठ इनमे से किसी एक का भी विरोध कठिन है । 
(वही, १० १२१) 


(ग) भाषा का सौन्दर्य 


अलंकरण---अलकार भाषा के सौन्दर्यवर्धक तत्व हैं। इनका प्रयोग प्रायः 
काव्य की भाषा मे होता है। अ्रपनी रूप-रचना के कारण काव्य विवरणात्मकता को 
प्रश्नय नही दे पाता । उसे थोडे मे बहुत कुछ कहना पड़ता है । साकेतिकता काव्य-भाण 
की बहुत बड़ी विशेषता है । साकेतिकता लाने के लिए कवि अ्रलकारो का प्रयोग करता 
है, लक्षणा, व्यजना शब्द-श्क्तियो का आश्रय लेता है। परन्तु जब अलकार का प्रयोग 
अलकार के लिए होने लगता है, तब वह एक प्रकार का अनावश्यक बोक बन जाता है । 
यह प्रवृत्ति साहित्य के लिए अस्वास्थ्यकर है । श्रस्तु, अलकार मुख्य रूप से काव्य-भाषा 
का वैशिष्य्य है। 


गद्य की प्रवृत्ति सब कुछ विवरणात्मक रूप मे प्रस्तुत करने की होती है । फल- 

स्वरूप, अलकारो के लिए उसमे बहुत अवकाश नही होता । यदि हठात्‌ एवं सायास गद्य 

मे कोई लेखक अलंकारो का अधिक प्रयोग कर दे, तो गद्य का अपना श्राकर्षण 

नष्द हो जाता है। पर लेखन के प्रवाह मे अलकार, यदि, स्वाभाविक रूप मे आा 

जाये, तो गद्य-भाषा का भी सौन्दर्य बढ़ जाता है, उसमे विशेष प्रकार का तेवर 
भ्रा जाता है । 

यशपाल की भाषा में अलकारो का प्रयोग इसी स्वाभाविक रूप मे हुआ है, उनका 

कही भी अनावश्यक ढंसठाँस नही है। वे जहाँ कही भी प्रयुक्त हुए है, आवश्यक-से 

लगते हैं। इसीलिए कथन की सांकेतिकता और तज्जन्य सौन्दर्य को बढाने वाले भी । 

यशपाल की भाषा मे प्रयुक्त कुछ अलकार उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किये 


जा रहे है । 
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उपसा 


रे. 


- शिवनाथ गरम तन्‍्दूर की भाँति सन्ना रहा था । (देशद्रोही, पृ० २८) 
, गरमी में आवे की तरह तपने वाली उसकी कोठरी जाडे में खूब ठडी हो 


गई । (देशद्रोही, पृ० ३२) 
वह सोठ की गाँठ की तरह सिकुडता जाता | (देशद्रोही, पृ० ३२) 


उपयुक्त तीनो उदाहरणो मे प्रयुक्त उपमाएँ जहाँ एक ओर यशपाल की भाषा 
मे सौन्दर्य की वृद्धि कर च्ुभनशीलता पैदा करती हैं, वही इनसे यशपाल का जनवादी 
कलाकार होने का भी प्रमाण मिलता है । विषयवस्तु की दृष्टि से यशपाल जनवादी 
साहित्यकार है ही, भाषा के स्तर पर भी उनकी जनवादिता इन उद्धरणों से सिद्ध 
होती है । तीनों उपमाएँ सीधे जीवन से ले ली गईं हैं। परम्परागत उपमाश्ो का परि- 
त्याग कर सीधे जन-जीवन से उपमाएँ ग्रहर्य करना प्रगतिशील और जनवादी कलाकार 
के लिए ही सभव है । 


रूपक 


१. 


गिरधारीलालजी का अनुमान अल्हड़ नवयुवा बेटी की चतुरता के आच्छा- 
दन को सहज ही बेघ गया । (श_रूंठ सच -- वतन श्र देश, पृ० १८२) 


- तारा के कान उन शब्दो के लिए आतुर थे, जेसे सीप स्वाती नक्षत्र की बूँद 


पा लेने के लिए अ्रपने पुट खोल देती है । (वही, पृ० ३८४) 


« मध्यम श्रेणी अनिश्चित स्थिति के लोगों की एक अद्भुत पचमेल खिचड़ी 


है। (दादा कामरेड, पृ० २०) 


« उस अद्भुत हृश्य और यात्रा की उमंग से हृदय की नदी में आई आह्लाद 


की वाढ़ का जल कम होकर तली मे बेठे टीलो और कगारो के सिरे प्रकट 


होने लगे । (वही, १० &१) 


» वावरे पंछी, वादलो को चाँद ने ढेंक लिया है तो तू क्रोध मे अपने ही पंख 


क्यों नोच रहा है, आत्महत्या क्यो कर रहा है ? (अमिता, पृ० १०६) 


» समय ही उसे समाप्त कर उसकी सहायता कर सकता था और समय, 


दिन, सप्ताह और मास के रूप में जल की धारा की तरह बहता जाता था, 
राज के दुःख की स्थिर विशाल चट्टान को स्पर्श करता हुआ । वह चट्टान 
अपनी दृढता के कारणा समय की धार की रगड से गली नही, उस पर 
मौन की काई जम गई और वह चट्टान और भी अस्पृश्य हो गई । 
(देशद्रोही, पू० ३६-४० ) 


उपर्युक्त स्थलो मे रूपको के प्रयोग से भाषा मे जो वाँकपन आ गया है, उससे 
भाषा का सौन्दर्य तो हिगुरित हो ही गया है, साथ ही लेखक का भाव पाठकों तक 
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अपनी पूरी श्रथंवत्ता और चुटीलेपन के साथ सम्प्रेषित होता है। लेखन का प्रमुख 
लक्ष्य सन्नेहित रहता है लेखक की श्रनुभृति के पूरी सजीदगी के साथ पाठक तक 
सम्प्रेपित होने मे । अ्रलकारों के प्रयोग से यशपाल मे इस लेखकीय उद्देश्य मे पर्याप्त 
सफलता पाई है । 
अत्प्रक्षा 
१. ऐसा मालूम हुआ जेसे बरसाती मेढको के समूह पर चील भरा पड़ी हो । 
(पार्टी कामरेड, पृ० २५) 
२. पानी बरसते समय अधिकांश लोग बरसातियाँ और छतरियाँ लेते तो जान 
पड़ता, पूरी सडक पर कुकुरमुत्ते ही कुकुरमुत्ते घुम रहे हो । 
(भूठा सच, वतन और देश, पृ० ३६७) 
३. उसके लिए जेल से स्वतन्त्रता ऐसी ही थी जेसे एक चिड़िया के पैख तोड़कर 
बिल्लियो के सामने पिजरे से बाहर फडफडाने के लिए छोड़ दिया जाये । 
(मनुष्य के रूप, पृ० ८८) 
इन उद्धरणो मे उत्प्रेक्षा के प्रयोग से कही किसी की मनःस्थिति का, कही 
व्यवित की सामाजिक दुरवस्था का भर कही प्राकृतिक सुषमा का वर्णाव किया गया है । 
उत्प्रेक्षा के प्रयोग के बिना कथन मे वह शक्ति और सम्प्रेषणीयता न आर पाती, जो 
सम्श्रति दिखाई पडती है । 
इसी तरह दृष्टान्त, मानवीकरण भ्रादि-श्रादि प्राचीन भर नवीन अलकारो की 
सहायता भी उपन्यासकार यशपाल ने अपनी बात को प्रभावशाली ढग से प्रस्तुत करने 
के लिए ली है। मानवीयकरण का एक उदाहरण देकर यह चर्चा समाप्त की 
जा रही है। 
सानवीकरण 
१. इजन ने चीख-चिस्घाड़, गर्जन-तर्जन द्वारा बोक वहुत भ्रधिक होने की 
शिकायते की, क्रोध और बेबसी में वहुत-सी फकारो से घुएँ के बादल छोडे । 
फिर लाचार गाडी को धीमे-धीमे खीचना शुरू किया । 
(फक्रूठा सच--देश का भविष्य, पृ० १२१) 
आगे हम यशपाल की भाषा में पाये जाने वाले कतिपय दोषो की चर्चा करेंगे। 


यशपाल के उपन्यासों सें प्राप्त भाषागत दोष 
यशपाल के उपन्यासो में पाई जाने वाली भाषा-सम्बन्धी च्रुटियों के कुछेक उदा- 
हरण नीचे दिये जाते हैं । ये त्रुटियाँ विभिन्न प्रकार की हैं । इनमे प्रचलित व्याकरण- 
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सम्मत नियमों की स्पष्ट श्रवहेलना है । स्पष्टता के लिए हम उन्हें चार श्रेणियों मे विभक्त 
कर प्रस्तुत करते हैं । 


(क) लिंग-सम्बन्धी श्रांतियाँ 


« अली ने एक गहरा सांस लिया । (दादा कामरेड, पृ० ५८) 


«» आपका चर्चा अनेक वार सुना था । 


शैल ने एक बहुत गहरी सांस छोड दी । (वही, १० ११३) 


सब चर्चा व्यर्थ जान पडने लगी थी । (देगद्रोही, पृ० २१८) 


- खूब बर्फ गिरा है । (दादा कामरेड, पृ० ८६) 


वरफ जल बनकर सहस्रो धाराश्रो में टप-टप टपक रही थी । 


» कोठी के छत... ... (दादा कामरेंड, पृ० ८६) 


बँगलों की लाल छततों से... ... (वही, १० ६०) 


» रावर्ट ने एक सिगरेट और जलाई । (दादा कामरेड, पृ० १३५) 


हरीश ने सिगरेट ले लिया । (दादा कामरेड, १० १३६) 


» जीवन ने दोनो साइकिल थाम लिये । (दादा कामरेड, पृ० १५८) 


जीवन ने दोनों साइकिलें एक-दूसरे के सहारे खड़ी कर दी । 
(वही, १० १५८) 


७. मजदूरी का दर...... (देशद्रोही, ० 5५) 
८. चन्दा का बकवास वढ़ता गया । (देशद्रोही, १० २३१) 


१०. 


११, 
१२, 


«माल की यातायात मोटरो द्वारा ही होती है । 
(मनुष्य के रूप, 
कलिंग के सेनापति ने पराजय स्वीकार नही किया है । 
(अश्रमिता, पृ० २११) 
शकुन्तला पर घाम आ गई । (अप्सरा का श्राप, १० ५२) 
अपना कलमस रोक उसने तीज दृष्टि से दरवाजे की श्रोर देखा । 
(दादा कामरेड, १० २६) 


प्रथम छः उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि लेखक इन शब्दों के लिंग के 
सम्बन्ध में श्रनिर्णय की श्रवस्था मे है । अतएव वह उन्हें कभी पुल्लिग में और कभी स्त्री- 
लिंग मे प्रयुक्त करता है। श्रंतिम छः ( काले ) छाव्दों को, (मेरी जानकारी के अनुसार) 
यद्यपि परस्पर-विरोधी लिगों मे नही प्रयुक्त किया गया है, पर फिर भी उनका लिंग- 
प्रयोग गलत है । 
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जा 


(ख) शब्द-रचना सम्बन्धी दोष 


१. 
२. 
डे, 
४. 


अनाभ्यास (दिव्या, पृ० ३८) 

मरमान्त (पीडा से) (अप्सरा का श्राप) 
अनाधिकारी (भ्रूंठा सच, वतन भौर देश) 
सौजन्यता (क्रूठा सच, वतन और देश) 


उपयुक्त शब्दों की रचना व्याकरण, की हांष्ट से दोषपूर्ण है | इन्हे मुद्रण-संबंधी 
भूल मान लेना भी विश्वास-योग्य नहीं प्रतीत होता । 


(ग) वाक्य-रचना सम्बन्धी दोष 


१. 


र्‌. 


३. 


१ 


ही 


१२. 


१३. 
१४, 


बच्चे को परमेश्वर ने बुलाना था। (बारह घराटे, पृ० ४६) 


- प्रेम जीवृन्‌ की सबसे बड़ी ऊँची भौर उदात्त भावना होती है । 


दैलवाला को हाथ से पकड़ यशोदा “ऊपर ले गई । 

(दादा कामरेड, पृ० २५) 
दैलवाला ने दादा की ओर देख फिर नमस्कार किया और श्रादर से 
मुस्कराकर बोली । (दादा कामरेड, पृ० ७४) 
उसने मजदूर को गर्दन से पकड़ लिया । (दादा कामरेड, पृ० १६१) 
शाम के लिए आदे की चुटकी भी नही है। (मनुष्य के रूप, पृ० ३८) 


« जमादार ने धनसिह का बाह से पकड़ एक ओर हटा दिया । 


(मनुष्य के रूप, पृ० ६१) 


* रात के चौथे पहर हाथरस से गाड़ी दूंडला जानी है । 


(मनुष्य के रूप, पृ० १३६) 


* दो मर्दों ने जाडे से बचने के लिए भूरे रग की रजाइयाँ ओोढ़ी हुई थीं । 


(वही, १० १३६) 


पिछले छः वर्षो मे हमारा प्रेस सयम और निग्नह निबाहना ही था । 
(वही, १० ४७) 


(वहाँ, 8० १०६ ) 


* यही भावना सृष्टि का अवलम्ब और जीवन का प्रयोजन होती है। 


(वही, पृ० १०६) 
यह शावक भद्दे के ग्रक मे स्थान पाकर दूसरो के मन मे ईर्ष्या जगाता है । 
(अप्सरा का श्राप, पृ० ४२) 
दैल उसकी इच्छा को राह देती गई । (दादा कामरेड ) 
नाश्ते की कई तश्तरियाँ खा गया । 
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पानी का गिलास... ...« 


१५, चंदा गोद में सिर रखने की प्रार्थना ठ्ुकरा दी थी। 
(देशद्रोही, प्ू० २०८-६)' 
१६. वबती ने साधु की वहिन सतो की मृत्यु का समाचार देना था । 
(भ्रूठा सच, भाग २, पु० १२५) 
वाक्य १, ३, ४, ५, ६, १२, १३ भ्रौर १४ पर श्रंग्रेजी वाक्य-रचना का स्पष्ट 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । वाक्य (२) हिन्दी वाक्य-विन्यास की दृष्टि से शिथिल भौर 
त्रुटिपूर्ण है। “शैलवाला ने दादा की ओर देखकर ( देखा घौर ) नमस्कार किया और 
मुस्कराकर भादर से वोली” सही रूप है। छठे, सातवे, श्राठवें और सोलहवे वाक्यों 
की रचना पर पजावी भाषा का गहरा प्रभाव है। वाक्य (१०) मे क्रिया के लिग-वचन 
का प्रयोग पूति के लिग-वचन के अ्रनूरूप हुआ है, जबकि वैसे ही एक दूसरे वाक्य (११) 
मे क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिग-वचन के श्रनुसार है-( कर्तरि प्रयोग )। ये दोनो उदा- 
हरणा व्याकरण की दृष्टि से परस्पर विरोधी हैं। श्रतएव नियमतः इनमे से किसी एक 
प्रयोग को ही स्वीकार किया जा सकता है। वाक्य (१५) मे चूंकि क्रिया भूतकाल सकर्मक 
है, इसलिए उसके साथ उद्देश्य सम्रत्यय होना चाहिए । 


(घ) वर्ण-विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


पुस्तक में शुद्ध रूप 

१. विषद विशद 

२. लक्ष लक्ष्य 

३. वराम्दा, वरामदा (दादा कामरेड, पृ० ८& ) 
४. धुन्दली घुन्धली (_ #ऋ.. (०७० ) 
५. उद्योग-धन्दे उद्योग-पन्धे. ( हा पृ० १४६) 
६. धोका धोखा (देशद्रोही, १० ७३, १७१) 
७. अट्टहास्य अटटहास (दिव्या, पृ० २३ ) 

८. कौतुहल कौतूहल ( » १९०२३ ) 

&. रजत-मजूशा रजत-मंजूघषा. (अमिता, पृ० ३३ ) 
१०. स्पर्ष स्पर्श ( » 7१० १६७) 
११. अन्तर्ध्यान अन्तर्धान ( देदाद्रोही, पृ० १८० और 

अमिता, पृ० २०१ ) 

१२. समप्रेषित सम्प्रेषित (वारह घरटे ) 
१३. चशक चषक (अप्सरा का श्राप, पृ० ४८) 
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१४. ब्रतत , ब्रत (अप्सरा का श्राप ) 
१४, पतिब्रता पतिव्रत्ता ( कं ) 
१६. विस्त्रितत विस्तृत (भूठा सच 

१७. स्वयम स्वयम््‌ (दादा क़ामरेड, १० &१) 
१८. चिल्ह चिह्न ( /» १० €१) 
१६, भ्राल्हाद श्राह्नाद ( ४. १० ६१) 


उपर्युक्त सभी शब्दों की वर्तवी गलत है। उनके शुद्ध रूप सामने लिख 
दिये गये हैं । । 


(च) विराम-चिन्ह के प्रयोगों में असावधानी 


१. यह आश्चर्य की बात है कि वह यहाँ आये और आपसे न मिले ? 
(दादा कामरेड, पूृ० ७५) 
२. आपको बता देना चाहिए वह कहाँ है ? (वही, पु० ७५) 
३. आप आई थी हमारी सहायता करने के लिए, आपने हमारा सत्यानाश कर 
दिया और श्रव॒ भी पार्टी के डिसिप्लित को न मादकर उसका पता बताने 
से इनकार करती हैं ? (वही, पु० ७६) 
४३ 0 भशान्ति सी... ... 
प्रथम तीन वाक्यों के अन्त में प्रश्नवाचक के स्थान पर पूणे-विराम और भ्रतिम 
उदाहरण मे दोनों शब्दों के बीच वियोजक चिह्न का प्रयोग होना चाहिए। 
यशपाल हिन्दी के सशक्त कथाकार हैं । सन्त १६४० के पश्चात्‌ रचित उपन्यात्- 
साहित्य में उनका ऐतिहासिक महत्व है। वे मूलतः पंजाबी-भाषी है। सुचार रूप से 
लेखन आरम्भ करने के पूर्व उनका सस्पूर्ण राजनीतिक एवं छात्र-जीवन पजाब में ही 
व्यतीत हुआ है । भ्रतएव उनकी भौपस्यासिक कला पर पजाब की भूमि का प्रभाव पडना 
अवश्यम्भावी है। यशपाल की भाषा पर पढे बाह्म प्रभाव को हम सुविधानुसार मुख्य रूप 
से तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं--(१) प्रादेशिक प्रभाव (परिवेद्गत), (२) उर्दू 
साहित्यकारों का सम्पर्क (सम्पर्कगत) भौर (३) अ्रंग्रेजी के माध्यम से श्राप्त शिक्षा का 
प्रभाव (अध्ययनगत) । 
यशपाल की कृतियों मे पजाबी का सस्पर्श अत्त्यन्त उजागर है | हिन्दी साहित्य मे 
यशपाल ही इसके एकमात्र उदाहरण नही हैं। गद्य-साहित्य के एक दूसरे लब्ध-प्रतिष्ठ 
लेखक श्री उपेन्द्रनाथ 'अरइक! मे सी पंजाबी-प्रयोग बहुलता से मिलते हैं ! इतवा ही नही, 
उद, के शीर्षस्थ लेखक श्रौर हिन्दी के श्राज के लोकप्रिय कथाकार राजेन्दर सिंह बेदी तथा 
किशनचन्देर के वैयक्तिक नामों में सी पंजाबी का पडा प्रभाव स्पष्ठतः देखा जा-सकता है। 


नी 
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यशपाल की साहित्यिक प्रतिभा का विकास॑ उर्दू लेखकों के बीच हुआ है । 
स्वाधीनता-प्राप्ति से पूर्व पजाब की क्षेत्रीय भाषा होने के कारण उर्दू वहाँ निरन्तर 
पनपती रही है। जीवन के आरभिक दिनो मे यशपाल को यद्यपि श्रार्य समाज के 
सस्कृतमय वात्तावरण में भी रहना पड़ा है, परन्तु भ्रार्य-समाजी स्वय उर्दू के माहौल से 
अछूते नही रह सके हैं । यही कारण है कि श्रार्य-समाजी-पजावी ब्राह्मण को 'वरहमन' 
और स्वय आर्य समाज शब्द को 'श्रार्या समाज” कहकर पुकारते हैं । हिन्दी के महात्रु 
कथाकार और प्रसिद्ध आय समाजी स्वर्गीय सुदर्शन जी ऐसा ही प्रयोग और उच्चारण 
किया करते थे । यशयाल की भाषा पर भी उर्द का! ऐसा ही प्रभाव दिखाई देता है । 
यशपाल की सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षा अग्नेजी के माध्यम से हुई है । उन्होने श्रग्नेजी 
के माध्यम से अनेक पश्चिमी लेखका को पढ़ा है, जिनका प्रभाव कलाकार यशपाल पर 
जाने-प्रनजाने अवश्यमेव पडा होगा । शिक्षा-भाध्यम का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के चिन्तव 
पर पड़ता हैं। यही कारण है कि प्रत्येक शिक्षित भारतीय परस्पर व्यवहार श्रथवा 
लेखन मे अ्ग्नेजी का प्रयोग करता रहता है । किसी विदेशी भाषा की वाक्य-रचना एवं 
शब्दावली का व्यवहार श्राज हमे खटकता है और दो-षरूप में दिखाई देता है, पर यह 
सभव है कि कुछ समय परचात्‌ ये ही प्रयोग रूढ़ हो जाये और हमारो भाषा मे घुल- 
मिलकर उसकी शक्ति वन जाये । किन्तु आज की स्थिति मे ये भाषागत प्रयोग दोष ही 
समभे जायेंगे । यशपाल उसके अ्पवाद नही है। उन्होंने भी जाने-अवजाने अपने 
साहित्य मे श्रग्नमेजी भाषा की प्रकृति के अनुरूप वाक्य रचनाएँ की हैं । 
यशपाल की भाषा मे निर्श्रान्त रूप से कतिपय दोष हैं, जो उनकी सशवत 
कृतियों मे खटकते है । किसी भी समर्थ लेखक के प्रयोगो मे अनजाने झाई हुई चुढियो 
का किसी साहित्यिक अथवा अन्य आधार पर समर्थन नही किया जा सकता है । हम 
केवल दो प्रकार के अभिनव (अशुद्ध) साहित्यिक प्रयोगो को ही समर्थन प्रद्गान कर 
सकते है--एक है भाषागत सचेत्तन प्रयोग, जो प्रचलित व्याकरण-सम्मत न होते हुए 
भी किसी विशेष दृष्टि से साहित्य मे किये जाते है । उदाहरण-स्वरूप आ्राधुनिक हिन्दी 
काव्य म सुभित्रानन्दन पंत श्रौर नरेदकुमार मेहता ने नये-नये शब्दों को गढ़कर तथा 
व्याकरण की छूट लेते हुए उन्हे प्रचलित श्रौर व्यवहृत करने का भरपूर प्रयास किया है, 
पर थशपाल में इस प्रकार प्रयास निस्सन्देह नही है । साहित्य मे एक और प्रकार का 
अथशुद्ध प्रयोग होता है, जिसे कलात्मक श्राग्रह के नाम पर सचेतन रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है| प्रायः आचलिक वातावरण को अंकित करने लिए अथवा किसी पात्र के 
वैयक्तिक वैशिष्व्य को उभारने के लिए लेखक अशुद्ध भाषा का प्रयोग करता है । यशपाल 
की उपर्युक्त सापागत चुटियाँ इनमें से किसी के अन्तर्गत नहीं भ्ाती हैं । लगता है, ये 
भाषागत दोष लेखक की असावधानी या भसमर्थता के द्योतक हैं। पर प्रसन्नता की 
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बात है कि हम इन्हें यशपाल की आ्रारभिक क्ृतियों में ही पाते हैं, परवर्ती रचनाओं में 
क्रमश: उनका परिष्कार होता गया है और लेखक की कलम अ्रधिक कलात्मक होकर 
प्रकठ हुई है । 
२. अ्रभिव्यक्ति के अ्रवयव 

(क) कथन - 

कथा एवं पात्रों की तरह यशपाल ने कथोपकथन को भी माव्सवादी विचारों के 
प्रतिपादन का साधन बनाया है । पात्रों के सभाषणों के द्वारा उन्होंने मार्ससीय सिद्धान्तों 
की स्थापना का प्रयास किया है। व्यक्ति अथवा समाज को केंद्र में रखकर जीवन एवं 
इतिहास की व्यास्या पक्ष और प्रतिपक्ष की सृष्टि करके की गईं है । यही कारण है कि 
पक्ष की विजय दिखाने के लिए यशपाल के कथोपकथन कही-कही बहुत लम्बे हो गये 
हैं। अपने मतवाद की स्थापना के लिए, यद्यपि उन्होंने ताकिक युक्तियो का आश्रय लिया 
है, पर फिर भी उसके पीछे लेखक की सोह्देश्यता मुखर हो उठती है । 

यशपाल के पात्रों के कथन के कुछ उदाहरण हम नीचे उद्धुत करते हैं--- 

(१) जीवन ने कहा---दादा, कल मैं श्रनारकली बाजार से गुजर रहा था। 
उस समय इन हड़तालियो के वालटियर और दो लडकियाँ शैलबाला वर्गेरह हडतालियों 
के लिए झोली मे चल्दा माँग रही थी | कुछ बदमाश उन पर कंकड फेंक रहे थे । कुछ 
उन्हें “जापानियों के एजेंट' कहकर तालियाँ बजा रहे थे, कोई 'रूसियो का एजेट” बताता 
था। एक बदमाश लड़के ने नालीं से कपडा भिगोकर शेलबाला के सिर पर फेक दिया । 
एक मजदूर गाली देकर उस लडके की तरफ लपका ! कम्युनिस्ट रफीक भी साथ था। 
उसने मजदूर को गर्देब से पकड लिया । सचमुच भेया, स्वय मेरी तबीयत में भ्राया कि 
बदमाश लडके को गोली मार दूँ । बडी मुश्किल से अपने आपको रोका | याद है बी० 
एम० शैलबाला और कम्युनिस्टो की वाबत क्या-क्या कहता था ? दादा, जानते हो कपडा 
मिल की हड़ताल का सेक्रेटरी वह सुलतान कौन है ? वह हमारा अपना हरीश है, पार्दी 
से निकाल देने के बाद उनमे जा मिला है ।””" 

उपयू क्‍त कथन से कई बाते स्पष्ट होती है। सर्वप्रथम शैलवाला और हरीश 
के सम्बन्धो को लेकर दादा के मन में जो आतियाँ पैदा हो गई हैं, उनके निराकरण का 
प्रयास है। कामरेड रफीक, हरीश, शैल आादि हडताली मजदूरों का नेतृत्व करते हुए 

दिखाये गये हैं। उनके संघर्षमथ जीवन भौर विवेकधूर्ण भ्राचरण के द्वारा लेखक 
कम्युनिस्ट आन्दोलन के प्रति हमारी सहानुभूति जगाने का प्रयत्न करता है । और श्रंतत 
आकर करा आदी पी वीर 


१. दादा कामरेड, पृ० १६१ 
मा० १६ 
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मे आतकवादी क्रांतिकारी दादा के भावी चारित्रिक परिवर्तत का बीजारोपण भी यही 
हो जाता है । 


(२) डाक्टर के विषय में चर्चा होने पर करीम कहता है--काफिरो के 
मुल्क मे शैतान का राज है। वहाँ दो तरह के आदमी हैं, एक काम करने वाले, दूसरे 
खाने वाले | मेहनत करने वाले खूब मेहनत करते है और कमा कर आराम से रहने 
वालों को दे देते हैं । सब रुपया आराम करने वाले रखते है। मेहनत करने वालो को 
थोडा-थोडा खाने को देते हैं कि वह मोटे होकर काम करना बन्द न कर दें । यह डावटर 
आराम करने वाला है न ? देखो, इसके हाथ-पैर जेसे खान के घर की बेगम हो । इसने 
कभी काम थोडे ही किया है । इसी से कुछ कर नहीं पाता | यह अफसर था न !””* 


प्रस्तुत कथन में (करीम के मुख से) भारतवर्ष की पजीवादी समाज-व्यवस्था 
मे निरंतर चलने वाली शोषणा-प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। वर्गमुलक समाज मे 
पूँजीपति वर्ग मेहनत करने वाली श्रेणी का श्रपने वैयक्तिक उपयोग और भोग के लिए 
ही शोषण करता है । डॉ० खन्‍ना उसी वर्ग का प्रतीक है । 

(३) मारिश ने उत्तर दिया, “परलोक मे अधिक भोग का अवसर पाने की 
कामना से किया गया यह त्याग त्याग नही । तुम्हारी आशा और विश्वास के अनुसार यह 
त्याग भोग की आशा का मूल्य है। भोग की इच्छा है तो साधन रहते भोग करो ! झात्म- 
अवचना कर वचित होने से क्या लाभ ? परलोक केवल अनुमान और कल्पना है, प्रत्यक्ष 
नही । जो तुम्हे परलोक का विश्वास दिलाता है; उसने परलोक को दूसरे के कथन- 
मात्र से जाना है और दूसरे ने किसी और के कथन से । प्रलोक को स्वयं देखकर 
किसी ने उसके सत्य होने का साक्ष्य नही दिया। नित्य के व्यवहार मे ऐसे प्रमाण पर 
कोई विश्वास न करेगा । ऐसे प्रमाण के आधार पर/ प्रकट स्थूल जीवन को न्यौछावर 
'कर देना क्या बुद्धिमानी है ?!”!* 

'दिव्याः उपन्यास मे मारिश भोतिकवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता 
है । प्रलोक एव पुनर्जेन्म मे आस्था रखने वाली रत्नप्रभा पर उसकी तकपूरा वाणी का 
यह असर पडता है कि रत्नप्रभा परलोक और अमरता की कामना से विरत होकर 
प्रत्यक्ष ऐहिक जीवन की सार्थकता में विश्वास करने लगती है । 

(४) मजदूर कामरेड.......वात काटकर मराठी मे कहने लगा, “पूंजीवाद मे 
तो पैसे का सम्मान है । ये कितनी मेहतरानियाँ, कितनी मावली च्लरियाँ घुटने से ऊपर 
थोती का कांछा कसे खुले बदन सडक साफ करती है, मत-मन बोभ टोकरी में ढोती है । 


१. देशद्रोही, पृ० २२ 
२. दिव्या, पृ० १३६ 


लत 
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किसी की आँख मे नही खटकता, किसी को लज्जा नही मालुम होती ! किसी सेठानी की 
घोती बालिश्त-भर उठ जाय तो बम्बई में श्राय लग जाए । तुम. अखबार बेचती हो, 
कांग्रेस के लोग बात बनाते हैं। सब कुजड़ियाँ तरकारी बेचती है, किसी के पेट में दर्द 
नही होता, क्यो ?... ...!!* 
मे पार्टी कामरेड” में मजहर के विचारों का अनुमोदन करते हुए मजदूर कामरेड 
'गीता से कहता है कि पूंजीवादी समाज में आचार कुछ नही है । उसका आधार मात्र 
धन का सम्मान है । 

(५) इसी प्रकार “मनुष्य के रूप” के कामरेड भूषण के कथनों मे मार्क्सवादी 
सिद्धान्त भरे पडे हैं। श्राथिक विषमता की पीडा को भेलते-मेलते वह इतना जजेर और 
कृठित हो गया है कि उसे अपनी अभिजातवर्गीय प्रेमिका मनोरमा तक से वितृष्णा हो 
जाती है । इसीलिए वह अपनी विगत प्रेम-भावना पर खेद प्रकट करता है। उसका 
निम्नांकित कथन विचारणीय है ...“....सिद्धान्त की अपेक्षा व्यक्तिगत भ्रनुभृति प्रबल 
होती है। मेरे स्वप्न टूट चुके हैं। अपने भ्रम और भूल को सत्य प्रमाणित करने के लिए 
और बडी भूल करने की श्रपेक्षा भूल को स्वीकार करके उसे समाप्त कर देना ठीक है । 
मरी स्थिति के लोग जेसे भी हों, केवल गुजारा करने की फिक्र करते हैं । मैं समाज की 
मौजूदा व्यवस्था मे अपने भर अपने जेसों के लिए कोई स्थान नही पाता । ...««« मुमे 
जीवन का अवसर न देने वाली व्यव॑स्था के विरुद्ध मैं प्राण-पणा से लड़गा | तुम समभती 
हो, भेरा मूल्य पचहत्तर रुपया माहवार है ।””* 

(६) यशपाल के कथन की सोहेश्यता के सम्बन्ध मे एक श्रौर उदाहरण देकर हम 
इस भ्रसग को समाप्त करते हैं । 'भूठा सच” (प्रथम खरड) उपन्यास मे सशस्त्र सैनिकों के 
सरक्षण में शेखपुरा से उद्धार की गईं स्तलियो को और बहुत-से शरणार्थी हिन्दू परिवारों 
को लेकर स्टेशन वेगने अमृतसर जा रही हैं । दूसरी तरफ से पाकिस्तान के लिए पैदल 
आती हुई मुसलमानों की घिनौनी भीड को देख कर एक सिक्‍ख ड्राइवर श्रीमती कौशल्या 
देवी से कहता है कि देश के विभाजन के मूल मे आर्थिक कारण ही प्रमुख है । निरन्तर 
शोषण की चवकी भें पिसते रहने के कारण गरीब हिन्दू पहले मुसलमान बने; अब वे ही 
धाभिक उन्माद भे आकर साम्प्रदायिक दगे कर रहे है । “बहिन जी सच है, मुसलमानों ने 
हिन्दुओं को लूटा है” कौशल्या देवी के समर्थन से उत्साहित होकर ड्राइवर बोला, “पर 

हिन्दू सैकडो बरस से इन लोगों को लुटते, निचोडते चले भ्रा रहे हैं, नही तो एक हो 


जमीन पर रहने वालों मे अमीरी, गरीबी का इतना फरक क्यों होता ? पंजाब की सब 
२ एन | 


१. पार्टी कामरेड, पृ० २३ 
३. मनुष्य के रूप, पृ० ७८ 
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जायदाद हिन्दुओरों के ही हाथो क्यों चली जाती ? गरीब पहले ग्रुस्से में मुसलमान हुआ, 
दूसरा गुस्सा यह है | गुस्सा मजहब का भी है, पर गरीबी का भी है बहिन जी !” 


(ख) चित्रण 

यशपाल की उपन्यास-कला में चित्र का महत्वपूर्ण स्थान है । उनकी वर्णन- 
दौली में श्रनेक स्थलों पर चित्रात्मकता का सहारा लिया गया है । कला की सार्थकता 
तब है जब विचार चित्र का रूप धारण कर मूर्तिमंत हो जायें । चित्रों के मान्यम से यश- 
पाल पाठक की विवेक-बुद्धि को जगाने का प्रयास करते हैं। यशपाल के साहित्य में 
चित्रण साधन है, साध्य नहीं । वे इसके भीतर से कुछ भौर व्यंजित करते हैं । यणपाल 
के उपन्यासों में चित्रों के विविध रूप मिलते हैं। किसी स्थान, दृश्य, घटना, व्यक्ति, 
समूह, भीड़ श्रथवा मानवी रूप का चित्रण करते समय वे उसका साक्षात्‌ रूप उपस्थित 
कर देते हैं । 

यक्षपाल के उपन्यासों से चित्रण के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं --- 

'दादा कामरेड' मे नैससी का नख-शिख रूप चित्रित किया गया है, परन्तु यह 
चित्रण रीतिकालीन परिपाटी पर नही है । लेखक नैनसी के श्रंग-प्रत्यंग का वर्णान कर 
उसके श्रप्नतिम सौंदर्य का चित्र खडा करता है, पर वह चिन्न पाठक की वासना को 
बिल्कुल नहीं जगाता । यह सच है कि यशपाल ने श्रपने उपन्यासो मे नारी के रूप-वर्णात 
में विशेष रुचि ली है, पर ये चित्रण साध्य न होकर किसी श्रन्य उद्देश्य की पूर्ति मे 
साधन के रूप मे श्राये हैं । निम्नलिखित चित्र में लेखक का जो मूल उद्देश्य है, उसे वह 
वर्णन के श्रत में स्पप्ट कर देता है । हरीश नैनसी के मांसल सौदय से प्रभावित तो है, 
पर नैनसी उसकी हृप्टि मे किसी श्रजायबंधर में रखी उर्वशी की जड़-मूरत्ति से बढ़कर 
शरीर कुछ नहीं है । श्रतएवं हरीश उसके प्रति मात्र उपेक्षा-भाव ही दिखाता है । 

“उसकी लम्वी-पतली गोरी उंगलियों की ओर देखकर हरीण ने उसके शेष 
शरीर को देखा । उसका बहुत महीन भ्रौर मुलायम वालो से भरा सिर, जिसमे तेल की 
चखिकनाई नही, केशो की स्वाभाविक कोमलता स्वयं प्रकट हो रही थी । जूडे पर मठर 
के लाल फूलों का लगा हुश्रा पत्ता, पतला-लम्बा मुख, लंबी गर्दन, मह्दीन साड़ी में से 
भलकती उसके शरीर की श्राकृति, उसका तनिक उभरा हुआ वक्ष, पतली कमर और 
फिर कुछ दूर वहकर नीचे गिरती जल की धारा की तरह घुटनो से वीचे गिरती पिंड- 
लियाँ, श्रंत मे सेंडल भे मढे उसके कोमल श्वेत पाँव । पाँवों के चारो श्रोर साडी का घेरा 
पराग को घेरे रहने वाली फूल की पख्ुडियो की तरह फैला हुआ था । पीले हाथी के 
दाँतो की तरह चिकनी श्रौर कोमल वाँहे उसकी गोद मे श्राकर टिकी हुई थी । कलाइयों 
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प्र एक-एक बहुत महीन काली चुडी थी । एक अस्पष्ट-सी सुगंध उसके शरीर से आ 
रही थी । नैनसी फूल की कली की भाँति थी, पूरी खिलकर फैल नही गई थी, परन्तु 
स्फुटोन्मुख थी । नैनसी हरीश की उपेक्षा के लिए शिकायत कर रही थी ।”१ 

यशपाल दिशद्रोही' उपन्यास मे वम्बई के मदनपुरा मोहल्ले भे रहने वाले 
मजदूरों का चित्र भ्रकित करते हैं । मदनपुरा औद्योगिक नगरो मे स्थित मजदूर बस्ती 
का प्रतीक है। मजदूरों के दयनीय जीवन का यथातथ्य चित्रण करके लेखक उनके प्रति 
हमारी करुणा जगाने मे पूर्णतया सफल हुआ है। 

“सुबसे कठिन समस्या गर्मी के मौसम में रात बिताने की थी । पड़ोस में रहने 
वाले मजदूर गली मे खटिया डालकर सो जाते । बिना रोशनदान की कोठरी की श्रपेक्षा 
गली से गर्मी की उमस कम अनुभव होती थी परल्तु मच्छर अ्रधिक हो जाते और दुर्गन्ध 
भी श्राती । रात डयटी के मजदूरो के आने-जाने से नीद टूट जाने पर फिर सो पाना 
कठिव हो जाता | कोठरी के भीतर लेटने से शरीर पसीने से भीग जाता । छः: रुपया 
भाहवार किराये की कोठरी, तीस-चालीस रुपया माहवार कमाने वाले मजदूर के लिए 
श्रकेले किराये पर लेना कठिन था । पाँच-छः मजदूर मिलकर कोठरी लेते थे । कोठरी' 
मे उतनी खाटे बिछा सकना भी संभव न था। ***”रे 

यशपाल ने सैनिको के जीवन का बड़ा ही यथार्थ श्लौर जीवन्त चित्रण किया 
है। यह सच है कि अ्रधिकांश सैनिक भ्रपनी आ्राथिक परवशता के कारण ही सेना में 
भरती होते हैं। उनकी जिन्दगी हर क्षण मौत के मुँह मे होती है, पर वे सेना मे रोबदार 
जीवन विताने का नाट्य करते हैं । एक श्रोर मौत की नौकरी श्रौर दूसरी ओर पारि- 
वारिक जीवन-रक्षा को भार--यह है भ्रॉज का सैनिक जीवन, जिसे यशपाल की लेखनी 
ने व्यग्यात्मक रूप में सचित्र उपस्थित किया है । 

“सिपाही छावनी मे जाकर बूट और वर्दी पहनेंगे, मोदर पर सवार होकर 
बन्दुक और मशीनगन चलायेंगे, लेकिन मिट्टी और फसल का मोह भ्रौर मैल-पसीने, 
धी-दूध से भधाते बीबी-बच्चों का मोह उनके कदमो को शिथिल कर रहा था। उनके 
गाँव भे दीन जीवन था, सेना मे रोबदार मौत का भय था ।****** घर मे जीवन-रक्षा 
के लिए मौत की नौकरी आवश्यक थी । उन्हे रुपया चाहिए था जो उन्हे खेतों की 
जमीने नही दे सकती थी, सेना की नौकरी देती थी ।”” 

“दिव्या में कलाकार यशपाल कुमार पृथुसेन का मनोवैज्ञानिक चित्रण श्रस्तुत 
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करते हैं । आचार्य रुद्रधीर द्वारा श्रपमानित होने पर दास-पुत्र परथुसेन के भीतर अभिजात 
वर्ग तथा जाति-व्यवस्था के प्रति जो भयानक विद्रोह और घुणा का भाव जगता है, 
उसका सफल अकन निम्नलिखित पक्तियों मे हुआ है--- 

“कुमार पृथुसेन घायल व्यात्र के समान क्रोध से काँपता, कुछ समय तक चन ; के 
उम्र प्रकाश में अपने श्रश्व-रक्षक के समीप खड़ा रहा । हृदय मे प्रज्वलित क्रोध की 
श्रग्ति का घुआँ मस्तिप्क में घुट जाने के कारण वह क्षुब्ध और विह्नल हो उठा---जन्म 
का अपराध ? यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार सभव है ? इंस्त्र को 
दक्ति, धन की शक्ति, विद्या की गक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नही कर सकती ! 
कोई द्ञक्ति जन्म के अ्रपराध का मार्जन नहीं कर सकती ! जन्म के भ्रन्याय का प्रतिकार 
क्या मनुष्य देव से ले ? ““*““नया उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म 
के श्रस॒त्य श्रधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है ?”" 

भूठा सच' मे लेखक ने विस्थापित भीड़ का ह्ृदयद्रावक चित्रण किया है । 
पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थी मुसलमान अपने साथ श्रपनी हृदी-फूटी संपूर्ण ग्रहस्थी 
लिये जाते हुए दिखाये गये है । कुछ ही शब्दों में सीधी-सादी भाषा में यशपाल ने मुस्लिम 
समाज की भीषरा श्रारथिक दुरवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है । 

“भीड़ के प्रायः सभी लोग कुछ-न-कुछ, छोटा-मोटा बोक उठाये थे । बहुत-सी 
स्त्रियों की कमर या पीठ पर, पुरुषों के कंधों पर रोये हुए, सूखे-से मारे घिनौने वच्चे 
चिपके हुए थे । किसी की पीठ पर वोरी, किसी के सिर पर कनस्तर काटकर बनाया 
हुआ बक्सा, किसी के कन्घे पर गठरी, कोई सिर पर रखी उल्टी खाट पर अपनी 
गृहस्थी उठाये लिए जा रहा था । कोई ज्ली-पुरुष दोनो शोर से उल्दी खाट को सिरो पर 
उठाये थे । खाट पर गठरी-मुठरी रखी थी और मैले, कुम्हलाये हुए बच्चे बेठे थे ।”* 

“मनुष्य के रूप” भे एक स्थल पर लेखक ने सूर्यास्त का चित्रण किया है । उसने 
श्रस्तकालीन सूर्य की कल्पना विश्रान्ति के लिए जाते हुए एक थके-मादे पथिक के 
रूप मे की है। लेखक चित्रण के माध्यम से “इससे भी श्रागे कुछ व्यजित करना चाहता 
है । रात्रि के श्रागमन पर वह संसार के समस्त प्राणियों को कर्म-जाल से मुक्त होकर 
श्रम-परिहार के लिए प्रेरित करता है । 

“सामने थकावट से निस्तेज सूर्य घाटी की सीमा पर खडे चीड के जंगलो के 
पीछे फिसल रहा था श्रीर विश्वाम के लिए, छाया श्रौर श्रधकार फी चादर अपने शरीर 

पर खीच रहा था । नीचे फैली विस्तृत घाटी श्यामल हो गई थी । केवल ऊँचाई पर से 
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गुजरती सडक पर सूर्य की भ्रतिम, फोकी-फीकी, भिलमिल-सी किरणों शेष रह 
गई थी ।”! १ 
(ग) व्यंग्य 
व्यंग्य सामाजिक यथाथ का नग्न चित्र प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है। 
यशपाल हिन्दी के सफल व्यग्यकार हैं । उनके गद्य की एक प्रमुख विशेषता व्यग्यो की 
'सृष्टि है। उनका व्यग्य प्रायः किसी एक वाक्य या छाब्द मे निहित न होकर सम्पूर्ण 
प्रसग मे पाया जाता है । मूलतः यह विषयगत या चरित्रगत होता है । लेखक यशपाल 
को जो व्यवस्था या स्थिति पसन्द नही है, उसका वर्खान वे ऐसी शैली मे करते है कि 
व्यग्य अपने आप उभर आता है । यशपाल के व्यग्यो के विषय अ्रन्तविरोध, विसगतियाँ, 
शोषण, सामाजिक विक्ृतियाँ, परम्परागत जर्जर नैतिक मान्यताएँ, राजनीतिक छल-छदम 
भ्रादि हैं। इन व्यग्यों में उनकी श्रालोचनाएँ ध्वसात्मक न होकर रचनात्मक होती है, जो 
नई व्यवस्था के निर्माण का सकेत देती है | यशपाल का व्यग्य विभिन्न रूप धारण कर 
प्रकट होता है। वह कही उपहास से भर जाता है, तो कही मीठे कोमल विनोद एवं 
हास्य की सृष्टि करता हुआ दिखाई देता है । भ्रव हम यद्यपाल के उपन्यासों से व्यग्य 
भौर हास्य-विनोद के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 
--सुन तो” भ्रस्तर ने हरीश को सम्बोधन कर पूछा, 'सोयेगा भी यही ?! 
और कहाँ जाऊंगा भ्रव ?! हरीश ने उत्तर दिया । 
“मरे तब तो जाडे मे । रजाई तो एक ही है श्रौर वह भी फटी हुई। 
हम दोनों तो किसी तरह ग्रुजर कर लेते हैं, श्र 
'फिठ मुँह” (छि: छि:) हाथ फटकार कर जमीला ने कहा, जरा भी 
तो शरम नही रही ।” भौर मुँह ढेक लिया | हँसकर हरीश ने कहा, 
तू श्रपना गुजारा कर । मैं तेरा यह कम्बल लेकर पडा रहूंगा ।” 
--यह भी कोई कम्बल है ।'* “भूसा बाँधने लायक भी नहीं।” कम्बल 
की श्रोर इशारा कर उसने कहा, (बता फिर जमीला ?! 
--तुम दोनो अपना ग्रुजारा करो, मेरी फिकर छोडो । सुँह फिराकर 
हरीश ने उत्तर दिया । 
--भआज तो मारा तेरे देवर ने ।” घुटने हिलाते हुए अख्तर ने कहा ।/* 
इस वार्तालाप से पहले अनेक कारणो से श्रस्तर-जमीला का दाम्पत्य सम्बन्ध 
हट जाने के बिन्दु तक पहुँच गया था। दोनों के जीवन के सम्बन्ध-सूत्र अत्यत गभीर 
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परिस्थितियों में उलक गये थे । तव तक हरीश की अवतारणा कर यशपाल की कला- 
त्मकता ने ऐसी जादू की छंडो चुमाई कि सारा उलभाव, जटिलता और सजीदगी 
तिरोहित हो गई और दाम्पत्य जीवन की सरिता-धारा हास्य-विनोद के उभय कूलों 
के वीच सहज ढंग से प्रवाहित होने लगी | हास्य के आयोजन से यशपाल जीवन का 
गत्यवरोध दूर कर उसमे एक मिठास ला देते हैं । 


शस्थापे में स्त्रियों के हाथ एक ताल से धप-धप छातियो पर पड़ने लगे | नाऊन 
वेदना मे कुरलाते स्वरो से विलाप के वोल वोलती थी और स्त्रियाँ एक स्वर से 'हाया- 
हाया, हाया-हाया” पुकारती दोनो हाथो से एक साथ छाती पीटती जाती थी। रीति 
के इस विलाप और पीठने मे एक सुनिश्चित क्रम था । स्त्रियो के हाथ कभी छातियों 
पर पइते थे, कभी क्रम से जाँघों और छातियो पर, फिर जाँघों, छातियो और गालो 
पर पड़ते थे ।'““आँखे मूँद कर भ्रथवा दीवार की ओट से सुनने पर स्त्रियों के छाती 
पीटने का सम्मिलित स्वर इस प्रकार बँधा हुआ जान पडता था मानों मैदान मे वहुत 
सघे हुए सिपाही मार्च, मार्क-टाइम और विवक मार्च कर रहे हों । किसी स्त्री के वेमेल 
हो जाने पर नाऊन उसे सगत से उठा दे सकती है ।?१ , मु 

परम्परावाद की जड़ता का यह अप्रतिम उदाहरण है । वावू रामज्वाया की 
बृद्धा माँ की मृत्यु से वस्तुतः लोगो को प्रसन्न होना चाहिए था, और लोग हुए भी; 
क्योकि बेचारी वृद्धा बुढ़ापे का नरक भेल रही थी । परन्तु रीति-पालन तो करना ही 
था| जिस बात की विल्कुल आ्रावश्यकता नही है, मनुष्य उसे रीति निभाने के नाम पर 
किये जा रहा है । उस परम्परा-निर्वाह मे समाज की जडता और अविवेक के अतिरिक्त 
और कुछ नही है । परम्परा-निर्वाह का वर्णन कर यशपाल ने समाज के इसी अन्घेपन 
पर व्यग्य किया है| इसी प्रकार के व्यग्य के हजारो उदाहरण यशपाल के साहित्य से 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 


यशपाल की भाषागत उपलब्धियाँ, शक्ति और सीसमायें 


यश्षपाल की भाषा पर समग्रता में विचार करते समय हिन्दी भाषा के जानकार 
पाठक को बड़े धर्म-सकट से ग्रुजरना पडता है। यशपाल जीवन के बड़े सूक्ष्म श्रध्येता 
झौर चितक हैं । जीवन-अध्ययन और विश्लेषण सम्वन्धी उनकी क्षमता प्रायः सर्व- 
स्वीकृत है । जीवन की गहराई मे ड्रवकर जिन निष्कर्षो 'पर वे पहुँचते हैं; उन्हे समाज 
के सम्मुख इसलिए रख देते हैं कि समाज अपने असली रूप को पहचाने और उसके 
सुधार के लिए जो परिवर्तत आवश्यक हो, उन्हें अगीकार करे । यह कार्य वे कला के 
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साध्यम से करते हैं । जीवन को अभिव्यक्त करने वाले अन्य जास्र और विद्याएँ भी हैं, 
पर उसका सम्बन्ध जब कला से जुड जाता है, तो कला की कुछ श्रनिवाय॑ माँगो और 
नियमों का ध्यान रखना भी आवश्यक हो जाता है। यह सही है, (जेसा यशपाल भी 
मानते है) कि कला साधन है, और जीवन साध्य, इसलिए अधिक आवश्यक है जीवन 
पर ध्यान रखना, कला पर उतना ध्यान न भी रहे तो भी कोई हज नही । पर तव यह 
भी तो कहा जा सकता है कि फिर कला को ही माध्यम क्यो स्वीकारा जाये ? श्रन्य 
माध्यमों से भी तो जीवन अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसलिए अ्रभिव्यक्ति-माध्यम 
के हूप मे कला को स्वीकार लेने के वाद उसकी कुछ आवश्यक छार्तों की पूर्ति अनिवार्य 
हो जाती है। 'भाषा का कलात्मक सौष्ठव” उन माँगो मे से एक है। यशपाल, कला 
की इस माँग की पूर्ति, कौशल से नही कर पाये है। मार्क्सवादी कलाकार होने के कारण 
यशपाल भाषा के संदर्भ से भी मार्क्सवादी सिद्धान्तो की स्वीकार करत है। मारव्स, 
चूंकि जनवादी था, इसलिए साहित्य-सर्जना मे उसने जन-भाषा को ही सर्वाधिक महत्त्व 
भ्दान किया है। यशपाल भी, मार्क्स की ही तरह, जन-भाषा के समर्थक है और उसका 
उन्होने अपनी प्रौपन्यासिक कला-कृतियों मे बहुत हद तक निर्वाह भी किया है, पर 
“दिव्या, अप्सरा का श्राप” जेसी क्ृतियों मे वे भाषा-सम्बन्धी मावर्सवादी सिद्धान्त से 
परे हटे हुए दिखाई पड़ते हैं । उक्त क्ृतियों मे सस्क्ृतनिष्ठ पदावलियों का प्रयोग कर वे 
तत्कालीन वातावरण-निर्माण मे सफल जरूर हुए है, पर यह काम तो वस्तुओ, व्यक्तियों 
और स्थानो के तत्कालीन प्रचलित नामो का प्रयोग करके भी किया जा सकता था, पूरी की 
पूरी रचना को सस्क्ृत-बहुला पदावलियो से भरने की क्या श्रावश्यकता थी ? पर ऐसा हुआना 
है। दूसरे शब्दो मे, यशपाल ने इन कृतियों की रचना जनभाषा मे नही की है, भर्थात्‌ 
आषा सम्बन्धी माक्संवादी सिद्धान्त से हट गये हैं। यशपाल की ही मान्यताओं का सहारा 
लैकर कहा जा सकता है कि उक्त कृतियों मे जीवन की अभिव्यक्ति पर ही उन्हे ध्यान 
केंद्रित करके रखना चाहिए था, सस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कर तत्कालीन वातावरण- 
निर्मारा के चक्कर मे पड़ने की कोई श्रावर्यकता नही थी । पर वे पडे हैं । इसका तो 
तलब यही है कि यशपाल स्वतः, स्पष्टतः न कहते हुए भी, यह वात स्वीकार करते हैं 
कि साहित्यिक रचना मे जीवन की अ्रभिव्यक्ति के साथ-साथ कलात्मकता की भी कुछ 
अनिवार्य छर्ते होती हैं, जिनकी झोर भी ध्यान देना भ्रपेक्षित होता है। कथा की एक 
अनियाय कलात्मक शर्त है रोचकता । इस शर्त की पूर्ति यशपाल ने अपनी कथा-कृतियों 
में वडी खूबी से को है। वह प्रशंसनीय है । पर भाषा की भूमि पर उनके पैर फिसल- 
फिसल जाते है । 
इसी अध्याय मे यशपाल की भाषा पर विचार करते हुए उसकी पात्रानुकूलता, 
भैसगानुकूलता, उसमे प्रयुक्त अलकार, सूक्तियों, कहावतों, मुहावरों आदि का विवेचन 
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आचरण होगा, इसका सहज रूप में अनुमान लगाया जा सकता है। प्रकृतवादियों ने 
मनुष्य का अंकन वाह्मय शक्तियों एवं अच्तर्शक्तियों के विरोध और सामंजस्य के आधार 
पर किया है। प्रकृतवादियो के अनुसार मनुष्य पैतृक रक्तगत गुणों एवं दुर्गुशों तथा 
अचेतन मन की भ्रन्तर्शक्तियो से परिचालित यत्र है। अतः 'काम' भी भूख-प्यास की तरह 
स्वाभाविक है। इस विचारधारा का सबसे प्रवल समर्थक फ्रायड है । 


लेकिन प्रकृतवादी यथार्थवाद का विरोब जल्द ही प्रारंभ हो गया। नव- 
मानवतावादियो ने इस साहित्य को भश्राम्रक, हतोत्साह उत्पन्न करने वाला एवं समाज को 
रोगग्रस्त बनाने वाला मानकर उसका तीज विरोध किया । इसी विरोध ने सामाजिक 
यथार्थ को जन्म दिया । सामाजिक यथार्थ के अन्तर्गत यथार्थ केवल प्रकृतवादी न रह- 
कर मानव के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय योगदान करता है | साहित्यकार इस 
विचारधारा से प्रभावित हो मानव-जीवन का अकन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता 
है, जिसमे शोषण के कुहासे फटते हुए दिखाई देते हैं और रूढ़ियाँ गलकर नये मूल्यों को 
जन्म देती हैं। फलतः समतामुलक समाज की स्थापना के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार 
होती है । 


(ख) अंग्र जी साहित्य के यथार्थवादी उपन्यासकार और यशपाल 


(१) चाल्से डिकेंस ओर यशपाल--यथार्थवादी दृष्टिकोण से जीवन का 
चित्रण श्रग्नेंजों उपन्यास-साहित्य मे डिकेध्त से प्रारम होता है । डिकेस मुलत: कथाकार 
था। उसे लिखने और स्वयं पढकर सुनाने का नशा था । उसने जो कुछ भी लिखा है, 
स्वाभाविक ढग से लिखा है। उसके साहित्य मे घटना चरित्रो पर वोमका नही बनती, 
अपितु उतके साथ श्रवाघ गति से अग्रसर होती है । उसके पात्र हमारे हृदय, बुद्धि और 
अन्तश्चेतना पर स्थायी प्रभाव डानते हैं । डिकेस ने तत्कालीव समाज का जीवन्त चित्रण 
किया है | हर सामाजिक बुराई पर उसने व्यग्यात्मक शैली मे चोट की है। श्रौद्योगिक 
क्रांति एव उसके भीतर पनपती हुईं पूँजीवादी व्यवस्था का श्रकन करने मे उसने श्रपनी 
सक्षम लेखनी का परिचय दिया है । डेविड काप्परफील्ड' आत्म-कथात्मक दौैली में 
लिखा गया उपन्यास है जो डेविड के माध्यम से सारे वच्चो का चित्र हमारे समक्ष 
उपस्थित करता है। तत्कालीव समाज की हृदयहीनता एवं शोपणा-प्रवृत्ति का उससे 
स्पष्ट पता चलता है । डिकेस का हृदय विद्रोह करना चाहता है, पर वह ऐसा कर नही 
पाता । वह या तो समझौता कर लेता है या मौन रह जाता है । मध्यवर्गीय परिवार का 
ऐसा जीवन्त एवं चुटीला चित्र अ्न्यत्र शायद ही उपलब्ध हो । ओल्ड क्युरियासिटी 
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शाप” मे वह दकियानूसी विचारधारा प्र व्यंग्य करता है । डिकेस ने शासन-बव्यवस्था के 
लोकहित-विभाग पर, विशेषकर उसके कर्मचारियों की लेटलतोीफी पर कठोर प्रह्मर 
किया है । शहरो एवं कस्बो की सडकों का अ्रकन उनकी कहानी कहने के लिए किया गया 
है। (दि टेल आफ ट्रु सिटिजञ” मे उसने एक ही साथ फ्रांस और इस्लेंड के जन-जीवन का 
चित्रण किया है । इसमे सामन्‍्ती व्यवस्था को उखाड़ फेकने मे तत्पर फ्रासीसी जनता 
एवं उसके कार्य-कलापों का हृदयग्राही वर्णान मिलता है । किराये की गवाही का प्रयोग 
किस तरह शासन-तत्र करता है, इसका उद्घाटन करते हुए न्‍्याय-व्यवस्था का पर्दाफाश्ष 
किया गया है। मानसिक रोगी डॉ० मेनेट का “नार्थ टावर” प्रकरण सामन्ती व्यवस्था 
एवं उसके दमन-चक्र की अमानुषिकता का नम्त चित्र है। मारक्यूस सर्वहारा-वर्ग को 
अपने रथ के नीचे कुचलकर उसके जीवन का मूल्य एक स्वर्ण मुद्रा आँकता है। किसानो 
के स्वाततन््य-सघर्ष का चित्रण ऐतिहासिक तथ्यो के संदर्भ मे न कर कल्पना के भ्राधार 
पर किया गया है। न चाहते हुए भी उपन्यासकार परिस्थितियों से समभौता करता 
रहता है। डिकेस में हास्य और विनोद का रंग इतना गहरा है कि वह पाठक की चेतना 
को वाँधे रहता है और उसे ऊबने नही देता । हास्य की स्थिति मुस्कराने की ही अनुमति 
देती है, भ्रट्टहास की नहीं, क्योकि उसके विनोद पर. करुणा चित्र सदां हावी रहता 
है। डिकेस के पात्र सबीव है और काफी हद तक स्वच्छन्दतावादी भ्रौर भावुक भी / 
डिकेस के उपन्यासो मे शिल्प का अभाव है । इसका एक कारण यह भी है कि उसके 
उपन्यास पत्रिकाओं में खणडो में प्रकाशित हुए थे। युग-बोध की दृष्टि से डिकेस ईमानदार 
कलाकार है, फिर भी समाज के प्रति उसकी घृणा पाठक के श्रन्तस्‌ मे विद्रोह उत्पन्त करने 
मे सक्षम नही है। उसके पात्र सबल होते हुए भी सामाजिक इन्द्व के प्रतीक नही है । 
यशपाल ने भी अपने उपन्यासों भे जन-जीवन का यथार्थ श्रकन किया है, लेकिन 
डिकेस के यथार्थ और यशपाल के यथार्थ में अ्रन्तर है। यशपाल ने परम्परागत गलित 
सान्यताशो को तोड़कर उनके स्थान पर नये जीवन-मृल्यो श्रौर स्वस्थ समाज-व्यवस्था 
की स्थापना की शोर इंगित किया है, जबकि डिकेस केवल बाह्य यथार्थ का चित्रण 
करके रह गया है। डिकेस ने सामाजिक शोषण के मूल मे फॉँककर पलते वर्ग-सघर्ष 
को नही देखा, पर यशपाल हर शोषण के मुल मे परम्परावादी विचारधारा को विद्यमान 
पाते है भर उसका खुलकर विरोध करते है। यशपाल मे डिकेस का हास्य और विनोद 
व्यग्य बनकर प्रकट हुआ है और वह वैसा ही नियत्रित भी है। यहापाल ने भी 
सत्ताधारी शासक-वर्ग पर चोट की है और उसमे पलते हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश 
किया है। जन-जीवन के चित्रण मे यशपाल डिकेस से श्रधिक सफल हैं। यज्ञपाल के 
पत्र “टाइप! और "व्यक्ति! दोनो हैं । उनमे युग-चेतना है और वे तर्क से काम लेते हैं + 
किन्तु डिकेंस के पात्र भावुक अधिक है। 
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किया गया है | उनके प्रयोगों और उचित सथोजनो से कथन में जो चारुत्व और शवित- 
मत्ता आई है, उसकी प्रशसा भी की गई है, जो उचित ही है । पर जब छब्दों की 
व्याकरण-सम्मत' शुद्धता, उनकी वर्तती, लिंग, वाक्य-रचना, वाक्‍यों की चुस्ती, वाक्‍यों 
मे शब्दों का ऐसा संयोजन जिससे छुभनशीलत्ता, वॉकपन एक विद्येष प्रकार की भंगिमा 
और तेवर पैदा हो जाये झ्रादि की दृष्टि से यशपाल की भाषा को देखते हैं तो बडी 
निराशा होती है । कुछेक वाक्‍्यों के अलावा उनकी सारी भाषा में एक श्रजीव ढग की 
सपाटता, शिथिलता और लद्धडपन है | निहायत ढीली-ढाली, सुस्त-सी, अलस-गति, 
मथर चाल चलनेवाली यशपाल की भाषा के पास कलात्मक उपलब्धि के नाम पर सिर्फ 
शून्य है । इसका तात्पयं यह नही लगाना चाहिए कि यशपाल का दाव्दकोश वडा सीमित 
है, या कि वे श्रपनी वात पूर्णतः: कह नही पाते । वल्कि इसके उलटे उनका शब्दकोश 
बड़ा ही वृहत्‌ है, अपनी वात भी वे पाठक तक पहुँचा ही देते है । पर शब्दकोश वृहत्‌ 
होना एक वात है श्रौर शब्दों का कलात्मक संयोजन तथा भगिमापूर्ण वाक्य रचना 
बिल्कुल दूसरी वात है । इसी दूसरी बात का, यशपाल मे, भ्रभाव है । पाठक तक अपनी 
वात पहुँचाना भी कई प्रकार का होता है। एक उदाहरण देने से वात अधिक स्पष्ट 
होगी । “क' नामक व्यक्ति के सीने पर 'ख' ने फटा वाँस लेकर मारा, उसके ठीक वाद 
“ग! ने अत्यन्त पैने वललम से वार किया । मारा दोनों ले ही, पर आसानी से श्रनुमान 
लगाया जा सकता है कि किसकी मार श्रधिक गहरी होगी ! यशपाल की भाषा की मार 
ख' की मार-जेसी होती है, जब कि कलात्मकता भाषा से अपेक्षा करती है 'ग'-जेसी 
मार की। 

इसीलिए प्रारम्भ मे कहा गया है कि यशपाल की भाषा पर समग्रता में विचार 
करते समय भाषा के जानकार पाठक को बडे धर्म-संकट से गुजरना पडता है । वह यह 
समभ ही नहीं पाता कि जो आदमी जीवन को सँवार कर उसमे भंगिमा, सौन्दर्य लाने 
की बात इतनी उत्कटता और तीक्ता से सोचता है, वह भाषा की प्रकृति को सही ढंग 
से पहचान कर उसे सँवारने तथा उसमे सगिमा और बाँकपन लामते का प्रयत्व क्यो 
नही करता ! 


अध्याय आठ ४ सुल्यांकन : तुलनात्मक संदर्भ में 


१, संसार के प्रसिद्ध यथार्थवादी (प्रगतिशील) लेखक श्लौर यशपाल 


(क) पाश्चात्य साहित्य में यथा के विविध रूप 


हर देश और काल के साहित्य मे यथोर्थ-चित्रण के दर्शन होते है। प्रारंभ से 
लेकर भ्राज तक पश्चिमी साहित्य मे यथार्थ का अ्रकन कई रूपो मे हुआ है, पर 
इनमे से तीन रूप प्रमुख और उल्लेखनीय है । यथार्थ का पहला रूप वह है जिसमे देश- 
काल-पात्र की यथार्थता भाषा, रहन-सहन, वेश-भूषा, रीति-रिवाज आदि के माध्यम से 
प्रकट होती है । वस्तुत: यह “यथार्थ” साहित्य मे व्यजित जीवन को वास्तविक जीवन के 
सहश्य बनाता है । यह साहित्य का आवश्यक श्रग है । चौसर के 'प्रोलोग द्रु केटबरी टेल्स* 
में यही यथार्थ अभिव्यक्त हुआ है । वहाँ यथार्थ का श्रर्थ है जीवन-वास्तव श्रर्थात्‌ जो 
कुछ बाह्य रूप मे दिखाई दे रहा है, उसका चित्रण । 

यथार्थ का दूसरा रूप साहित्य का प्रमुख सिद्धान्त और लक्ष्य बनकर सामने 
भाता है। इस विचारधारा का जन्म १६ वी सदी के मध्य मे यूरोप मे हुआ । यहाँ 
साहित्यकार न शिक्षा देता चाहता है भौर न आनन्द ही, वह केवल यथार्थ के चित्रण 
में श्रपने लक्ष्य की पूर्ति पाता है। वस्तुतः इस प्रकार के दृष्टिकोण का जन्म होता है 
मनुष्य को उसके परिवेश से सम्बद्ध करके देखने की मान्यता से । मनुष्य के जीवन मे 
घटने वालो घटनाओं एवं उसके इर्द-गिर्द घूमने वाले घटना चक्र, मनुष्य की प्रवृत्ति, 
वातावरण एवं परिस्थिति का विश्लेषण-विवेचन कर उसके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण चित्र 
भस्तुत करना ही इस “यथार्थ! का लक्ष्य है। ऐसे यथार्थवादी साहित्कारों ने वस्तुनिष्ठ 
दृष्टिकोण अ्रपनाकर घटित घटनाओं को वास्तविकता के दस्तावेज के रूप मे उपस्थित 
किया है। ऐसा साहित्यकार परिस्थितियों का निरीक्षण कर उन्हे यथा-तथ्य रूप मे 
पटस्थ भाव से प्रस्तुत करता है । अपने पूर्वाग्रहो के आधार पर वह न व्याख्या करता है, 
न उपदेश देता है; क्योकि उपन्यासकार निर्णय न देकर यथार्थ को स्वयं बोलने देता है । 

यही यथार्थ श्रागे चलकर ,प्रकृतवादी साहित्य मे मिलता है। ऐसा अ्रकन इस 
मान्यता पर आधारित है कि जो कुछ भ्रस्तित्व मे है, वह प्रकत है। यह प्रकृृतवाद 
निश्चितवाद और व्यवहारवाद से प्रभावित है । इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने 
परिवेश भर अचेतन से परिचालित है, एक तरह से वह पशुओ की ही तरह आचरण 
करने के लिए वाध्य है । किसी मनुष्य का किसी विशिष्ट परिस्थिति एवं व्यवस्था मे क्या 
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आचरण होगा, इसका सहज रूप मे अनुमाव लगाया जा सकता है। प्रकृतवादियो ने 
मनुष्य का अकन बाह्य शक्तियों एवं अ्रन्तर्शक्तियों के विरोध और सामंजस्य के आधार 
पर किया है। प्रकृत्वादियो के अनुसार मनुष्य पैतृक रक्तगत ग्रुणों एवं दुर्गुगी तथा 
अचेतन मन की भ्रन्तर्शक्तियों से परिचालित यत्र है। अतः 'काम' भी भूख-प्यास की तरह 
स्वाभाविक है। इस विचारधारा का सबसे प्रवल समर्थक फ्रायड है । 


लेकिन प्रकृंतवादी यथार्थवाद का विरोब जल्द ही आ्रारभ हो गया। नंव- 
मानवतावादियों ने इस साहित्य को अ्राम्रक, हतोत्साह उत्पन्न करने वाला एवं समाज को 
रोगग्रस्त बनाने वाला मानकर उसका तीन विरोध किया । इसी विरोध ने सामाजिक 
यथार्थ को जन्म दिया | सामाजिक यथार्थ के श्रन्तर्गत यथार्थ केवल प्रकृतवादी न रह- 
कर मानव के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय योगदान करता है । साहित्यकार इस 
विचारधारा से प्रभावित हो मानव-जीवन का शभ्रकन समाजश्ञास्त्रीय दृष्टिकोण से करता 
है, जिसमे शोषण के कुहासे फटते हुए दिखाई देते है और रूढ़ियाँ गलकर नये मूल्यों को 


जन्म देती हैं । फलतः समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार 
होती है । 


(ख) अंग्र जी साहित्य के यथार्थवादी उपन्यासकार और यशपाल 


(१) चाल्से डिकेंस ओर यशपाल--यथार्थवादी दृष्टिकोश से जीवन को 
चित्रण श्रग्नेजो उपन्यास-साहित्य मे डिकेप्त से प्रारभ होता है । डिकेस मूलतः कथाकार 
था। उसे लिखने शौर स्वय पढकर सुनाने का नशा था । उसने जो कुछ भी लिखा है, 
स्वाभाविक ढंग से लिखा है। उसके साहित्य मे घटना चरित्रों पर बोभा नही बनती, 
अपितु उतके साथ श्रवाध गति से अग्रसर होती है । उसके पात्र हमारे हृदय, बुद्धि और 
अन्तश्चेतना पर स्थायी प्रभाव डालते है । डिकेस ने तत्कालीन समाज का जीवन्त चित्रण 
किया है । हर सामाजिक बुराई पर उसने व्यग्यात्मक शैली मे चोट की है। श्ौद्योगिक 
क्रांति एव उसके भीतर पनपती हुई पूँजीवादी व्यवस्था का अकन करने मे उसने अपनी 
सक्षम लेखनी का परिचय दिया है। 'डेविड काप्परफील्ड” आत्म-कथात्मक हछैली में 
लिखा गया उपन्यास है जो डेविड के माध्यम से सारे बच्चों का चिन्न हमारे समक्ष 
उपस्थित करता है । तत्कालीन समाज की हृदयहीनता एवं शोषण-प्रवृत्ति का उससे 
स्पप्द पता चलता है । डिकेस का हृदय विद्रोह करना चाहता है, पर वह ऐसा कर नही 
पाता । वह या तो समझौता कर लेता है या मौन रह जाता है । मध्यवर्गीय परिवार का 
ऐसा जीवन्त एवं चुटीला चित्र भ्रन्यत्न शायद ही उपलब्ध हो | “श्रोल्ड क्युरियास्िटी 
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शाप” मे वह दकियानूसी विचारधारा पर व्यंग्य करता है । डिकेस ने शासन-व्यवस्था के 
लोकहित-विभाग पर, विशेषकर उसके कर्मचारियों की लेटलतीफी पर कठोर प्रह्मर 
किया है । शहरो एवं कस्बो की सडकों का श्रकन उनकी कहानी कहने के लिए किया गया 
है। (दि टेल आफ ट्रु सिटिज़” से उसने एक ही साथ फ्रांस और इग्लेड के जन-जीवन का 
चित्रण किया है । इसमे सामन्ती व्यवस्था को उखाड फेंकने मे तत्पर फ्रांसीसी जनता 
एवं उसके कार्य-कलापो का हृदयग्राही वर्णन मिलता है| किराये की गवाही का प्रयोग 
किस तरह शासन-तत्न करता है, इसका उद्घाटन करते हुए न्‍्याय-व्यवस्था का पर्दाफाश 
किया गया है। मानसिक रोगी डॉ० मेनेट का “नार्थ टावर! प्रकरण सामन्ती व्यवस्था 
एवं उसके दमन-चक्र की अ्रमानुषिकता का नम्त चित्र है। मारक्यूस सर्वहारा-वर्ग को 
अपने रथ के नीचे कुचलकर उसके जीवन का मूल्य एक स्वर्ण मुद्रा आऑँकता है। किसानों 
के स्वातत्य-सघर्ष का चित्रण ऐतिहासिक तथ्यों के सदर्भ में न कर कल्पना के आधार 
पर किया गया है। न चाहते हुए भी उपन्यासकार परिस्थितियों से समझौता करता 
रहता है । डिकेस में हास्य और विनोद का रग इतना गहरा है कि वह पाठक की चेतना 
को वाँधे रहता है और उसे ऊबने नही देता । हास्य की स्थिति मुस्कराने की ही भ्नुमति 
देती है, अट्टहास की नही, क्योकि उसके विनोद पर करुणा चित्र सदां हावी रहता 
है। डिकेस के पात्र सजीव हैं और काफी हद तक स्वच्छन्दतावादी और भावुक भी / 
डिकेंस के उपन्यासो मे शिल्प का भ्रभाव है । इसका एक कारण यह भी है कि उसके 
उपन्यास पत्रिका मे खणडो मे प्रकाशित हुए थे। युग-बोध की दृष्टि से डिकेस ईमानदार 
कलाकार है, फिर भी समाज के प्रति उसकी घुणा पाठक के अन्तस्‌ में विद्रोह उत्पन्न करने 
में सक्षम नही है। उसके पात्र सबल होते हुए भी सामाजिक इन्द्र के प्रतीक नही है । 
यशपाल ने भी अपने उपन्यासो मे जन-जीवन का यथार्थ भ्रकन किया है, लेकिन * 
डिकेस के यथार्थ श्रौर यशपाल के यथार्थ मे अन्तर है । यशपाल ने परम्परागत गलित 
मान्यताओं को तोडकर उनके स्थान पर नये जीवन-मुल्यो और स्वस्थ समाज-व्यवस्था 
की स्थापना की झोर इंगित किया है, जबकि डिकेस केवल वाह्य यथार्थ का चित्रण 
करके रह गया है। डिकेस ने सामाजिक शोषण के मूल मे फाँककर पलते वर्ग-संघर्ष 
को नही देखा, पर यशपाल हर शोषण के मूल मे परस्परावादी विचारधारा को विद्यमान 
पाते है और उसका खुलकर विरोध करते है । यशपाल में डिकेस का हास्य और विनोद 
व्यग्य बनकर प्रकट हुआ है और वह वैसा ही नियत्रित भी है। यशपाल ने भी 
सत्ताधारी शासक-वर्ग पर चोद की है और उसमे पलते हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश 
किया है। जन-जीवन के चित्र में यशपाल डिकेस से अधिक सफल हैं। यशपाल के 
पात्र टाइप” और “ह्यक्ति! दोनो हैं। उनमे युग-चेतना है और वे तक से काम लेते हैं ४ 
किन्तु डिकेस के पात्र भावुक अधिक है । 
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उपर्युक्त तुलनात्मक अध्ययन का लक्ष्य यह बतलाना नहीं है कि दोनों मे कौन 
आधिक सफल है, क्योकि दोनों के रचना-काल में वर्षों का श्रन्तराल है । 

(२) थामस हार्डी और यशपाल--थामस हार्डी को गराना अंग्रेजी के महान 

उपन्यासकारो में की जाती है । हार्डी पेशे से शिल्पकार था और भ्रीक साहित्य का 
उस पर शत्यधिक प्रभाव था। .उसके उपन्यास पाठक की सम्वेदनशीलता को जगाने में 
पूर्णतया सक्षम हैं। उसने घटनाओं को तराश कर संयोजित किया है । उसका भ्रत्येक 
पात्र एक गगनचुवी मीनार है जिसकी अवतारणा एक सुनियोजित योजना के श्रन्तर्गत 
हुई है । दुःखान्त साहित्य और चरित्र-सृष्टि की दृष्टि से यह कहना अतिशयोक्ति नही 
होगा कि श्रग्नेजी साहित्य में जेक्सपीयर के वाद हार्डी सबसे वडा कलाकार है । 
। डिकेस ने अपने श्रापको कस्वो और शहरों के मध्यवर्गीय एवं कुलीन परिवारों 
तक ही सौमित रखा, पर हार्डी ने पहाड़ी क्षेत्रों में पलने वाले जन-जीवन को श्रपने 
साहित्य का उपजीव्य वनाया । डाविन का उस पर स्पष्ट प्रभाव है। छोटी मछली वडी 
का शिकार बनती है, शक्तिशाली सदा अ्रपना पोषण श्रशक्तों के शोषण से करता है, यह 
वात हार्डी के हर उपन्यास से ध्वनित होती है । हार्डी नियतिवादी है, वह मानता है कि 
शक्तिशाली और श्रशक्त के भेद को जन्म देने वाली प्रकृति या नियति है। उसने तत्का- 
लीन समाज के यथार्थ चित्र को प्रारब्धवादी तुलिका से श्रकित किया है । 

“दि मेयर श्राफ केस्टरब्रिज” का नायक माइकिल श्रावेश की स्थिति में अपनी 
पत्नी को बेच देता है । उसकी पुत्री भी खरीदने वाले के साथ चली जाती है । कालान्तर 
'मे यही माइकिल अपने श्रम से केस्टरब्रिज का मेयर बनता है श्र अपने अधीनस्थ 
फारफ़ पर श्रतिशय स्नेह दर्णाता है । इसी फारफ़ो से माइकिल को प्रेम, वाणिज्य एव 
राजनीति तीनो क्षेत्रों मे पराजय मिलती है । माइकिल दिवालिया हो जाता है, क्योकि 
व्यापार में वह ज्योतिष द्वारा प्राप्त फल के अनुसार क्रय-विक्रय करता है । माइकिल 
भ्रमित शक्तियो का स्वामी-है.। वह नियतिवादी होने पर भी प्रारूव से संबर्ष करता रहता 
है । उसमे परिस्थितियों से जुभने की शक्ति है। वह हृट जाता है, पर कभी नही भुकता। 
वह, किसी की सहानुभूति नही चाहता, क्योकि सहानुभूति 'उसके लिए महज एक सुस्त 
अँगडाई है। मृत्यु तक वह जूमता रहता है और “मैकवेथ'-सा शक्तिगाली दिखाई 
देता है । 

हार्डी की नायिकाएँ मी अ्रपना विशेष महत्व रखती है । टेस को ले लिया जाये, 
उस पर बलात्कार होता है । वह एक स्थिति से उबरती है तो दूसरी में फँस जाती है 
और त्राजी जीतते-जीतने हार जाती है । इस जय-पराजयब की स्थिति में भी हम उसमे 

जीवन के प्रति आमक्ति देखते हैँ | बलात्कार से बचने के लिए वह कत्ल करती है और 
फरार हो जाती है । जीने के लिए वह खेतों में श्रम करतो है श्रौर इसी संदर्भ मे जमी- 
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दारो की क्ररतु उभरकर सामने भ्राती है। यहाँ हार्डी मे श्राक्रोश दिखाई देता है, पर 
यह आक्रोश तत्कालीन श्राथिक ढाँचे के प्रति न होकर नियति के प्रति है। 'ज्यूड दि 
आवस्क्योर' मे भी हम मनुष्य को अकारण पिसते हुए देखते हैं और इसका भार लेखक 
प्रारूध पर डालता है । 
हार्डी के उपन्यासों में प्रकृति एवं वातावरण का सफल श्रकन है । उसकी हैली 
वर्रानात्मक है। प्रकृति के उमग्रतम तत्वों के चित्रण मे उसने अपूर्व कौशल दिखाया है। 
प्रकृति उसके लिए पुनीत और पृज्य नही, क्योकि वह प्रकृति की गोद मे गिद्ध और बाजो 
को श्रपने शिकार पर भपटते हुए देखता है । उसने प्रकृति को रक्त-रजित मुखवाले दैत्य- 
सा पाया । हार्डी ने तत्कालीन समाज में श्रकारण पिसती और भोग कर दुत्कार दी जाने 
वाली नारी का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर उसके प्रति न्याय की माँग की है। इस नग्न 
यथार्थ का स्वागत लोगो ने उसके उपन्यात्तों को सरेश्राम बाजार में जलाकर किया, तब 
हार्डी ने साहित्य की इस विधा को सर्वदा के लिए तलाक दे दिया । 
हार्डी की तुलना यदि यशपाल से की जाय तो सबसे बडी कठिनाई यह होगी कि 
दोनों भिन्न जोवन-दर्शन से प्रभावित कलाकार हैं। जहाँ हार्डी नियति को हर बुराई के 
'लिए जिम्मेदार ठहराता है, वहाँ यशपाल मार्क्सवादी जीवन-दर्शन के प्रभाव के कारण 
हर बुराई की जड़ आर्थिक विषमता को मानते है । हार्डी निराशावादी है, और यद्यपाल 
आशावादी एवं युग-चेतना से प्रभावित कलाकार । हार्डी के प्रमुख पात्र कतिपय भूलो के 
परिणामस्वरूप मृत्यु पाते है, यशपाल के पात्र एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए मृत्यु 
'का वरणा करते दिखाई देते हैं । हार्डी के पात्र लकीर के फकीर बने रहते हैं, पर यश- 
पाल के पात्र देश, समाज को उन्नत बनाने के लिए रूढिग्रस्त मान्यताशों से संघर्ष करते 
हुए नये जीवन-मुल्यो की स्थापना मे प्रयत्तशील दिखाई देते है। जन-जीवन के चित्रण मे 
दोनो वेजोड. है । हा्ी की नायिकाएँ पुरुष की वासना का शिकार बनती है, उन पर 
जलात्कार होता है और ऐसा ही यशपाल की नायिकाओ के साथ भी । कई स्थलो पर 
'भूण सच' की तारा टेस-सी दिखाई देती है । 
हार्डी ने जीवन की मीमासा करते हुए पाया कि जीवन श्रभावो का ढेर है भौर इस 
5-जान्त वातावरण के सूजन के लिए नियति को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । 
यशपाल ने भी सानव-बेबसी को देखा और उसका कारण नियति नही, वर्ग-विषमता को 
मात्रा । इसीलिए यशपाल इन समस्याओं का हल वर्ग-सधर्ष के माध्यम से प्रस्तुत करते 
है। यशपाल के मतानुसार मनुष्य स्वयं अपना भाग्य-विधाता है, पर हार्डी हताश-परेशान 
ही नियति को महत्व देता है ॥ हार्डी की भाषा यशपाल से अधिक सक्षम है । 
(३) गाल्सवर्दों और यशपाल--डिकेस और हार्डी के वाद गाल्सवर्दी 
अग्रेजी उपन्यास शृंखला की एक ऐसी कडी है जिसके विना श्राज के कथा-साहित्य का 
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प्रमिक श्रध्ययन श्रम गन है। सम-सामग्रिक जीवन की हृष्टि में रखकर गात्सवर्दी ने श्रपने 
उपन्यागों की सृप्ति की है। उसने सामाजिक सगरग्राश्नों को सथार्थ धरातल पर उभारने 
का प्रयास किया है। गात्सवर्दी ने समरमाश्नों को श्रैँक्रित कर उनके हल ंढ़ते का 
दायित्व पाठक की बुद्धि पर छोड़ दिया हैं। बह परम्परा-विरोधी है श्रीद सिद्धान्तों मे 
समयातुकूल परिवर्तन की मॉँग करता है। बह यह मानता हे कि भीक्ता दही किसी 
समरया का बेहतर 7ल दंढ़ सकता है । उसने श्रपने सिद्धान्त की परिभाषा, “सम्तत्ति के 
बिमद्ध गौंदर्य का संधर्प” दी है । गाल्सवर्दी के उपस्यासों की वर्गानात्मकता श्रपना विशिष्ट 
रथान रखती 2 | वह बर्गानात्मक थीली का मिख्धहरत कलाकार है | उसके खगिति सजीव 
हैं, जो वर्ग-विश्ेष का सद्दी प्रतिनिधित्व करने हैं। उसके उपस्यासों में मश्यवर्गीतर 
परिवारों का जीवन्‍्त बिलन्रगा टै जी पाठक को उसी काल के किसी परिवार का सदस्य 
ब्रना देता हें; सम्बेदना और सहानुभूति पात्तों को बिना श्राब्रास प्राप्त होती है । 
फकोरसा/ट सागा! में गात्गवर्दी ने श्रपनी विचार-&खला को सहणजता श्रीर स्वाभाविकता 
के कलिवर में प्रस्तुत किया है । 

ग्रश्मपि यशपाल श्रात्मालोबन के उपन्यासकार नहीं हैं, फिर भी गात्गवर्दी की 
बिन्रण-णैली की प्रच्छन्त छाव यणपाल पर श्रवध्य दे । यमपाल के भी वात टाइप! श्रौर 
5ग्रमित” दोनों हैं। यशपाल में भी मध्यवर्गय परिवारों के चित्र-विशेष हैं । यशपाल ने 
श्रपनी बात को पाप्नों पर लादे. बिना कथावरतु की माँग के श्रनुकूल प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है । यणपाल श्रपने उपन्यासों में श्रधिक स्पप्ट हैं, क्योकि उन्होंने द्न्द्ात्मक 
भीतिकवाद के प्रभाव के कारगा श्राध्यात्मिक भाग्यवादी दृष्टिकोण का लिररकार कर 
हरे समरया का सूजल श्राथिका विपमता ही माना है । 


(ग) फ्रेंच साहित्य के यथार्थवादी उपन्यासकार भ्रीर यशपाल 
(१) बाल्जाक और पशपाल--फ्रांस में उन्‍्मीसवी सदी नग्रे जीवन, नई प्रेरगाएँ 
जैकर श्राई । इस काल की प्रश्ुुण्त विधेपता दै--अ्नेफ सिवारधाराश्रों का जन्म, साहित्य 
में ग्रे प्रयोग श्रोर रवरथ यथार्थ का बोजारोपण | प्राच्ीनता से श्रपने को श्रलग कर 
तत्कालीन साहित्य ने वर्तमान श्रीर उसकी श्रग्मिम कड़ी भविष्य से श्रपना सम्बन्ध जोडा | 
इस काल में स्वच्छन्दताबादी श्रीर यधार्थवादी दोनों साहित्य-धाराश्रों की रचना हुई । 
ओआ्रानीरी दि बातज़ाका ने उपन्यास के क्षेत्र में एक नये प्रकार के श्रंकन को 
जन्म दिया । बात्याक यथार्थवादी फल्लाकार था । उसने श्रपने चरित्रों को समाज के हर 
वर्ग से, उसके सम्पूर्ण परिवेदध-सद्दित, शुता । उसके उपन्यासों में तत्कालीन प्रॉच जीवन 
रामग्रता में चित्रित है--मरती हुईं सामस्ती व्यवस्था, उसके ध्यंस पर उमरती हुई 
पूणीवादी व्यवस्था, किसानों का संबर्धभय जीवन, सामाजिक बर्ग-मंत्र्प एवं वैशबितक 
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अधिकारों की माँग । बाल्जाक के उपन्यासों में घटना स्वाभाविकता से अग्रसर होती है 
और जीवन के विभिन्न रहस्य स्वयमेव उद्घाटित होते जाते हैं । उसने हर विसंगति, 
विपन्नता एवं विषमता का सुक्ष्य और विशद्‌ अकन किया है। वह राजतंत्र एवं सामन्‍्ती 
आदर्शों मे विश्वास रखता था, फिर भी उसने मरणासन्न सामन्‍्ती व्यवस्था और उसकी 
भ्रमानवीय क्रूरता पर सचाई से प्रकाश डाला है। यदाकदा उसका क्रोध पूंजीवादी 
व्यवस्था पर भी बरस पड़ा है, क्योकि वह सामन्‍्ती व्यवस्था को नियगलती जा रही थी । 


विचारक के रूप मे बाल्जाक की मान्यताएँ भ्ौर आदर्श चाहे जो रहे हों, पर 
, उसने अपनी मान्यताओं को उपन्यात्षों मे आरोपित करने की बेईमानी नही की । उसकी 
ईमानदार लेखनी ने युग-यथार्थ का ही चित्रण किया है । उसको यह तठस्थता गौरव 
प्रदान कर विश्व-साहित्य में उसे अमर बनाती है। बाल्ज़ाक की तटस्थता ही वह 
विशिष्टता है जिससे संसार-भर के साहित्यकार उससे प्रभावित हैं। बाल्ज्ञाक ने केवल 
सम-सामयिक बाह्य का ही चित्रण नही किया, वरत्तु उसकी आन्तरिकता को भी श्रकित 
किया है। उसके पास ऐसी पैनी दृष्ठि थी जो युग-सत्य को पहचानकर यथार्थ मे प्रवेश 
करती है । 
यशपाल पर वाल्ज़ाक की छाप प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो रूपो में है। यशपाल 
ने भी अपने चरित्रो का छुनाव हर वर्ग से किया है और उनके मनोविज्ञान के श्रनुकूल 
कथावस्तु का ताना-वाना बुना है । यशपाल और बाल्ज़ाक दोनो ने मनोविश्लेषण और 
मानसिक “आपरेशन” को महत्व नहीं दिया है । यशपाल मध्यवर्गीय पात्रों की मूर्ति गढ़ते 
हैं भौर इसी संदर्भ में पूंजीवादी व्यवस्था पर, जो समाज में कोढ़ वनकर छाई है, प्रहार 
करते है । हर वर्ग और सम्प्रदाय से यशपाल ने अपने चरित्रों का चयन किया है । 
उनके उपन्यासो मे राजनीतिक पार्ियो का भी जमघट दिखाई देता है । ऐसा लगता है 
मानो चुनावकालीन भारत उभर आया हो । यशपाल मे वाल्जाक की-सी तटस्थता सवत्र 
नही है, केवल “भूठा सचः ही एक ऐसा उपन्यास है जिसमें लेखक ने वाल्ज्ञाक की 
पेस्‍्थता का यथासभव निर्वाह किया है । यशपाल प्रगतिशील चरित्रों को अपनी सहानुभूति 
भदान करने मे कार्पएय नहीं दिखाते । यशपाल के पास अपना एक जीवन-दर्शन है जो 
मार्क्स और फ्रायड की विचारधारा से प्रभावित है। श्रतः वे हर समस्या का समाधान 
ञ्सी में ढूंढ़ते है। बाल्जाक के उपन्यासो में निराशा का स्वर प्रमुख है, पर यशपाल मे 
एसा कही नहीं । 
के यशपाल और बाल्ज्ञाक अपने-अपने युग के महान कलाकार हैं, युगभेद के कारण 
दोनों मे हृष्टि-भेद है । यशपाल समाजवादी यथार्थ के कलाकार हैं और वाल्जाक केवल 


यथाथ के अ्रंकन के लिए ही यथार्थ का भ्रंकन करता है । 
मा० २० 


३०६ :: मावर्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


(२) मोपासां और घशपाल--मोपासां, वाल्ज़ाक की यथार्थवादी परम्परा 
का उपन्यासकार है । वह सफल कहानीकार भी था । उसने सामान्य लोगों को चुनकर 
उनके कुछ क्षणो के जीवन को कहानी में पिरोकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह 
बाल्जाक से वस्तुतः दो कदम भ्रागे था । उसने प्रकृतवाद को दृष्टि में रखकर उपन्यासों 
की रचना की है । वह फ्लावेयर की विचारधारा और तकनीक से प्रभावित दिखाई देता 
है। मोपासां पूर्ण सत्य को अभिव्यक्ति देने के लिए व्यग्न दिखाई देता हैं। वह पाखरडों 
के आधार पर मुस्कराते गुलाबी रग के फरेबी आाद्शों से सघर्ष कर उन्हे स्वाभाविक रूप 
मे प्रस्तुत करना चाहता है । जीवन मे भूख-प्यास की तृप्ति की तरह शरीर की भूख (काम) 
की तृप्ति भी अ्रनिकार्य है, अतः उसे आ्रादर्शों की जजीर से जकडना मोपासां को स्वीकार 
नही था। उसका मत था कि साहित्य मे सब कुछ स्पष्ट कहा जाना चाहिए, केवल 
उसमे “मैं” का निषेध होना आवश्यक है। मोपासां पर अश्लीलता का भी आरोप लगाया 
जाता है, क्योकि वह यौनाचार को नैतिक मूल्यो से न जोडकर उसे प्रकृत्त या स्वाभाविक 
मानता है । 


समाज के नग्न सत्य के अकन में मोपासां ने भाषा के सरलतम प्रयोग को चुना । 
उसके पात्र साधारण व्यक्ति हैं । तथा उनकी भाषा, व्यवहार, वस्त्र, श्राचार श्रादि में एक 
लापरवाही भलकती है, जो उन्हे और आकर्षक वना देती है। मोपासां भाषा के निखार 
और शैली की स्पप्टता के लिए प्रसिद्ध है। उसके चित्रण मे सूक्ष्मता है और हृदय पर 
चोट करने की सामर्थ्य भी । यदि उसमें अभाव है तो केवल कल्पना का और तत्कालीन 
समाज की घुटन और उमस के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का। मोपासा के साहित्य में 
समाज का उच्छखल, पतित और शोषणपरक चित्र अवश्य मिलता है, पर ये चित्र यथार्थ 
की अनुक्ृति-से लगते है, जिनमे उलभे पात्र उस व्यूह को तोडकर बाहर निकलने की 
शक्ति नही अजित कर पाते हैं । 

यशपाल अपने पात्रों को घटनाचक्र से निकालना जानते हैं, क्योकि वे अभ्रपनी 
सघर्पशीलता के कारण निर्णायक छाक्ति बनकर सामने श्राते है । यशपाल ने भी जन- 
जीवन के अंकन मे ईमानदारी का परिचय दिया है और उसे संघर्ष की शक्ति प्रदान की 
है । वाल्जाक, मोपासां आदि ने बाह्य स्थिति के घिनौने रूप को ही देखा, पर उसके मुल 
में निहित चिनगारी को उघाडने का प्रयास नही किया । माक्सवादी चिन्तन से प्रभावित 
यद्यपाल ने विसगतियो, वूर्जुआ विचारधारा एवं पूंजीवादी शोषक मनोवृत्ति को पहचान 
कर उसकी प्रतिगामी भ्रूमिका की प्रताड़ना को । यशपाल भी शरीर की भूख को प्राकृतिक 
भूख ही मानते है । वे भी शरीर की पवित्रता योनाचार में नही दूंढना चाहते हैं ॥ साथ 
ही, यशपाल में एक बात और मिलती है, जो उन्हे भ्रन्य यथार्थवादी उपन्यासकारो से 
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पृथक करती है, वह है सामाजिक विकास के लिए आवश्यक प्रगतिशीलता। इसीलिए 
यशपाल के चित्र सर्वाज्भीण हैं । यशपाल पर मोपासा का स्पष्ट प्रभाव है । 


(३) अनातोले परांस और यशपाल--अनातोले फ्रास प्रतीकवादियों का 
कदु आलोचक बनकर सामने आता है, क्योकि दुरूह विचारों की अस्पष्ट अ्रभिव्यक्ति उसे 
पसन्द न थी। वह कथन मे स्पष्टता को अधिक पसन्द करता था। वह हर वस्तु को 
स्पष्ट, बिना किसी दुरूहता के, देखना चाहता है। उसकी विचारधारा श्र शैली दोनो 
थाया' में स्पष्ट कलकती है । वह “थाया” में श्रनेक नैतिक और दाशंविक मान्यताओं की 
भ्रस्वीकृति लेकर सामने भ्राता है और उसके तर्क प्लेटो की याद दिलाते है। उसके विचार 
पाठक के हृदय श्रौर मस्तिष्क मे खूबसूरत गुड़ियों के रृत्य का हृश्य उपस्थित करते 
है। श्रनातोले फ्रास ने मिस्र की चौथी शताब्दी को सुनहरी लोककथा के माध्यम से 
पैगन! ससार को क्रिश्चियन ससार के समक्ष ला खडा किया है । वस्तुतः थाया के लिए 
स्वर्ग मृत्यु के पश्चात्‌ निश्चित है और वह साधु, जिसने दुष्टतापूर्ण ढंग से थाया पर 
अधिकार किया, नरक के दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता है। 'थाया' नीतिकार की रचना 
लगती है, न कि मनोविज्ञान मे विश्वास करने वाले किसी दर्शनशासत्री की । पाप-पुरय 
की नूतन मीमासा भ्रस्तुत करते हुए अनातोले फ्रास ने उसके मूल्यांकन का एक नया 
प्रतिमान उपस्थित किया है । 

अ्रनातोले फ्रास भे उपन्यासकार भर निबन्धकार दोनों मौजूद हैं । वह श्राचीन 
पौराशिक कथाओ्रो को खोजकर उन्हें श्राकर्षक रूप मे प्रस्तुत करता है । उसने साहित्य- 
जगत्‌ को प्रतिनिधि-पात्र और व्यक्ति-पात्र दोनो दिये हैं। उसके साहित्य मे समाज के 

भत्येक वर्ग से हमारा परिचय होता है--जेसे, विद्वान, सेनिक, भ्रधिकारी या सामान्य 
जन । नारी पात्र भी कई वर्गों से लिये गये हैं । जहाँ उसके पात्र मानव नहीं है, वहाँ भी 
चे मातवीय आवश्यकताओ्रो से परिचालित दिखाई देंते हैं। श्रनावोले ने जो कहा है, वह 
उससे पूर्व भी कहा जा चुका था; फिर भी उनके प्रस्तुतीकरण मे उसकी भ्रपनी मौलिकता 
दिखाई देती है। श्रनातोले से विश्व के समस्त परवर्ती साहित्यकार प्रभावित हैं। 

यशपाल ने श्री अ्रनातोले के उपन्यास पढे है और उनका प्रत्यक्ष प्रभाव यशपाल 
पर है। न्नातोले पर फ्रायड का प्रभाव था, श्रतः अ्रवातोले के माध्यम से यशपाल पर 
फीयड का प्रभाव पडा प्रतीत होता है । शिल्प की दृष्टि से यशपाल वस्तुतः अनातोले से 
बहुत पीछे है, फिर भी उनकी “किस्सागोई'-शेली कम प्रभावोत्पादक नही है । 

अनातोले फ्रास के युग और परिवेश मे तथा यशपाल के युग और परिवेश में 
काफी भ्रन्तर है, फिर भी नैतिक मान्यताओं के नवमूल्यन की दृष्टि से वे काफी नजदीक 
दिखाई देते है । इतिहास से चुने कथासूत्रो को मार्क्सवादी ढग से प्रस्तुत करने का प्रयास 


३०८ :: मावसंवाद और उपन्यासकार यशपाल 


यणपाल ने दिव्या! और “अमिता” मे किया है। पौराणिक भार्यात के आधार पर 
अप्सरा का श्राप' लिखा है। यौन पवित्रता या अपवित्रता को मानदंड वनाकर किसी 
चरित्र के मूल्याकव की परम्परा का दोनो ने विरोध किया है । यशपाल भी परम्परागत 
गलित रूढियो से विद्रोह करते हैं और नये मूल्यों की स्थापना चाहते हैं । 


(घ) रूसी साहित्य के यथार्थवादी उपन्यासकार और यशपाल 


(१) इवान सेगेंडविच तुर्गंनेच और यशपाल--छूसी साहित्य में यथार्थवाद 
की वास्तविक स्थापना इवान सेगेंइविच तुर्गनेव से होती है । तुर्गनेव का जन्म १६वीं सदी 
के दूसरे दशक मे हुआ । वह प्रकृति से सुकुमार था। बचपन से ही वह दासों की दशा 
देखकर पस्तीज उठा । जमीदार परिवार का सदस्य होकर भी उसने किसानो के लिए 
सहानुभूति अनुभव की । जार-सरकार स्वतंत्र ता-आन्दोलच से भयभीत थी, श्रतः उसने 
रूसी छात्रों को विदेशी विचारकों से दूर रखने के लिए उन्हे विदेशों से वापस बुला 
लिया । तुर्गनेव को भी अ्रपनी शिक्षा अधूरी छोडकर वलिन से वापस आना पड़ा । 


उसने अपनी कविता और कहानी मे अ्रवेक समस्याओ्रो को उठाया, जेसे, दास 
किसानों की दयनीय स्थित्ति, बुद्धिवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बीच पनपता 
हुआ वैचारिक संघर्ष तथा प्रेम-विवाह सम्बन्धी रूढ़ मान्यताएँ आदि, श्रादि | तुर्गनेव 
ने अपने 'उपारस पर” नामक उपन्यास का नायक किसी रूसी व्यक्ति को न ववाकर 
बुल्गारिया के क्रांतिकारी चरित्र इन्सारोव को बनाया, क्योकि वह जानता था कि अभी 
रूसी जनता क्राति के लिए तैयार नही थी । वह क्रांति से ज्यादा सुधार और सन्तुलन 
में विश्वास करता था । तुर्गनेव मुलतः: कवि था, पर उसने भ्पने विचारो को स्पष्ट 
करने के लिए कहावी झौर उपन्यास को माध्यम बनाया । उसका प्रकृति-वर्णान यूरोपीय 
प्रकृति-वर्णनों मे श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है । उसके यथार्थ चित्रण ने अनेक सैद्धातिक 
भंगड़ो को जन्म दिया भ्रौर उसे देश-निष्कासन का दरड भी मिला । उसकी रचनाश्रो 
ने उस समय के यूरोप के विचारको, लेखको श्र समाजशास्तरियों पर अपना चमत्कारिक 
प्रभाव डाला । उसके उपन्यास 'पिता और पुत्र” में मरती पीढी और उभरती पीढी का 
बड़ा सुन्दर इन्द्र चित्रित है। सक्राति-काल मे किस तरह मान्यताएँ हृटती और बनती 
है---इसका उपन्यास में स्पष्ट उल्लेख है। इस उपन्यास के कारण लोगो ने उस पर 
जैतान का प्रभाव देखना छ्ुरू किया । उसकी भाषा में लालित्य है, पद्यात्मक गद्य जिसकी 
विशेपता है । साथ ही, उसकी भाषा मे विचारो को वहन करने की श्रपूर्व क्षमता भी है। 

तुर्गनेव की छाप विश्व-साहित्य पर है। टालस्टाय भी तुर्गनेव से प्रभावित था । 
इसका प्रभाव यणपाल पर भी अत्यधिक है, विशेषकर उसके 'पिता श्र पुत्र” उपन्यास 
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का । इस प्रभाव को स्पष्ट रूप से 'भूठा सच” मे देखा जा सकता है। जीवन के लिए 
संघर्ष करते हुए शरणार्थी समाज को मथ कर एक नये प्रकार के समाज को जन्म देते 
है। नये ढग से स्थापना पाने के लिए पुरानी मान्यताओं में सुधार करना या उन्हे 
विस्थापित कर देना उनके लिए श्रावश्यक था। तुर्गनेव बूर्जआा समाज या सामन्‍्ती 
व्यवस्था से सर्वहारा-वर्ग के लिए दया और सहानुभूति चाहता है, जबकि यशपाल किसी 
के सामने सहानुभूति या दया के लिए हाथ नही फैलाते । उनके मध्यवर्गीय पात्र जूभने 
भ्रौर सघर्ष करने मे विश्वास करते हैं। यशपाल के उपन्यासो का जन-मानस ज्यादा 
' प्रगतिशील है, भ्रतः वह अपने श्रधिकार की रक्षा करने मे समर्थ है । तुर्गंनेव की पद्मा- 
त्मक गद्य-शैली बेजोड है, पर यशपाल हर बात को माकक्‍्संवादी सिद्धान्त के अनुसार सरल 
बोलचाल की भाषा मे ही कहना चहते हैं । प्रकृत-वर्णन यद्यपाल में नही के बरावर 
है। यशपाल वर्तमान समाज-व्यवस्था मे सुधार ही नही, झामुल परिवर्तन भी चाहते 
हैं; नर-नारी सम्बन्धों से सुधार भौर उत्पादन के साधन पर सबका श्रधिकार । 


(२) लियो दाल्स्टाय और यशपाल--लियो टाल्स्टाय १६वी सदी की 
देन है। उसका जन्म अ्रभिजात कुल मे हुआ । बचपन मे ही उसके सिर से माता-पिता 
का संरक्षण उठ गया । उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य एक दयालु, उदार जमीदार बनना 
था । इसी भावना ने उसे जनहित के कार्य करने की प्रेरणा दी । 


टाल्स्टाय का पहला साहित्यिक कार्य उसकी शआ्रात्म-कथात्मक त्रयी है। इनसे 
टाल्स्टाय की अ्रभिरुचियो का पता चलता है। इन्ही से उसकी इस भावना का पता 
चलता है कि वह श्राडम्बरपूर्ण समाज से दूर रहकर सीधा-सादा जीवन बिताना चाहता 
था। 'सेवास्तोपोलीय कहानियाँ” मे टाल्स्टाय ने प्रथम विश्वयुद्ध के श्राधार पर युद्ध की 
विभीषिका का चित्रण किया है । युद्ध की नग्नता चित्रित कर मनुष्य कीं पाशविक रक्त- 
पिपासू प्रवृत्ति पर वह प्रहार करता है। कजाकी कहानियो के माध्यम से वह स्पष्ट 
करना चाहता है कि कृत्रिम वातावरण में बिगडा जीवन सहज ढंग से इस कृतच्रिमता 
से मुक्ति नही पा सकता । विश्व-साहित्य को उसकी अनूठी देन “युद्ध और शांति” है । 
टल्स्टाय ने इस उपन्यास में जनता को समाज श्र देश की निश्चयात्मक शक्ति के रूप 
मे अस्तुत किया है । किसी भी जन-श्रान्दोलन को जनता का सहयोग ही चला सकता 
। इस उपन्यास का नायक एक हँसमुख, विचारवान, विनम्र, राजनीतिज्ञ एवं तक- 
सम्पन्न भ्रभ्रिजात कुलोत्पन्न सेनापति है, जो जनता के बीच सदा मौजूद रहता है 
भौर उसके मनोबल भौर आत्मबल को हृटने न देकर उसे प्रज्वलित करता है | अभिजात 
पगे के चित्रण से पता चलता है कि उसके लिए उसका स्वार्थ-साधन ही सब कुछ था । 
टाल्स्टाय के स्त्री-पात्र घरेलू जिन्दगी मे बंधे दिखाई देते है, यद्यपि उनमें देशभक्ति और 
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मानव-प्रेम भी कूट-कूटकर भरा है। टठाल्स्टाय ल्लियो को घर की चारदीवारी की सीमा 
में देखना चाहता है, इसलिए वह उन्हे सामाजिक कार्य-कलापों से दूर रखता है । 
टाल्स्टाय मे जातीय गरिमा कूट-कुटकर भरी है | उसने पनपने वाली पूजीवादी 
व्यवस्था की गध पा ली और जान लिया कि अभिजात प्रश्ुता नष्ट होकर ही रहेगी 
झौर उसका स्थान पूंजीवादी व्यवस्था लेकर रहेगी | इस नई व्यवस्था के उत्थान मे 
उसने जनता का अहदवित देखा, इसलिए दोनो वर्गों की कठ्र॒ शझ्ालोचना की । उसने चर्च 
पर भी प्रह्दार किया। हरखाई टठाल्स्टाय की आलोचना का विषय बनी । “अन्ना 
करेनिना” मे, उसने तत्कालीन समाज के खोखलेपन की पोल खोली है । इसमें नारी- 
परवणता का बड़ा कारुणिक चित्रण है | जन-सामान्य के खाली पेट और उस पर होने 
वाले चौतरफा अत्याचारों का अकन टाल्स्टाय का प्रिय विषय था । उससे क्राति का 
समर्थन नही किया है। वह भन्‍याय और शोषण का निराकरण नेतिक आत्म-सुधार 
से करना चाहता था । 
पुनर्जन्म' आलोचनात्मक यथार्थ की श्रेष्ठतम रचना है | इसमें टाल्स्टाय ने 
बूर्जुआ समाज-व्यवस्था की भ्रालोचना की है । इस दुःखान्त उपन्यास मे वह अभिजात 
एवं उभरनेवाली पूजीवादी व्यवस्था एवं कुत्सित सामाजिक तथा शासकीय व्यवस्था की 
श्रालोचना करता है । यहाँ टाल्स्टाय अपनी पूर्व-रचनाझ्रों से श्रधिक पैनी झ्ालोचनात्मक 
दृष्टि श्रपनाता है श्नौर सत्ताधारी अवसरवादिता, ढोग, आ्राडम्बर, प्रपच, न्याय के नाम 
पर चलने वाले अन्याय श्रौर न्‍्यायालयो मे पलने वाले फरेब एवं शासन के हाथ की 
कठपुतली “चर्च! पर तीक् प्रहार करता है । 
टाल्स्टाय ने जीवन और धर्म दोनो क्षेत्रों मे क्रांतिकारी भावना को जन्म दिया 
जो झागे चलकर श्रन्य परवर्ती कलाकारों द्वारा विकसित हुईं। वह स्वयं सुधारवादी 
दृष्टिकोण मे विश्वास करता था और प्रगतिशील था। उसने नारी को एक सीमित 
दायरे मे देखना चाहा, पर साथ ही उसके श्रधिकारों की रक्षा की माँग भी करता है । 
वह अ्रहिसा मे विश्वास करता था । विश्व के प्रगतिशील आालोचकों ने उसे प्रतिक्रियावादी 
साना है, लेकिन वह वस्तुतः मानवतावादी विचारक, चिन्तक एवं दर्शनशात्त्षी था | उप- 
न्‍्यासो की दुनिया में चिन्तन की परम्परा उसी ने आरम्भ की | विश्व का चिन्तक वर्ग 
टाल्स्टाय से विशेष प्रभावित है। गोर्की के लौह-व्यक्तित्व के निर्माण मे टाल्स्टाय के 
विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है । पर दोनो के साहित्यिक व्यक्तित्वों मे श्रन्तर यह है 
कि टाल्स्टाय ने सामाजिक दुराध्यो का श्रकन करते हुए उनका निराकरण आत्म-सयम, 
झहिसा और नैतिकता मे ढूंढा, पर गोर्की ने समाजवादी यथार्थ को जन्म दिया। श्ागा 


की लहर टाल्स्टाय मे सत्र मिलती है । वह सम्पत्ति को व्यक्तिगत न वनाकर समाज को 
संपना चाहता था । 
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झारंभिक रचनाश्रो में क्रांतिकारी स्वच्छुन्दतावाद का प्राधान्य है । इस काल की रचनाश्रों 
के नायको मे मानवीय गुणों का बाहुल्‍य है | गोरी अपने पाठको को स्वतत्रता के लिए 
वलिदान हो जाने की कहानी सुनाता है । उसने बृूर्जुआ व्यक्तिवादी चेतना की कद्ठ आ्रालो- 
चना करते हुए मानवतावादी भावना की स्थापना की । ऐसा प्रतीत होता है कि गोर्की 
लोगों के वैचारिक स्तर को उवंर बनाकर उनमे काति के बीज बोना चाहता है | गोर्की 
की रोमाटिक रचनाओ्रो में मजदूरो और किसानो के हृदय में पलने वाली कातिकारी 
भावना मिलती है । रोमाटिक रचनाओो मे यथार्थ भी है । गोर्की की शोषित नारी के 
चित्र को देख कर पाठक कुछ कर गुजरने की स्थिति मे पहुँच जाता है । गो्की ने समाज 
को दो वर्गों मे वाँठा है--शोषक और शोषित । गोर्की के नायक सघर्पशील है जो सम- 
भौता मे बिल्कुल विश्वास नही रखते । गोर्की शोषणमूलक समाज-व्यवस्था मे आमुल 
परिवर्तन चाहता है । 
समाज के किसी अंग की उपेक्षा उसने नहीं की । उसका आवारा” स्पष्ट रूप से 
उस समय के बेकारी के शिकारों का चित्र है। इन श्रावारो में प्रतिवाद की शक्ति है और 
गोर्की ने उन्हे क्राति के लिए और उकसाया । उसने मजदूरों के हृदय मे प्रवेश कर उनके 
अ्सतोप और प्रतिकार की भावना को समझा । यहाँ तक गोर्की पूर्ररूपेण क्रातिकारी 
बनकर सामने नही आता, पर उस पर जो रंग तुर्गनेव और टाल्स्टाय के चिन्तन का 
चढा था, वह तिरोहित हो जाता है । वह भ्ब परम्परावादी माववतावादी नैतिक सुधार- 
वाद की शरण नही लेना चाहता । 
; भ्रपने लेखन के द्वितीय काल-खरड में गोर्की ले श्रालोचनात्मक यथार्थवादी दृष्टि- 
कोर से समाज का चित्रण किया है। उसने उन बुराइयो को भनावृत कर लोगो के 
सामने उपस्थित किया, जो पूंजीवादी व्यवस्था मे लोगो पर जुल्म ढाकर उन्हे कराहने 
की मजबूर करती थी। वह बूर्जुआ समाज को सम्पत्ति का दास मानता है,-न कि 
स्वामी । इस काल मे उसके मजदूरों का चित्र क्रांति के लिए उतावले व्यक्तियों का 
चित्र है। यही से क्राति के लिए सन्नद्ध मजदूर दिखाई देने लगते हैं। यह समाजवाद 
शोषितो से कहता है कि या तो वे अपनी शक्ति को पहचान सगठित हो, अपने श्रधिकारों 
की रक्षा करेया पशुवत्‌ जीवन जीने को तैयार हो जायें। गोकी समाज की 
विसंगतियो भर विषमताओ को प्रकट कर पूंजीवादी-व्यवस्था के पैशाचिक स्वरूप कौ 
भैत्सना करता है । 
लेखकीय जीवन के तीसरे काल-खशड में गोकी समाजवादी यथार्थवाद के 
पैरातल पर उतरता है। उसने क्राति का श्राहवान अपने दो गीतो 'तुफानी चिडिया का 
गीत! और “मनुष्य” के माध्यम से किया। इसके बाद प्राता है गोर्की का माँ? उपन्यास, 
जिसमे उसने जन-शक्ति का चित्र उपस्थित किया । यहाँ पहुँचते-पहुँचते गोर्की पुर्णेूपेण 
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यशपाल ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि वे दाल्स्टाय के चिन्तन से प्रभातित हैं । 
लेकिन नारी के प्रश्न प्र यशपाल श्रौर टाल्स्टाय के विचारों में कोसों की दूरी दिखाई 
देती है। यशपाल नारी का शोषण इस पूंजीवादी श्रन्यायमूलक समाज-व्यवस्था मे 
चौतरफा देखते हैं। वे यह कदापि स्वीकार करना नही चाहते कि नारी की शोभा घर 
की चारदीवारी-मात्र हैं। यशपाल नारी को पुरुष के साथ हर मोड पर के से कथा 
मिलाकर सहयोगिनी के रूप मे देखना चाहते है। यशपाल मानते है कि विवाह संस्था 
अपने वर्तमान रूप मे एक रूढि बन गई है जिसके हटने में ही समाज और व्यक्ति दोनो 
का हित है । उनके मतानुसार नारी को अपने मन-तन के अनुकूल साथी पाने का पूर्ण 
अवसर मिलना चाहिए । नारी केवल भोग की वस्तु नही, वह बच्चा पैदा करने की 
मशीन नही, वह भी व्यक्ति है। धर्म के क्षेत्र में यशपाल अधिक उदार विचारो की माँग 
करते है| धर्म यदि मनुष्य को शोषणामूलक व्यवस्था की श्लोर ले जाता है तो वह भधर्म 
है । यशपाल के उपन्यासो में सर्वहारा-वर्ग---किसान-मजदूर-- की बेबसी का ही नही, 
भध्यवर्गीय परिवारों का भी चित्रण है। टाल्स्टाय के उपन्यास “युद्ध और शाति' का 
यशपाल पर विशेष प्रभाव है । युद्ध की विभीषिका में दग्ध लोगो की कहानी स्वतत्रता के 
पश्चात्‌ धारमिक-साम्प्रदायिक उन्माद में जले लोगो की कहानी-सी लगती है। युद्ध को 
स्थिति मे भी लोग हवा के भोको में सूखे पत्तो-से मारे-मारे फिरते थे। टाल्स्टाय के 
नारी-चरित्र श्रधिक सम्वेदनशील और भावुक हैं, जबकि यशपाल के नारी-चरित्र बुद्धि- 
वादी है । भावुकता उन्हे दबा नही पाती, किसी को खोकर यशपाल की नारियाँ हताश 
होकर संघर्ष करना नही छोड़ती । राजनीतिक सता के लिए अपनाये गये हथकंडो का 
पर्दाफाश यशपाल ने बडी छखूबी से किया है। यशपाल ते मध्यवर्गीय लोगों में वैचारिक 
क्रांति की चिनगारी को सुलगते देखा है, जबकि टाल्स्टाय पूँजीवादी-सामन्‍्ती व्यवस्थापको 
मे सुधार चाहता है। यशपाल अधिक प्रबुद्ध युग की देन हैं । अतः उनके चिचारो में 
नैतिकता की वह दुह्ाई नही है, जो टाल्स्टाय में है। टाल्स्टाय मानवतावादी था, इसलिए 
उसके सानवीय दृष्टिकोण मे आक्ृष्ट करने की क्षमता है । टाल्स्टाय ने श्रादर्शों की बात 
की है और अपने चरित्रो को भी आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है, जवकि यशपाल यथार्थ 
की माँग के अनुकूल आचरण करने वाले पात्रों की सृष्टि करते हैं। 

(३) मैक्सिस गोर्की और यशपाल--मैविसम गोर्की का नाम लेते ही रूस की 
क्रान्ति सामने श्रा जाती है । गोर्की कलाकार था, साथ ही सर्वहारा-साहित्य का प्रस्था- 
पक । उसने समाजवादी यथार्थ को कलात्मक रूप देकर यथार्थ की नई व्याख्या 
प्रस्तुत की । ह 

गोर्की के साहित्य को तीन खणडो मे देखने से तत्कालीन साम्यवादी विचारधारा 
के विकास-क्रम और गोकी के साहित्यिक विकास का स्पष्ट पता चलता है। गोर्की की 
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मार्क्स वादी दर्शन से प्रभावित हो, उसका लोगो मे प्रचार करता है । उसके नायक माक्स 
के दर्शन को किसानो और मजदूरो मे प्रचारित कर शासन-व्यवस्था को उलठने का 
प्रयास करते है। भ्रव उसके उपन्यास के बुद्धिजीवी पात्र भी मजदूरों के साथ क्राति मे 
सम्मिलित होते हैं । इस उपन्यास ने रूसी जनता के हूटते मनोबल को फिर से ऊँचा 
किया । 


१६०५ ई० की असफल रूसी क्रांति ने प्रतिक्रियावाद को बढ़ावा दिया और 
विराशा जीवन के हर क्षेत्र मे घुस पड़ी। दमन की आतकवादी पृष्ठभूमि पर लोग 
सिसकने लगे । इस स्थिति को समझ गोर्की ने नये नायको को उपन्यास में स्थान दिया, 
जो समाजवादी आदर्शों के प्रतीक हैं । सर्वहारा-वर्ग के साथ सहानुभूति, उसके भ्रधिकारो 
के लिए सघर्ष की भावना ने गोर्की को समाजवादी यथार्थवाद का श्रग्नदूत बना दिया। 
गोर्की ले जय-पराजय दोनो परिस्थितियों मे सामाजिक यथार्थ को जीवित रखा । 
प्रतिक्रियावादियो की श्रालोचना ने उसे भर ज्ञक्ति दी । मार्क्स मे उसने अपने साहित्य 
का दर्शन पाया भ्रौर सर्वहारा को अपने साहित्य की आत्मा बनाया । गोर्की ने उभरती 
हुई क्रांति का समर्थन अपने लेखो मे किया । लेनिन के सामीप्य ने उसे नयी प्रेरणा दी । 
उसके नायक प्रगतिशील है और संघर्षों में कभी क्‌ठित नही होते । गोर्की की साहित्यिक 
व्यजना में कही भी निराशा का स्वर नही है । उसने जीवन और मनुष्य को समग्रता 
में उपस्थित किया। गोर्की सही मानो मे नई चेतना का प्रवर्तक और नई दुनिया का 
प्रतिनिधि साहित्यकार है । 


साहित्यिक जगत्‌ मे प्रवेश करने से पूर्व यशपाल आतकवादी क्रांतिकारी थे । जेल 
मे ही उनके विचारो में परिवर्तत आया और उन्होंने आतंकवादी तोडफोड को तिलाजलि 
देकर जन-समूह के सगठन एवं सम्मिलित प्रयास से स्वतंत्रता की प्राप्ति चाही । यशपाल 
पर माक्संवादी विचारों का प्रभाव स्पष्ट है, फिर भी उनमे रक्त-क्रांति के तत्व नहीं 
हैं। यशपाल जीवन को वैचारिक क्राति द्वारा बदलना चाहते हैं। 'भूठा सच” मे 
उपन्यासकार देश की स्थिति भे प्रजातत्नात्मक प्रणाली से परिवर्तन ले भाना चाहता है । 
पशपाल और गोकी दोनो समाजवादी यथार्थ के कलाकार है । अतः उनके साहित्य मे 
पाम्थ है। जन-समुदाय तक पहुँचने के लिए दोनो ने साहित्य की आराधना की है। 
नशपाल ने समाज मे व्याप्त विसगतियो और विषमताझो के लिए लोगो को भी जिम्मेदार 
“हराया है, क्योकि वे परम्पराओं से चिपके रहने मे ही सन्‍्तोष पाते हैं । यशपाल के 
पात्रों को तीन वर्गों मे रखा जा सकता है--(१ ) प्रगतिशील, (२) प्रतिक्रियावादी और 
(३) सामान्य जन-जीवन के प्रतिनिधि पात्र । जो पात्र समय के भ्रनुकूल भ्राचरणा करते 
हैं और प्रगतिशील बनने मे सकोच नही दिखाते, वे शीलो के समान आदर्श के चरक 
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से छुटकारा पा यथाथ के स्वर्ग में पहुँच जाते है, और जो पात्र नही वदलते, उन्हें बनती 
की तरह सिर घुनकर मर जाना पड़ता है । यशपाल के उपन्यासों में झराज का भारत 
भाँकता दिखाई देता है । गोर्की ने सामन्‍्ती व्यवस्था और उसके दुष्परिणशामों का श्रकन 
कर दासता की बेडी को काठने के लिए. नवचेतना का छांखनाद किया । पर यशपाल 
स्वतत्रता के पश्चात्‌ भी व्याप्त वैचारिक दासता के चंगुल से लोगों को मुक्त करना 
चाहते हैं । प्रजातंत्र में किस तरह सत्ता के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है, 
इसका पर्दाफाश कर यशपाल ने समाज को अपने वर्ग से ही अपना प्रतिनिधि चुनते की 
सलाह दी है। गोर्की की साहित्य-साधना का लक्ष्य पिशाच (जारशाही) को मार भगानता 
मात्र था, पर यद्वराल के समक्ष तो अनेक सिरवाले राक्षस है । नारी की सामाजिक 
स्थिति, उत्पादन के साधनों पर वर्ग-विज्येप का आधिपत्य, उत्पादित सामग्री का अ्रव्यव- 
स्थित वितरण और श्रम का शोपरा आ॥रादि सैकडों प्रश्न हैं जो देश के भविष्य के साथ 
जुडे हुए हैं । गोर्की एक महात्र कलाकार और देशसेवी था; यशपाल भी अपने युग और 
परिवेश में गोर्की से पीछे नही है । गो्की-सी महानता या कीति उन्हे इसलिए नहीं 
प्रात्त हो रही है क्योकि उन्हे न लेनिन-जेसे राजनेता का साथ प्राप्त है और न भारतीय 
जनता अपनी परम्परागत रूढियों का परित्याग करने को तैयार है । 


२. हिन्दी का प्रगतिशील श्रान्दोलन श्लौर यह्यपाल 

सामान्य परिस्थिति 

अ्न्तर्राष्ट्रीय--थूरोप के सम्पर्क से भारतीय राजनीतिक जीवन में राष्ट्रवाद और 
साहित्य मे यथार्थवाद का प्रादुर्भाव हुआ । यूरोपीय देशो का यथार्थवाद सदैव एक नहीं 
रहा; उनकी राजनीतिक और श्राथिक परिस्थितियों के अ्रनुसार उनका स्वरूप बदलता 
रहा और उनमें विभिन्न विचार-तत्व मिलते रहे । पश्चिम में जब श्रौद्योगिक क्राति प्रारभ 
हुई तो श्रादशंवाद की परम्परागत मान्यताएँ संदिग्ध होने लगीं, वुद्धिवाद का विकास 
हुआ भ्रौर प्रत्येक मान्यता को बुद्धि की कसौटी पर कसा जाने लगा। नई पूँजीवादी 
शक्तियों को पुरानी सत्ताधारी सामन्ती शक्तियों से टक्कर लेनी पडी | फ्रांस मे रुसो 
वाल्तेयर भर डीडारो ने अपने बुद्धिवादी और भौतिकवादी चिन्तन द्वारा धार्मिक 
मान्यताश्रों पर प्रहार किया और क्रांति का वातावरण उत्पन्न किया। ईसा के 
प्रतिनिधि पोप के एकाधिकार के विरुद्ध लूथर, वेकन, न्र नो और मोन्‍्ताएं आदि ने 
बौद्धिक क्राति का नेतृत्व किया । डिस्कोर्ट, स्पिनोजा, काएट और हीगेल आदि दाशनिकों 
ते तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक परिवतंनो के साथ आदर्शावादी सिद्धान्तों को समन्वित 
करने का प्रयत्त किया । परिणामत: यूरोपीय परम्परानुगामी साहित्य मे हास के लक्षरा 
स्पष्ट होने लगे । यूरोपीय साहित्य के हास के कारणो की ग्योर संकेत करते हुए हसराज 
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“रहबर” ते लिखा है---“सन्तू १८७० के बाद पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद का रूप धारण 
किया । लूट-खसोट बढ़ी और उपनिवेशों के लिए अ्रधी दौड शुरू हुई । इस श्रधी दौड 
ने न्याय, सत्य भ्रौर नैतिकता को व्यर्थ की चीज बनाकर ताक पर रख दिया। भूठ, कपट 
और धाँधली का बोलबाला हुआ । मनुष्य का दानवीय और पाशविक रूप ही समाज 
और राजनीति का नेतृत्व करने लगा ।””'* 

इन परिस्थितियों में दो भिन्न दृष्ठिकोण विकसित हुए--प्रथम मजदूर वर्ग का 
ऐतिहासिक और वैज्ञानिक हृष्टिकोश, जिसे माक्संवाद की सज्ञा दी जाती है और 
दूसरा, फ्रास के प्रोधध और रूस के भ्रिंस क्रोपाटिकन का अराजकतावाद | इन्ही 
दिनों जर्मनी के नीत्शे ने भी अपने ढंग से नैतिकता और परम्परा पर कडा प्रह्मर 
किया। श्रन्‍्य अनेक दार्शनिकों की विभिन्न चिन्तन-पद्धतियाँ सामाजिक मान्यताझोो को 
प्रभावित करती रही, फलस्वरूप साहित्य मे भी श्रनेक मतवाद चल पडे । 


मार्क्सवादी दृष्टि को सर्वप्रथम रूस मे राजनीतिक रूप दिया गया और समाजवादी 
शासन-व्यवस्था को प्रायोगिक स्तर पर स्वीकार किया गया। प्लाखानोव और फिर 
लेनिन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोश का विकास किया । साहित्यिक दृष्टि से टाल्स्टाय, दास्तो- 
वस्की, चेखव और गो्की ने सामाजिक यथार्थवाद को क्रमशः सही रूप दिया । काला- 
न्तर भे प्रगतिशील आन्दोलन की पड़ने वाली बुनियाद के लिए यही भूमिकाएँ रही । 


राष्ट्रीय--उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध मे देश मे नई जागृति आई। पढे-लिखे 
नौजवानों का विदेशों से सम्पर्क हुआ । पराधीन भारत की दयनीय स्थिति को सही ढंग 
से समभने की उन लोगो ने कोशिश की । प्रारभ मे धामिक और सामाजिक रूढ़ियों को 
तोड़ने के प्रयत्न हुए । रहन-सहन और सोचने के ढग को व्यापकता दी गई, फिर धीरे- 
धीरे लोगो मे राष्ट्रीय-चेतना मरने की कोशिशे की गईं। सच्र्‌ १८८५ में नेशनल कांग्रेस 
की स्थापना के बाद से भारतीय जनता अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने लग 
गई | सन्त १६०४५ के बंग-भग कानून से उनमे स्वाधीनता की भावना तीज हो गई । 
भथम विश्वयुद्ध (१६१४-१७) के दुष्प्रभाव से महँगाई भर भुखमरी बडे जोरो से फैलने 
लगी। लोगो मे शासन भौर सत्ता के प्रति असतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। 
१६२० भे काग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आया । उन्होने विदेशी साम्राज्यशाही 
की समाप्ति के लिए भ्रसहयोग आन्दोलन का सहारा लिया । 


पूंजीवाद के निर्मम चक्र से आथिक शोषण की प्रक्रिया तीत्रतर होती जा रही 
थी। उत्पादन के समस्त साधन विशेष सुविधा-भोगी वर्ग के हाथ में हो गये थे । 


*. हेसराज “रहबर” : प्रगतिवाद---पुनर्मुल्‍्याकन, पृ० ५० 


३१६ :; मार्क्सवाद और उपन्यासकार यजपाल 


अधिसख्य जनता दरिद्र ब॒ती जा रही थी । ग्रामीण किसान सामंतशाही मे पिस रहे 
थे | प॑जी के असमान वितरण से समाज की सश्लिष्ट इकाई विच्छिन्न होती जा रही 
थी | आर्थिक आधार पर समाज मुख्यतः तीच वर्गों में बट गया था--“प्रथम, उच्च 
वर्ग जो पूँजीपतियो तथा जमीदारो का वर्ग था; द्वितीय, मध्य वर्ग जिसमें समाज का 
अधिकांश शिक्षित जन-समुदाय सम्मिलित था; तृतीय, निम्न वर्ग जिसके अन्तर्गत किसान, 
मजदूर अथवा इसी स्तर के अन्य लोग थे । पजी की चोट से सबसे श्रधिक पीड़ित समाज 
के निम्न तथा मध्य वर्ग ही थे | वस्तुतः यह इन वर्गों के जीवन श्रौर मरण का प्रश्न 
था । ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा देशी प्‌जीवाद और सामन्‍्तवाद के दोहरे-तिहरे प्रहार 
इन पर हो रहे थे ।”" मध्यवर्ग तो विज्वेष सक्रिय न हो सका, परन्तु किसान और 
मजदूरों ने शोषक-सत्ता को चुनौती देने का मार्ग अपनाया । 

क्राति के १०-१२ वर्षों की अ्रवधि में रूस के सर्वहारा वर्ग की कायापलद से 
भारतीय किसान-मजदूरो मे नया उत्साह जोर मार रहा था । परिणामतः यहाँ भी 
'किसान-मजदूर आन्दोलन का श्रीगणेश हो गया । १६२६ के प्रारम्भ होते-होते श्राथिक 
दासता से मुक्ति की कामना, जो श्रमिक-चेतता का अशय थी, राष्ट्रीय आन्दोलन की 
भूमिका की अंग वन गई । दो ही वर्षो वाद १६३१ के कराची मे होते वाले कांग्रेस के 
अधिवेशन मे समानवादी स्वर मुखरित हुआ और १६३४ तक आते-आते कांग्रेस के 
भीतर ही समाजवादी पार्टी की स्थापना हो गई । 

उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीव एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर भारतीय 
साहित्यकार नयी भूमि की तलाश मे बेचैन हो उठा। फलस्वरूप १६३६ में प्रगतिशील 
श्रान्दोलन के श्रखिल भारतीय रूप की प्रतिष्ठा हो गयी । 


प्रगतिशील आन्दोलन 


सन्त १४३५-३६ के पूर्व सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं साहित्यिक "क्षेत्रों 
मे होने वाली उथल-पुथल से भारतीय जन-मानस ही नही, समस्त यूरोपीय जन-मानस 
भी उद्धेलित हो चला था । इस सर्व-क्षेत्रीय विघटन से उद्भूत गतिरोध एवं ह्ास के 
फलस्वरूप समाज तथा साहित्य को नयी एव स्वस्थ दिशा प्रदान करने के लिए यूरोप के 
सजग वुद्धिजीवियों ने प्रगतिशील लेखक सघ' (प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन) नामक 
एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापता की । उसी वर्ष पेरिस मे उसका प्रथम अ्रधिवेशन 
हुआ, जिसके श्रध्यक्ष अग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ई० एम० फास्टर थे। इस सम्मेलन 
का मूल उद्देश्य फासिज्म तथा नाजीवाद के फौलादी पजों से साहित्य और समाज की * 
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मूल्यांकन : तुलनात्मक सदर्भ में :: ३१७ 


रक्षा करना था। इसके ठीक एक वर्ष पूर्व सोवियत लेखकों की प्रथम काग्रेस में गोक़ी 
ने भी अध्यक्ष-पद से इन्हीं आदर्शों पर आधारित समाजवादी यथार्थवाद” को मान्यता 
दी थी। इनसे प्रेरित होकर डॉ० मुल्कराज भ्रानन्‍द, डॉ० के० एस० भट्ट, डॉ० जे० 
सी० घोष, श्री एम० डी० तासारे, डॉ० सैयद सज्जाद जहीरऔर डॉ० एम० सिन्हा श्रादि 
भारतीयों ने लंदन मे भारतीय प्रगतिशील लेखक सघ' की स्थापना की । भारत मे 
भेजे गये इस भ्रधिवेशन के घोषणा-पत्र में कहा गया कि इस सभा का उद्देश्य है---“अपने 
साहित्य और दूसरी कलाओ को पुजारियों, पडितो और अप्रगतिशील वर्गों के आधिपत्य 
से निकाल कर उन्हे जनता के निकटतम ससर्ग मे लाना है, उबमे जीवन झौर वास्त- 
विकता की सृष्टि करना है जिससे हम अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सके ।”! १ 

इन उद्देश्यों को सामने रखकर सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये--- 

(१) भारत के भिन्न-भिन्न भाषा-प्रान्तों मे लेखकों की सस्थाएँ बनाना, उन 
सस्थाओं मे सम्मेलनों, पैम्फ्लेटो आदि हारा सहयोग श्रौर समन्वय पैदा 
करना; प्रान्तीय, केन्द्रीय और लद॒न की सस्थाओ्रों से निकट सम्बन्ध 
स्थारित करना । 

(२) उत साहित्यिक संस्थाओं से मेल-जोल उत्पन्त करना जो इस सभा के 
उद्देश्यों के विरुद्ध न हो । 

(३) प्रगतिशील साहित्य की सृष्टि शौर अ्रनुवाद करना जो कलात्मक दृष्टि से 
भी निर्दोष हो, जिससे हम सांस्कृतिक अवसाद को भी दूर कर सके और 
भारतीय स्वाधीनता श्रौर सामाजिक उत्थान की ओर बढ़ सके । 

(४) हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा भर इण्डो-रोमन लिपि को राष्ट्र-लिपि स्वीकार 
कराने का उद्योग करना । 

(५) साहित्यकारो के हित की रक्षा करना; उन साहित्यकारों की सहायता 
करना जो अपनी पुस्तके प्रकाशित कराने के लिए सहायता चाहते हो । 

(६) विचार और राय को आजाद करने के लिए प्रयत्न करना ।”* 


पहला अधिवेशन 

भारत में 'प्रगतिशील लेखक सघ' का प्रथम श्रधिवेशन सनु १६३६ मे लखनऊ 
में हुआ । इसके श्रध्यक्ष प्रेमचंद थे । उन्होने अपूर्व आस्था एव हृढ विश्वास के साथ इस 
अभिनव साहित्यिक जागरण का स्वागत किया और शअध्यक्षीय भाषण में साहित्यिको का 
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३१८ :: मावर्स वाद श्रीर उपन्यासकार यणपाल 


ध्यान उनके ग्रुदुतर दाग्रित्व की ओर श्राक्रष्ट करते हुए कहा--“हमारी कसौदी पर 
केबल वही साहित्य खरा उततरेंगा जिसमे उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हों, 
सौंदर्य का सार हो, छंजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाशन हो, जो 
हममें गति, सबर्प श्रौर बेचैनी पैदा करे; सुलाए नहीं, क्योंकि अ्रव झौर ज्यादा सौना 
पृत्यु का लक्षण है ।”* कला था साहित्य को प्रेमचन्द जी सोद्देश्य मानते थे शरीर उसकी 
सामाजिक उपयोगिता में उनका हृढ़ विध्वास था। साहित्यकार के लकष्यो श्रौर कर्तव्यों 
पर विचार करते हुए उन्होंने कहा--“श्रव उनका उद्देश्य मनोर॑जक, सयोग-वियोग, 
तायक-वामिका की कहानी मात्र का निर्माण करना नही है, श्रपितु उन प्रश्नों को भी 
उठाता है जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हूँ ।* 


इस अधिवेशन में पंत, रक्षीद जहाँ, फैज श्रहमद, सैयद सज्जाद जहीर, रामक्ृृप्ण 
राब, हीरेन्द्र मुखोपाध्याय, सुरेणचल्र गोस्वामी श्रादि ने भाग लिया । यद्यपि क्रांतिकारी 
यशपाल उन दिनो श्रत्याचारी ब्रिटिण हकूमत द्वारा जेल के सीखचों भें बन्द्र होकर 
विविध यातनाएँ सह रहे थे, फिर भी कतिपय माननीय शोवकर्ताश्रों ने उन्हें लखनऊ 
के इस प्रथम श्रधिवेशन में सशरीर उपस्थित कर दिया है। 


प्रगतिशील लेखक संघ का घोपणा-पत्र 
लखनऊ अधिवेशन, १६३६ ई० 


भारतीय समाज मे बढ़े-बढ़े परिवर्तन हो रहे हैँ । पुराने विचारों शरीर विश्वासों 
की जट़े ट्विलती जा रही हैं श्रौर एक नये समाज का जन्म हो रहा है। भारतीय लेखकों 
का धर्म है कि वे भारतीय जीवन मे पैदा होने वाली क्रांति को शब्द भर रूप दें भर 
राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर चलाने में सहायक हों । 

भारतीय साहित्य की यह विज्ेपता रही है कि वह जीवन की ययथार्थताम्री से 
भागता है श्रीर वास्तविकता से मुँह मोड़कर भक्ति श्रीर उपासना की शरण में जा 
छिपा है । नतीजा यह हुआ है कि वह निस्तेज श्रीर निष्प्राण हो गया है, रूप में भी, 
श्र्थ मे भी; श्रीर श्राज हमारे साहित्य ने विचार श्रीर बुद्धि का एक प्रकार से वहिप्कार 
कर दिया हैं । 


हमारे इस सघ का उद्देश्य है कि साहित्य श्रीर दूसरी कलाञ्ों को श्रप्रगतिशील 
बर्गों के श्राधिपत्य से निकालकर उन्हे जनता के निकटतम सम्पर्क में लाथा जाये, उनमें 


अमन न्न> कम ० 
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जीवन श्रौर वास्तविकता लायी जाये और वे उस उज्ज्वल भविष्य का माय दिखाये 
जिसके लिए मानवता इस युग में सघर्षशील है । 

हम भारतीय संस्कृति की परस्पराश्रो की रक्षा करते हुए अपने देश की पतनो- 
स्मुखी प्रवृत्तियो की बड़ी निर्दयता से आलोचना करेंगे । हम इस सघ के द्वारा हर उस 
भावना को व्यक्त करेंगे जो हमारे देश को एक नये और बेहतर जीवन का मार्ग 
दिखाये । इस काम में हम अपनी और विदेशों की सभ्यता तथा सस्क्ृति से लाभ 
उठायेंगे । हम चाहते हैं कि भारत का नया साहित्य जीवन की बुनियादी समस्याश्रो को 
अपना विषय बनाये । वे है हमारी रोटी की, हमारी दरिद्रता, हमारी सामाजिक श्रवनति 
की झौर, हमारी राजनीतिक पराधीनता की समस्याएँ । 

वह सब कुछ जो हमे निष्क्रियता, श्रकर्मएयता और अधविश्वास की भ्रोर ले 
जाता है, हेय है । हम उसका विरोध करते है । 


वह सब कुछ जो हम मे समीक्षा की प्रवृत्ति लाता है, जो हमे प्रियतम रुढ़ियों 
को बुद्धि की कसौटी पर कसने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमे कर्म» बनाता है 
और हम भे सगठन की शक्ति लाता है, उसी को हम प्रगतिशील समभत्ते हैं । 

संघ के उद्देश्य थे होगे-- 

(१) भारत के तमाम प्रगतिशील लेखकों की सस्थाएँ संगठित करना और 
साहित्य छापकर श्रपने उद्देश्यो का प्रचार करना । 

(२) प्रगतिशील लेखको और शअनुवादको को प्रोत्साहित करना और प्रति- 
क्रियावादी प्रवृत्तियो के विरुद्ध सघर्ष करके देशवासियों के स्वाधीनता- 
संग्राम को आगे बढ़ावा। 

(३) प्रगतिशील लेखको की सहायता करना । 

(४) स्वतत्रता और स्वतत्न विचार की रक्षा करना । 


देसरा अधिवेशन 
प्रगतिशील लेखक सघ' का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता के श्राशुतोष मेमोरियल 
हाल भे आयोजित हुआ । अ्रस्वस्थता के कारण कवीन्द्र रवीन्द्र इसकी अभ्रध्यक्षता न कर, 
सके । अतएवं उनका लिखित भाषण पढ़कर सुनाया गया । इस सम्मेलन का घोषणा- 
पत्र इस प्रकार है--- 
“प्रत्येक भारतीय लेखक का कर्तव्य है कि वह भारतीय जीवन मे होने 
वाले परिवर्ततों को अभिव्यक्ति दे और साहित्य मे वैज्ञानिक बुद्धिवाद का 
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समावेश करके देश मे क्रांति की भावना के विकास में सहायता पहुँचाये । उन्हे 
साहित्य-समीक्षा के ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए जो परिवार, 
घन, काम, युद्ध और समाज के प्रश्नो पर सामान्यतः प्रतिक्रियाशील तथा 
पुराणपथी प्रवृत्तियों का विरोध करे । उन्हे ऐसी साहित्यक प्रवृत्तियों का 
विरोध करना चाहिए जो सास्प्रदायिकता, जाति-द्वेष तथा मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के शोपण की भावना को प्रतिविस्त्रित करती हो । 

हमारे संघ का उद्देश्य साहित्य तथा अन्य कलाओों को, जो अ्रव तक रूढि- 
पथी वर्गों के हाथ में पड़कर निर्नीव होती जा रही हैं, उनको मुक्त कराके 
उनका निकटतम सम्बन्ध जनता से कराना और उन्हें जीवन के यथार्थों की 
अभिव्यक्ति का माध्यम और नये विश्व का निर्माण करने वाली शक्ति 
बनाना है । 

जो कुछ भी इसमें उदासीनता, निष्क्रितता और विवेकहीनता उत्पन्न करता 
है, उसे हम प्रतिक्रियाशील समभते हैं श्ौर उसका प्रतिवद करते है, 
जो कुछ भी हममे एक आालोचक की वह स्वस्थ जिज्ञासा उत्पन्न करता 
है, जो सस्थात्रों शर प्रचलित रीति-रिवाजों को विवेक की रोशनी में 
देखती है भर हमे अपने कार्य मे, श्रपने को संगठित करने मे, परिवर्तन 
४ सहायता पहुँचाती है, उसे हम प्रगतिशील समभते हैं शोर रुवीकार 
करते हैं ।*' 


तीसरा अधिवेशन 

दूसरे महायुद्ध के बीच फासिज्म के बढ़ते हुए श्रातंक से त्रस्त मानवता के 
परित्राण के लिए विश्व के भ्रन्य देशों की भाँति भारत में भी वुद्धिजीवी वर्ग ने दिल्ली 
में मई सन्‌ १६४२ मे अखिल भारतीय लेखकों का एक सम्मेलन बुलाया । इसे अखिल 
भारतीय फासिस्ट विरोधी लेखक सम्मेलन” की संज्ञा दी गई । इसमे जनवादी लक्ष्यों 
से प्रेरित तथा शञाति की कामना करने वाले सभी लेखकों ने भाग लिया । बाद में इसी 
समय डॉ० भ्रल्लीम की शअ्रध्यक्षता में प्रगतिशील लेखकों ने श्रपना एक अलग से भी 
अधिवेशन किया । इसकी एक अपील यूरोप भे होने वाले फासिस्ट विरोधी सम्मेलन को 

भेज दी गयी । तीसरे श्रधिवेगन में घोपित किया गया कि--- 
“आज हमारा कतंव्य है कि हम फासिस्ट श्राक्रण के खिलाफ श्रपनी 
मातृभ्रूमि की रक्षा करने की राष्ट्रीय भावना श्रपने देश की जनता में 
जगाये । श्राज हमारा कर्तव्य है कि हम फासिज्म की श्रसली प्रकृति का 
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पर्दाफाश करे और फासिस्ट प्रचार के चंगुल में आने से अपनी जनता को 
बचाये । आज हमारा कतंव्य है कि हम देश मे एकता पैदा करे और जातियों 
के बीच की खाई को पूरे जिसमें तत्काल राष्ट्रीय सरकार और देश के 
सौ फी सदी वचाव का रास्ता साफ हो सके । आज हमारा कतंव्य है कि 
हम पस्त-हिम्मती के खिलाफ लडें और अपने देशवासियों मे सभी प्रकार 
के विदेशी झाक्रमण और शआ्ाधिपत्य के खिलाफ प्रतिरोध करते का सकलल्‍प 
पैदा करे। हम हिंदुस्तान के महानत्र और बहुमूल्य सांस्कृतिक उत्तराधिकार 
के प्रहरी हैं । 

फासिस्ट लुटेरों से इनकी रक्षा करना कर्तव्य है। अपनी रचनाश्रों द्वारा हमे 
फासिज्म के खिलाफ अपने को दिमागी तौर पर मजबूत वनाने में 
जनता की मदद करनी चाहिए। किताबों और पैम्फ्लेटो, रेडियो और 
सिनेमा, गानों और रंगमच के जरिए हमे विशाल जनता के पास पहुँचना 
चाहिए । अपनी मातृभूमि के भद्धान पर आगे झाना और मुक्ति तथा 
संस्कृति की दीपशिखा को प्रज्वलित रखना हमारा कर्तंव्य है ।*?* 


चौथा अधिवेशन 


मई, सन्त १६४३ में अखिल भारतीय स्तर पर 'प्रगतिशील लेखक सघ' का 
चतुर्थ भ्रधिवेशन वम्बई महानगर मे सम्पन्न हुआ | यह ऐसा समय था जब समस्त 
मानवता के श्रस्तित्व पर द्वितीय विश्वयुद्ध की काली घटाएँ छाई हुई थी । इस सम्मेलन 
के भ्रध्यक्ष विख्यात समाजवादी नेता श्रीपाद भ्रमृत डांगे थे । उन्होने अपने अ्रध्यक्षीय 
भाषण में लेखको से अपील करते हुए कहा कि--- 

“बाहर आइए श्र खुली नजरो से देखिए कि किस तरह करोडो आदमी 
शोषण और विपत्ति के गाल में पडे रहने पर भी काम करते है, सोचते 
है, लडते है भौर आगे बढकर स्वतत्रता के संग्राम मे भाग लेते हैं । उनको 
देखिए भर यदि आपका हृदय गवाही दे तो उनकी भावनाओञ्रो को वाणी 
दीजिए । यदि आप उनकी सच्ची स्थिति का चित्रण कर सके और उन्हे 
अपनी कला भे सजीव कर सके तो हम आपसे यह श्िकवा करने कभी 
नही आयेंगे कि “अरे साहब आपने किसी पात्र के मुँह से कम्युनिस्ट मैनी- 
फेस्टो तो कहलाया ही नहीं! । जनता की प्रवृत्तियों के अनुसार अपनी 
कल्पना परिवर्तित कीजिए; अपनी मानसिक प्रवृत्तियो के अनुरूप काल्पनिक 
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जनता मत खडी कीजिए । तभी यह साहित्यिक जड़ता दूर हो सकेगी । 

नही तो कृपया मेहनतकण जनता का पीछा छोड़िए क्योकि शरत्‌ बाबू के 

शब्दों मे उसके कलाकार का जन्म हो रहा है, जो शीघत्र ही सामने आकर 

उनकी वाणी प्रतिध्वनित करेगे |” १ 

श्री डागे के अध्यक्षीय भापण 'जन-जीवन और साहित्य' के प्राक्कथन में अखिल 
नआरतीय प्रगतिशील लेखक संघ” के तत्कालीन मन्नी श्री सैयद सज्जाद जहीर ने लिखा 
है कि 
“वर्तमान साहित्यिक समस्याझ्रों पर विचार करने के लिए भिन्न-भिन्न 
भाषाश्रो के सिद्धहस्त लेखकों का एकत्र होता इस बात का द्योतक था कि 
वे सभी सचेत और ईमानदार राष्ट्रटप्रेमी वुद्धिनीवियो का सांस्कृतिक 
मोर्चा संगठित करने के लिए. परम उत्सुक है जिससे हम इस सकटपग्रस्त 
परिस्थिति में जब हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए अभृतपूर्व विपत्ति 
उठ खडी हुई है; जब कि फासिस्ट आततायियो के हाथ उसके जड-मुल से 
विनष्ट होने का भय है, वे जनता को संगठित करके पलायनवादी और 
निराशावादी मनोवृत्ति के विरुद्ध लडकर के सांस्कृतिक और आत्मिक 
धरातल को सुरक्षित वना अ्रपने प्राथमिक कतंव्य का पालन कर सके भौर 
जनता-जनाद॑न की सेवा मे हाथ बँटा सके ।” 
इस अ्रधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुख लेखकों में जोश मलीहाबादी, मामा 
चरेरकर (मराठी), बकुलेश (ग्रुजराती), विष्णु दे (वंगला) और प० नरेन्द्र शर्मा 
आदि थे । हि 
इस अधिवेशन का घोषणा-पत्र इस प्रकार है-- 

“इस गभीर सकट के काल मे हिन्दुस्तान के प्रगतिशील लेखकों का सबसे 
बडा कर्तव्य है कि वे राप्ट्र के मनोबल को सुहढ़ बनायें । उनका फर्ज हैं 
कि वे जनता के साहस और संकल्प को मजबूत करे ताकि हमारी श्राजादी 
का दिन नजदीक आये । हमारी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहे; उनकी 
उन्नति हो और हम इस कठिन संकट-काल से स्वतंत्र, शक्तिशाली और 
सगठित होकर निकल सके । 
प्रगतिशील लेखक सदा से ही भारत की स्वतंत्रता और देश में एक न्यायो- 
चित सामाजिक और आधिक व्यवस्था के लिए लडते रहे हैं । यही नही, 
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उन्होंने हर प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रिया और प्रगतिविरोधी विचारधारा 
के खिलाफ भी सघर्ष किया है । हिन्दुस्तान की स्वतत्रता को उन्होने विश्व 
की स्वतत्रता के लिए एक अभिन्न श्रंग के रूप मे समझा और जहाँ उन्होने 
जनता के हर प्रकार के साम्राज्यवादी प्रभ्ुत्व से मुक्त होने और अविच्छिन्न 
अधिकार की घोषणा की है, वहाँ उन्होने फासिज्म का भी विरोध किया 
है जो साम्राज्यवादी सत्ता का ही खूखार रूप है । 


जिस समय हमारी पुरानी परिचित दुनिया नष्ट-भ्रष्ट हो रही है और 
इतने दिनों से अपनाई हुई मान्यताश्रो की पुनःस्थापना की आवश्यकता 
हो रही है, यदि लेखक अपने जीवन-कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहता 
है तो उसे जनता से नाता जोडना होगा । इसका श्रर्थ यह नही है कि हम 
इस बात से इन्कार करते है कि साहित्यरचना एक कठिन कला है, जिसकी 
अत्यन्त प्राचीन एवं अनोखी परपराएँ हैं, व इसका यही मतलब है कि 
हम इस प्रवचना में पड जाये कि दे देने से ही परिपक्व नयी संस्क्तियाँ 
तैयार हो जाती हैं। लेकिन जब समाज पीडा-प्रस्त हो, जब वह अपने 
जीवन-मरणा के सघर्ष से गुजर रहा हो तब लेखक को स्वय अपने ही हित 
की रक्षा के लिए अपने शीश-महल से बाहर निकल श्राना चाहिए । यदि 
हम केवल कुछ थोडे चुने हुए लोगों को ही सास्क्ृतिक विरासत का 
सरक्षक समभेगे तो जेसा कि फासिज्म के भ्रन्तर्गत उन देशों मे हुआ है जो 
उसके लौह-बूटो के नीचे कुचले जा छुके हैं, यहाँ भी अन्याय और जुल्म की 
वक्तियाँ उन्हे श्रवश्य ही पादविक दमन के वल से जबदंस्ती अपने अधीन 
कर लेंगे । सोवियत का उदाहरण हमे बताता है कि क्राति किस प्रकार 
प्रतिष्ठा, गौरव और सभ्यता को आम-जनता की सपत्ति बनने का अश्रवसर 
देती है । 


हमारा देश अपने इतिहास के सबसे गभीर संकट मे फेंसा हुआ है । एक 
शोर एक कूर और नालायक विदेशी साम्राज्यवादी नौकरशाही जनता के 
हाथ में ताकत देने से इन्कार कर रही है, दूसरी ओर खूंखार लुटेरे जापान 
का फासिज्म हमारे पूर्वी सीमान्त के द्वार पर प्रहदर कर रहा है । हजारों 
हिन्दुस्तानी देशभक्त जेलो मे बद पडे है। फासिस्ट असम और वगाल पर 
वम वरसा रहे हैं । अन्न और वस्त्र की दिन-ब-दिव कमी होती जा रही 
है । कागज, किताब और पत्र छापने के लिए सभी जरूरी-जरूरी चीजों 
की सख्त कमी है, जिसके कारण एक ऐसी परिस्थिति पेंदा हो गई है जो 
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हमारे सांस्कृतिक जीवन के विकास के लिए बहुत खतरनाक है | उत्पादन 
अ्रस्त-व्यस्त हो रहा है । हमारे समाज की पूरी श्राथिक व्यवस्था छिन्न- 
भिन्न हो जाने की आगंका है | 
हिन्दुस्तान के प्रगतिशील लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर भर इकवाल की महातन्र॒ 
मानववादी और स्वतंत्रता-प्रेमी परम्पराश्रों के उत्तराधिकारी हैं। झ्राज 
वे अपनी जनता को स्वतंत्र देखना चाहते हैं । संसार के सभी राष्ट्रो को 
साम्राज्यवाद से मुक्त करना चाहते हैं । हम सोवियत भ्ौर चीन के लेखको को 
झोर आदर और श्रद्धा से देखते हैं, जो अपनी बहादुर जनता के साथ-साथ 
इस कठोर फाप्तिस्द-विरोधी लड़ाई देः कष्ठों और तकलीफों को वर्दाशत कर 
रहे हैं भर इस कद्ठु और कष्टकर युद्ध में भाग लेने के गौरव श्रौर उल्लास 
का भी अनुभव कर रहे हैं। इस अंधकार की घडी में भी वे कला भौर 
साहित्य की लौ को जाग्रत किये हुए है । हम भी पीछे नही रहेंगे | हम 
भी अपने देश की स्वतंत्रता और एकता के सन्देश को अपने देशवासियों के 
पास पहुँचायेगे । और उनके अ्रन्दर उनकी अपनी ही शक्ति में विश्वास 
जाग्रत करने का अनवरत प्रयत्न करेंगे । आज प्रगतिणीलता का श्रौर 
दूसरा कोई श्रर्थ नहीं है। जब मानव-समाज को नींव ही खतरे मे हो, 
जब उसके सस्पूर्णा भविष्य के भ्रंथकारमय हो जाने की श्राशंका हो, जव 
फासिस्ट प्रतिक्रियावाद जीवन में जो कुछ भी श्रच्छा, भला भौर सुल्दर 
है उसे नष्ट करने के लिए अपना अंतिम हमला कर रहा हो और जब 
प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी दल हमारे देशवासियों की स्वतंत्रता और 
एकता के पथ को रोके खड़ा हो, तब प्रगतिशीलता को हर आदमी तक 
श्राशा भौर आजादी का सन्देश ले जाना चाहिए और ऐलान कर देवा 
चाहिए कि जो कौम आजादी पाने के लिए एक हो जायेगी, उसे दुनिया 
की कोई भी ताकत नही हरा सकती । 
इन आम उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील लेखक संघ को वीचे 
लिखी विजेप वाते अवश्य करनी चाहिए--- 

१--छोटे-छोटे नादकों, कहानियों, कविताओ्रो, गीतो और पवाडों की रचना, 
जिनमें साम्राज्यवादी ग्रुलामी से छुव्कारा पाने के लिए जापानी श्राक्रमण- 


कारियो से भ्रपने देश की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय एकता की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया हो। 


२--विदेशी प्रगतिशील रचनाश्रों श्र विशेषकर सोवियत झौर चीनी साहित्य 
का अनुवाद और प्रचार करना । 


मूल्यांकन : तुलनात्मक सदर्भ में :: ३२५ 


३--समय-समय पर नियमित रूप से विभिन्न हिन्दुस्तानी भाषाशओ्रों की महत्वपूर्ण 
रचनाओो का अग्नेजी मे सकलन निकालना चाहिए । 

४--हिन्दुस्तान की विभिन्न भाषाओं में प्रगतिशील साहित्य के सम्नहों और 
पत्र-पत्रिकाश्ो को प्रकाशित करना चाहिए । 

५--मजदूरों और किसानों के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक वलबो या बेठको 
(मुशायरों, कवि-सम्मेलनो) का सगठन करना चाहिए और प्रगतिशील 
लेखक संघ का जन-साहित्य और कला से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए । 

६--भारतीय जन-ताट्य संघ के सहयोग भे ऐसे नाटकों आदि की रचना करनी 
चाहिए जिन्हे जन-नाठट्य सघ खेल सके ।”” 


पाँचवाँ अधिवेशन 


५ प्रगतिशील लेखक संघ” का पाँचवाँ श्रधिवेशन बम्बई मे होने वाला था किच्तु 
वह इस पर प्रतिबध लगा दिया गया । अ्रतएवं मई १६४६ मे इसका यह अ्रधिवेशन 
वम्बई के उपनगर भिवरुडी मे हुआ । इसके निर्देशक डॉ० रामविलास शर्मा थे। मजदूर 
कवि अन्ना भाऊ साठे इसके सभापति-मंडल के एक सदस्य थे । इसके घोषणा-पत्र में 
कहा गया है--- 

“आज भारतीय साहित्य भे निर्णायात्मक परिवर्तन हो रहे हैं । श्राज प्रगति- 
वादी और प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से एक-दूसरे का म्रुकावला 
कर रही हैं ।*** “अगस्त १६४७ के बाद भारत के जन-संघर्ष ने एक नई 
दिशा ग्रहण की है। पूंजीपति वर्ग जो स्वाधीनता-श्रान्दोलन के दिनो भी 
साम्राज्य के साथ समभौते के लिए प्रयत्व करता था, श्रव खुल्लम-खुल्ला 
उसका साकभी और भिन्न बन गया है। इस समझौते का सबसे बड़ा 
उदाहरण यह है कि भारत सरकार ने ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहने का 
फैसला किया है, -यह फैसला भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध है 
इसलिए जनता एक स्वतत्र और सार्वभौम शक्ति-सम्पन्न गणतंत्र की स्थापना 
करना चाहती है ।... ..- 
प्रगतिशील लेखक जानते हैं कि शोषक और शोषित में समझौता संभव 
नही । इस सस्बन्ध मे सत्य-अहिंसा की बात करना ऐसा पर्दा है जिसके 
पीछे पूजीवादी झोषण की वर्बरता को छिपाने की कोशिश की जाती 


भारतीय साहित्य का भविष्य सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में लडती हुई उस 
जनता के भविष्य से अलग नही है जो आज स्वतन् जीवन, लोकतंत्र तथा 


३२६ :: भाक्संवाद और उपन्यासकार यशपाल 


समाजवाद के लिए सघर्षरत है और मानव द्वारा मानव के शोपण की 
तमाम सभावतनाश्रो को समाप्त कर देना चाहती है। हमारे साहित्यकार 
इस आन्दोलन के जितना निकट श्रायेगे, उनके साहित्य मे रूप और शभ्र्थ 
की दृष्टि से उतनी ही गहराई श्रायेगी ।... ... 


कोई साहित्य उस समय तक महान्तु नही हो सकता और जनता के ध्याव 
को अपनी ओर आकर्षित नही कर सकता जब तक उसका एक महात् 
सामाजिक उद्देश्य न हो। प्रगतिशील साहित्य महात्र मानव आदझों से 
प्रकाश ग्रहण करेगा जेसे शाति से प्रेम, राष्ट्रो में मैत्नी-सम्बन्ध स्थापित 
करने की इच्छा, मानवतावाद, जो युद्ध और शोषण के विरुद्ध है। 
साहित्य का यह महात्न्‌ नैतिक उद्देश्य माँग करता है कि तमाम लेखक 
भ्रपनी रचनाओ्ो के बारे में गभीरता धारण करे, उनमें प्रभाव उत्पन्न करे, 
उन्हे लोकप्रिय तथा सुन्दर बनाये ताकि हमारी जनता उनसे प्रेम कर सके, 
उनसे प्रेरणा ले सके और उन पर गर्व कर सके। जन-साहित्य तथा 
संस्कृति का भविष्य प्रगतिशील लेखको के हाथ मे है। यह सिद्ध करना 
उनका कर्त॑व्य है कि यह भविष्य विश्वस्त हाथो मे है |” 


: छठा अधिवेशन 
'प्रशतिशील लेखक संघ! का यह श्रधिविशन १९६५३ में दिल्ली मे सम्पन्न हुआ । 
इसमे श्री किशन चदर को सघ का मन्नी निर्वाचित किया गया । अधिवेशन से प्रगति- 
शील लेखक संघ को व्यापक बनाने के विषय पर विचार किया गया और घोषणा-पत्र 
में कहा गया कि--- 
“भारत के लोग चाहते हैं कि उनके साहित्य और कला का विकास उनकी 
राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार हो । तमाम देशभक्त लेखक और कलाकार 
उनकी इस उचित भावना को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं । उन्हें 
अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। उस विरासत मे जो कुछ सुन्दर 
और महात्र्‌ है, उसे वे अपने सुजन-कार्य से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमे 
जो कुछ निकृष्ट और मिथ्या है, उसे वे छोड देना चाहते है । 
हमारी जनता अपने जीवन को स्वाधीन श्रौर समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्त- 
शील है । वह दुनिया के तमाम राष्ट्रों के साथ शांति और मित्रता के 
सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छुक है। हमारा साहित्य मानवता की 


१. हंसराज “रहवर' : प्रगतिवाद--पुनर्मुल्‍्यांकन, पृ० २५७-६२ के कुछ अंश 
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भावना, जीवन मे आस्था और उज्ज्वल भविष्य की आशा से झ्रोतप्रोत 
होना चाहिए । 

मनुष्य की सजन-शक्ति के प्रति घुणा, एक जाति या राष्ट्र का दूसरे पर 
शासन, जातिवाद और साम्प्रदायिकता हमारी जनता की स्वस्थ परम्पराश्रों 
के विपरीत है। जीवन-उद्देश्य का अभाव, निराशावाद, छायावाद और 
भाग्यवाद हमारे सास्कृृतिक, विकास मे वाधक है। हम जासूसी, हत्या, 
छायावाद और अ्रश्लीलता के साहित्य का विरोध करते है । 

हमारा साहित्य कलात्मक और सुन्दर हो, इसका रूप राष्ट्रीय तथा लोक- 
प्रिय हो । हम ऐसी सुविधाएँ चाहते है जिनसे हमारे देश की सभी भाषाश्रो 
का साहित्य फूले-फले । 

हम चाहते हैं कि लेखक जनता की सेवा के लिए सगठित हो, श्रपनी 
रचनाओं द्वारा सुखी भौर समृद्ध जीवन की प्राप्ति मे सहायक बने ।””" 


इस अधिवेशन के पश्चात्‌ प्रगतिशील लेखक संघ का कोई भी अ्रधिवेशन नहीं 
हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रखल भारतीय लेखकों का यह संगठन हू गया । 
किन्तु १६३६ से १६५३ के बीच सम्पन्न होने वाले इन विभिन्न अधिवेशनो का प्रभाद 
भान्तीय और क्षेत्रीय सीमाझ्ो पर पडा । परिणामतः इन स्तरों पर भी समय-स्तमय पर 
श्रधिवेशन होते रहे । प्रगतिशील आन्दोलन को समभने के लिए प्रासगिक रूप में उनका: 
सक्षित्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है । 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रगतिशील लेखक सम्मेलन 
प्रगतिवादी साहित्य के प्रचार एव प्रसार के उद्देश्य से श्रखिल भारतीय प्रगति- 
शील लेखक सम्मेलन के श्रतिरिक्त हिन्दी के प्रगतिद्ञील लेखको के भी अखिल भारतीय 
पंतर पर कई सम्मेलन हुए। श्री राहुल साकृत्यायन के सभापतित्व मे सत्र १६४७ में 
इसका प्रथम अधिवेशन हुआ । इसमे प्रगतिवाद के वास्तविक स्वरूप की चर्चा करते हुए 
उन्होने अ्रध्यक्षपद से कहा--- 
“प्रगतिवाद कोई सकीर्ण सम्प्रदाय नही। प्रगतिवाद का काम है 
प्रगति के रास्ते को खोलना, उसके पथ को प्रशस्त करना । प्रगतिवाद 
कलाकार की स्वतत्रता का नही, परतंन्ता का झत्रु है। प्रगति जिसके 
रोम-रोम मे भीज गई है, प्रगति ही जिसकी प्रकृति वन गयी है, वह 
स्वय सीमाओो का निर्धारण कर सकता है । उसकी सीमा अ्रगर कोई है. 
:ससस कस ससररॉअंॉरडॉपच़ढंेोज-.__......क..ई... 
१. हसराज 'रहवर” : प्रगतिवाद---पुनर्मुलल्‍्याकन, पृ० २६३ 
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तो यही कि लेखक और कलाकार की कतियाँ प्रतिगामी बक्तियों की 

सहायक न बने । प्रगतिवाद कला की अ्रवहेलना नही करता | यह तो कला 

झौर उच्च साहित्य के निर्माण में वाधक रूढ़ियो को हटाकर सुविवा 

प्रदान करता हैं। यह रूढ़िवाद ओर कुप-मंड्ुकता का विरोधी है |” 
प्रान्तीय प्रगतिशील लेखकों का सम्मेलन 

उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय स्तर पर प्रगतिशील लेखकों के तीन अधिवेशन हुए । 

इसका प्रथम श्रधिवेणन सन्‌ १६४ में हुआ । इसके श्रश्यक्ष महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
थे। सन १६५०-५१ मे इसका दूसरा श्रधिवेशन श्री नरोत्तम नागर की अध्यक्षता में 
किया गया । सन्त १६५२ में इसका तीसरा अ्रधिवेशन प्रयाग में हुआ । इसमें हिन्दी, 
उर्दू दोनो भाषाओ्रों के प्रगतिशील लेखकों ने सम्मिलित रूप से साहित्यिक समस्यात्रों पर 
विचार-विमर्श किया । उत्तर प्रदेश के श्रतिरिक्त बंगाल में भी सत्‌ १६३७ में वहाँ के 
प्रगतिशील लेखक संघ की बेठक हुईं । इसी वर्ष सुरेच्रनाथ गोस्वामी एवं हीरेन्द्र मुखो- 
पाध्याव ने (प्रगति! नामक एक पत्रिका का प्रकागन झुरू किया । इस पत्रिका से प्रगति- 
शील श्रान्दोलन को काफी बल मिला | 


काशी प्रगतिशील लेखक संघ 
क्षेत्रीय आधार पर सग्रठित 'काशी प्रगतिणील लेखक संघ” का गीर्पस्थ स्थान 
है । इसका प्रथम श्रधिवेशन श्री श्रम्विकाप्रसाद वाजपेयी की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । 
इसके घोपणा-पत्र में स्पष्ट रूप में केन्द्रीय राष्टरभापा की श्रावश्यकता तथा उसी के श्राधार 
पर जनपदीय भापाश्रों के विकास की संभावनाञ्रों पर प्रकाश डाला गया । 
इस संघ का दूसरा श्रधिविशन १३२ फरवरी, १६४२ में हुआ । इसके श्रध्यक्ष 
श्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी थे । उन्होने श्रपने भाषण में कहा--- 
“सघ के लेखकों का प्रमुख उद्देश्य ऐसे स्वस्थ, उदात्त जीवनानुभूति से सिक्त 
राष्ट्रीय हिन्दी की रचना है जो देश के जन-जन को मातृ-भ्ूमि के हित, 
त्याग एव श्रात्मोत्सर्ग करने के लिए आन्दोलित तथा श्रनुप्नेरित कर 
सके ।*“*****“राष्ट्रीयवा के इस श्रादर्श को सामने रखकर जीवन के 
निकटतम परिचय से जो साहित्य उत्पन्न होता है, वही प्रगतिणील साहित्य 
है भश्ीर सघ के सामने उसी साहित्य के निर्माण का लक्ष्य है |" 
साहित्य को स्वाधीनता-प्राप्ति का गस्च्र मानते हुए हमारे लिए यह सभव 
नहीं कि हम कला के रुप-सौप्ठव पर पूरा-पूरा ध्यान व दे । क्योकि हम 


१. उमेशचन्द्र मिश्र : प्रगतिवादी काव्य, पृ० ३६ 


मूल्यांकन : घुलनात्मक सदर्भ मे :: ३२६ 


जानते है कि उसके बिना हमारा हास्त्र कृठित ही रहेगा । कला-हीन, अन- 
गढ साहित्य को हम निरर्थक समभते हैं । हमारा यह निश्चित मत है कि 
कला का अधिक-से-प्रधिक परिमाजंन एवं परिप्कार सदेव करते रहना 


चाहिए ।” १ 


प्रगतिशील आन्दोलन ; एक दृष्टि 
इस आन्दोलन के प्रारभिक चरण (१६३६-४२) में देश भे समाजवादी विचारों 
का संस्थापन हुआ । प्रगतिशील लेखकों, किसानो शौर श्रमिकों की सभाझ्ो का सोत्साह 
आयोजन हुआ । तत्कालीन हिन्दी के प्रगतिशील लेखकों में सवश्री प्रेमचन्द, पंत, 
यदापाल, शिवदान सिंह चौहान और पं० नरेन्द्र शर्मा आदि सुख्य हैं । हस, रूपाय, जाग- 
रण, जनशक्ति, विप्लव श्रादि प्रगतिशील पतन्न-पत्रिकाशो का जन्म इसी समय हुआ । 
सेद्धातिक दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण है । 
दूसरा चरण (१६४२-४७) देश के लिए साम्राज्यवादी शासकों की घोर भ्रनीति 
का काल है| इस काल में प्रगतिशील लेखको ने फासिज्म का घोर विरोध किया । देश 
की राजनीतिक समस्याओरो को आ्राधार बनाकर सजनात्मक स्तर पर लेखन-कार्य किया । 
उनके इन प्रयत्नों से श्रान्दोलन मे व्यापकता आयी । 
तीसरे चरण (१६४७-५३) मे प्रगतिशील लेखको पर अनेक प्रकार के झ्रारोप 
लगाये गये। आपस में भी उनकी भ्रालोचना-अ्रत्यालोचना शुरू हो गयी । १६५० के बाद 
कुछ लोगों ने जनवादी लेखको का एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने का भ्रयत्न किया । 
सभी वर्गों के स्वस्थ विचारधारा के लेखको के सम्बन्ध-स्थापन पर जोर देते हुए डॉ० 
रामविलास शर्मा ने कहा-- 

“साहित्य में सयुक्त मोर्चे का उद्देश्य स्वाधीनता और जनतंत्र है। इसलिए 
यह मोर्चा साम्राज्यवाद विरोधी लेखकों का होना चाहिए । इसके संगठन- 
कर्ता श्रालोचना के सेद्धांतिक स्‍तर को जितना ही ऊंचा करेंगे, जनता से 
सम्पक कायम करेंगे, उसके वारे मे खुद लिखकर मिसाल पेश करेंगे, अ्रपने 
व्यवहारों और विचारो में जितनी ही एकता पैदा करेंगे, उतना ही संयुक्त 
मोर्चे के निर्माण मे सफलता मिलेगी ।* 

किन्तु इस प्रयास से भी अनुकूल सफलता न मिली और प्रगतिशील श्रान्दोलन 





१. काशी प्रगतिद्षील लेखक सघ के ह्ितीय वाषिकोत्सव के अवसर पर दिये 
गये अध्यक्षीय भाषण का अंश । 
२. हंस : मई १६५१, श्रक 5, ए० रे 
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में कोई स्थायित्व न आ पाया। प्रतीत होता है कि १६५३ के दिल्‍ली अधिवेशन के 
पश्चात्‌ उसका पूर्णतः: विधटन हो गया । 


प्रगतिशील आन्दोलन : उपलब्धियाँ 


१. प्रगतिज्ञील थ्रानदोलन के ही परिणामस्वरूप सर्वप्रथम साहित्य की विपय- 
वस्तु को ठोस सामाजिक आधार मिला । नये युग के प्रगतिवादी साहित्य ने छायावादी 
वैयक्तिकता के स्थान पर व्यायक्त जीवन की वास्तविकताञ्रो, जनता के संघर्पों तवा 
उसकी प्रगति की सभावनाओं को रचयिता की समस्त सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया । 
इसने हमे स्वार्थ-परायण व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टिवाद के ठोस धरातल पर प्रतिष्ठा 
पित किया। 

२. प्रगतिशील आन्दोलन द्वारा साहित्य मे लोक-विश्रुत ऐतिहासिक व्यक्तियों 
के स्थान पर जन-सामान्य को नायकत्व प्रदान किया जाने लगा। साहित्य में उनकी 
आशाश्रों-श्राकांक्षाश्रों की अ्रभिव्यक्ति होने लगी । 


३. “हिन्दी के साहित्यकारों को नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्पृक्त करना 
इस आन्दोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है । इससे साहित्यकारों को भावनामूलक काल्प- 
निकता के स्थान पर स्वस्थ बौद्धिक चेतना प्राप्त हुई। इसी आन्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप उन्हे जीवन की वास्तविकताओशो को उसकी समस्त वैयक्तिक तथा सामूहिक दुःख- 
दर्द, श्रच्छाइयो एवं वुराइयो के साथ चित्रित करने का अवसर मिला, जिससे मातव- 
जीवन यथार्थ की धरती पर सस्पूर्ण सम्वेदनाश्रो के साथ निरूपित हुआ ।/”" इससे 
साहित्यकारों को एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जिससे यथार्थ जीवन की कुरूपताओं में पलने 
वाली जिन्दगी को महत्व देकर उन्होने मानव-व्यक्तित्व को अ्नास्था और कूठा के बदले 
श्रास्था एवं विश्वास प्रदान किया । 

४ प्रगतिवादी आन्दोलन के ही कारण कला और चिन्तन के क्षेत्र मे युगीन 
राष्ट्रीयता का स्वर तीत्र हो सका और उसमे अन्तर्राष्ट्रीयवा तथा मानवतावादी चेतना 
का सचार हुआ । 

५४. लोक-जीवन तथा लोक-सस्क्ृति को नवीव आलोक प्रदान करना प्रगति- 
शील आन्दोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी कारण लोक-साहित्य तथा सस्कृति 
को व्यापकता मिल सकी और नवींन रस का संचार हो सका । 


१. श्री राजनाथ शर्मा : हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, पृ० ६३४ 
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आन्दोलन की समाप्ति 


युद्धोत्तर काल मे प्रगतिशील आन्दोलन का उत्कर्ष धीमा पडने लगा। इनमे 
विरोधियों द्वारा भ्रामक प्रचार, शासकीय दमन तथा वामपक्षी सकुचित भावना प्रमुख 
कारण रहे । प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के कुछ दिनो बाद भ्रग्नेजी पत्र 'स्टेट्समैल' 
ने अपना मत व्यक्त किया कि--यह कम्युनिस्ट पार्टी का ही छदम रूप है ।” अखिल 
भारतीय हिन्दी प्रगतिशील लेखक सघ (१६४७) के भ्रधिवेशन मे स्वागताध्यक्ष श्री भदन्‍्त 
आनन्द कौशल्यायन ने स्टेटसमैन के आरोप की सफाई देते हुए कहा-- प्रगतिशील साहित्य 
सम्मेलन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वह राजनीतिक दल-विशेष सीधा क्यो न क 
जाय, कम्युनिस्टो का प्लेटफार्म है और मैं चाहता हुँ कि उसकी इस आरोप से रक्षा 
हो ।””१ परिणामतः उक्त सम्मेलन के लिए आवश्यक हो गया कि वह प्रत्येक दल के 
प्रतिक्रिया विरोधी प्रगतिणील लेखकों को अपने साथ ले चलने का प्रयत्न करे । 

किन्तु इस स्पष्टीकरण से विरोधी और शासक-वर्ग प्रभावित न ही सके । उनकी 
अवरोधक शाक्तियाँ तीब्र से तीन्नतर होती गयी । यद्यपि कुछ साहित्यकार इस भ्रान्दोलच 
को नयी चेतना प्रदान करने का प्रयत्न करते रहे किन्तु इसका विघटन रुका नहीं । 
मूल कारणो की श्रोर इगित करते हुए डॉ० त्रिवेदी ने लिखा है, ““***** *** इस अधिवेशन 
के पश्चात्‌ प्रगतिशील आन्दोलन का सचालन-सूत्र वामपथी लेखको तथा साहित्यकारो के 
हाथ से खिसक आया जो आगे चलकर उसके विघटन का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ | 
शासकीय सूत्रों के नियत्रशण और दमन के कारण स्थानीय शाखाएँ तो विच्छिन्न थी ही 
वामपक्षी सकीर्णाता के कारणा अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक सघ का 
अवश्िष्ट रूप भी दिन-ब-दिन क्षीणा पडने लगा |”! 

तत्कालीन प्रगतिशील लेखकी की द्विधाग्रस्त और विद्वेषपूर्ण स्थिति का चित्रण 
करते हुए श्री भ्रमुतराय ने लिखा है--- 

“लेखको में आपस मे मैत्री और सदभावना का लोप-सा होने लगा और 
उसकी जगह कट्गुता और आपसी सन्‍्देह ने ले ली। वातावरण में भयानक 
घुटन पैदा हो गई और आजादी से साँस लेना मुश्किल हो गया | लोग 
डरे-सहमे मुँह पर ताला जडे घूमते थे कि कही धोखे से ऐसी कोई बात न 
निकल जाय कि मै कायर या सुधारवादी या क्रान्ति का दुश्मन न करार 
दिया जाऊँ। इसलिए सबसे भला है चुप । यही चीज लिखने में भी 





१. डॉ० रामप्रसाद त्रिवेदी : प्रगतिवादी समीक्षा, पृ० १११ 
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हुई । मेरी कलम से कही कोई गलत सुधारवादी, कमजोर चीज न 
निकल जाये जिसे लेकर मेरी खिल्‍ली उडाईं जाय या कहा जाय कि प्रगति- 
शील लेखक संघ को तुम जेसे कायरो की जरूरत नहीं है। इसलिए 
श्रच्छा है कि फिलहाल कलम को छुट्टी दे दो । वहुतों ने तो उस दीरान मे 
अपनी कलम तोड़कर फेंक ही दी | लिखना विल्कूल बन्द कर दिया | 
जिन्होंने ऐसा नही किया, उन्होंने सबसे चुरा-छिपाकर अपना लिखना जारी 
रखा, गोया कोई पाप-कर्म कर रहे हों ।”* 
बस्तुत: देखा जाय तो पता लगेगा कि प्ररम्भम से ही प्रागतिक्षील श्रान्दोलन का ताल- 
मेल समाजवादी यथार्थवाद की दार्दानिक भूमिका से नही हो पाया था। जो लेखक 
स्वाधीनता-प्रिय श्रौर साम्राज्य-विरोधी थे, उन सबको प्रगतिणील मान लिया गया । नये 
युग की क्रांतिकारी चेतना भी प्रगतिणीलता के नारो श्रौर रचनाश्रों मे श्रस्पण्ट अ्रभिव्यक्ति 
पाती रही । पजीवाद से उत्पन्न व्यक्तिवादी चेतना के प्रति भी कुछ लोग श्राक्ृप्ट होते 
रहे । साथ ही स्वातत्र्योतर भारत में अवस्तरवादिता के लिए भी लोगो को खुला मैदान 
मिल गया । प्रगतिशील श्रान्दोलनकर्ताश्रों की सबसे वडी दुर्बलता यह रही कि वे देण के 
सांस्कृतिक श्राधार की उपेक्षा करते रहे, वे यह भूल गये कि नयी चेतना सिर्फ नौजवानों के 
दिमाग की उपज नही, वल्कि मनुप्य के सदियों के अनुभव भ्रौर संघर्ष की देन है भौर 
कोई भी श्रान्दोलन देश की वौद्धिक और सांस्कृतिक परम्परा से सम्बन्ध स्थापित करके 
ही सफल हो सकता है । इस श्रान्दोलन के विघटन का कारणा-निर्देश करते हुए हसरान 
“रहवर” ने लिखा है--- 

“आ्रादर्णवाद को तो छोडा गया, लेकिन इन्द्वात्मक भौतिकवाद को सिद्धांत 
के रूप में श्रपनाया नहीं गया । श्रतएव नये समाज का निर्माण करने वाली 
मेहनतकश जनता श्रीर मजदूर-वर्ग को नये साहित्य का नायक और मुल्य 
पात्र बनाने के वजाय चोर, वदमाश, गरुएगडा, श्रावारा, रएडी, रुएडी का 
दलाल आदि नकारात्मक तत्वों को नायक शअ्रथवा मुख्य पात्र वनाकर सामा- 
जिक परम्पराश्रों, धार्मिक मान्यताञ्रों श्र नैतिकता की श्रवहेलना की गयी । 
इससे साहित्य और राजनीति मे अराजकता श्रौर वोहमियनवाद का अ्रादुर्भाव 
हुआ । प्रगतिशील श्रान्दोलन श्रत तक मुख्य रूप से इसी नकारात्मकता, 
बोहमियनवाद श्रीर श्रराजकता का प्रतिनिधित्व करता रहा जिससे भीतरी 
ग्रमग तियाँ वढी झीौर यही असग्रतिर्या उसके विघटन का कारण बनी ।”* 


१. डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी : प्रगतिवादी समीक्षा, पू० ११३ 
२. हसराज “रहवर' : प्रगतिवाद--पुनर्मूल्याकन, पृ० ११-१२ 
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प्रगतिशील आन्दोलन और यशपाल 


ऊपर हमने देखा कि १६३६ ई० मे विश्व की प्रगतिशील चेतना से प्रभावित 
होकर भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने लखनऊ में एक अधिवेशन श्रायोजित किया, जिसका 
सभापतित्व प्रेमचनद ने किया । इस समय तक भारतीय जन-मानस सामान्य रूप से और 
वुद्धिजीवी वर्ग विशेष रूप से यह भ्रनुभव करने लगा था कि प्रगतिशीलता को स्वीकारे 
विना स्वाधीनता की प्राप्ति संभव नहीं । यश्षपाल ने इस तथ्य को बहुत पहले पहचान 
लिया था । १६३२ से ३८ तक वह जेल के सीखचो मे बन्द थे | इस बीच उन्होने विश्व 
के प्रगतिशील साहित्य का गंसीर श्रध्ययन किया, जिससे उनकी प्रगतिशील चेतना में 
भौर निखार आया । इसी बीच देझ्ष मे 'प्रगतिशील लेखक सघ” की स्थापना और उसके 
दो अधिवेशन हो चुके थे। जेल से छूटने पर यदहापाल का 'प्रगतिशील लेखक सघ' के 
सम्पर्क भें श्राना स्वाभाविक था। अपने दो भ्रधिवेशनों मे सघ ने जो घोषणा-पत्र प्रका- 
शित किये थे, उनके उद्देश्यानुसार प्रगतिशील साहित्यकार लेखन मे प्रवृत्त थे । ये घोषणा- 
पत्र यशपाल की चेतना के अत्यधिक अनुकूल थे । और तब तक सन्त १६४२ मे सघ का 
तीसरा अधिवेशन हुआ । इस समय तक हितीय महायुद्ध छुरू हो गया था, जिसमे 
फासिस्ट जापान झौर वाजीवादी जर्मनी अपने क्रूर पजो मे विश्व को दबोच लेने के लिए 
भ्राकुल दिखाई पड रहे थे । देश की प्रगतिशील मनीषा ने यह स्पष्ट अ्नुसव किया कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से कही भ्रधिक खूँखार फासिज्म भर नाजीवाद है, इसलिए पहले 
उनका मुकाबला करना चाहिए । इसी के अनुरूप सघ के तीसरे अधिवेशन का घोषणा-पत्र 
प्रकाशित हुआ । यश्यपाल के प्रारभिक उपन्यासो--“देशद्रोही”, “मनुष्य के रूप”, पार्टी 
कामरेड” आदि--मभे इस घोषणा-पत्र की प्रतिध्वनि भर बिम्ब स्पष्ट रूप से देखा जा 
सकता है । एक ओर परम्परावाद, प्रतिक्रियावाद, जातिवाद, धाभिक कट्टरता भ्ौर 
सड़ी-गली रूढ़ियों के विरूद्ध विद्रोह झौर दूसरी ओर फासिज्म का विरोध । सन्न्‌ 
१६४३ ई० के चौथे अधिवेशन के घोपणा-पत्र एवं श्री डागे के श्रध्यक्षीय भाषण की 
भ्रनुगंज भी यशपाल की इन रचनाओ में स्पष्ट है । सन्त ४७ में देश आजाद हुआ भर 
उसके बाद प्रगतिशील लेखक सघ के दो भ्ौर भ्रधिवेशन हुए । स्वतश्रता की रोशनी मे 
संघ ने उक्त दो भ्रधिवेशनों मे जो घोषणा-पत्र प्रकाशित किये, उनका प्रभाव यशपाल की 
१६४७ के वाद की रचनापग्नो पर साफ-साफ देखा जा सकता है। पजीवादी समाज- 
व्यवस्था के विरुद्ध आदोलन का आह्वान और दकियानूसीपन तथा परम्परा-मो 
चोट, जो उनके १६४७ के बाद के साहित्य मे दिखाई पडता है, वह सघ के घोषणा-पत्र 
की आत्मा के ही अनुरूप है । 


तात्पर्य यह कि 'प्रगतिशील लेखक संघ” की प्रेरणा से हिन्दी मे जो प्रगतिशील 


३३४ ४: मावर्सवाद और उपन्यासकार यशपाल 


आन्दोलन चला, उसे बढाने और उसके लक्ष्य के अ्रनुरूप साहित्य-सर्जना कर देश के जन- 
गानस को उस दिख्या मे उन्मुख करने का कार्य यशपाल ने बडी ईमानदारी श्र निष्ठा के 
साथ किया है । 


३. हिन्दी उपन्यास साहित्य की यथार्थंवादी धारा का 
विकास-क्रम ओर यद्मपाल 


(क) प्रेमचन्द-पूर्व युग 


ऐतिहासिक विकास-क्रम की दृष्टि से प्रेमचन्द-पूर्व युग हिन्दी उपन्यास का 
प्रयोग काल था । इस काल मे हिन्दी उपन्यास विभिन्न प्रयोगो के माध्यम से अपने रूप 
को स्थिर करने मे ही लगा रहा और उपदेश तथा शिक्षा की पगडडियो से गुजरता हुमा 
चमत्कारप्रियता एवं मनोरजन की मध्ययुगीन रगीनियों से परे न जा सका । इस युग 
के सभी उपन्यासकारो का दृष्टिकोण मुख्यतया धामिक एवं नैतिक रहा जिससे उन्होने 
पाप एवं पुर॒य का निर्णाय सत्‌ पात्रों की विजय एवं असत्‌ पात्रों की पराजय द्वारा किया 
है । यहाँ तक कि छुद्ध मनोरजन की दृष्टि से प्रणीत देवकीनदन खत्री के---“चन्द्रकान्ता' 
तथा “चन्द्रकान्ता सन्‍्तत्ति'---उपन्यासों के पात्र भी धामिक तथा नैतिक मुल्यों का पालन 
करते हैं। इसी पूर्वाग्रही प्रवृत्ति के कारण हिन्दी उपन्यास द्रुत गति से परिवर्तित होती 
हुई सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों केः साथ तादात्म्य न स्थापित कर 
सका । किन्तु इन सीमाझो में भी उसमे कही-कही भावी युग का सकेत देने वाला स्वर 
विद्यमान है । 

विषय-वस्तु की दृष्टि से इस युग में सामाजिक, उपदेशात्मक तथा कल्पना-प्रधाव 
मनोरजनात्मक उपन्यासो की सृष्टि हुई जिन्हे सामाजिक, तिलस्मी तथा ऐयारी, जासूसी, 
ऐतिहासिक उपन्यास-कोटियो मे विभक्त किया जा सकता है। शिल्प की दृष्टि से इन 
प्भी प्रकार के उपन्यासों मे घटना-वैचित््य की प्रधानता है। इनमे जीवन का यथार्थ 
चित्रण नही के वरावर है और “पात्रों की योजना चारिचत्रिक विशिष्टताशो, मानसिक 
सत्यों की निगूढताशो, सामाजिक परिवेश के साथ उनके विभिन्न सम्बन्धों के चित्रण के 
लिए नही होती, घटनाएँ भी गहन जीवन-संदर्भों श्र पात्रों की पारस्परिक क्रिया-प्रति- 
क्रियाश्रो से प्रभावित नही होती, वे जीवन के विभिन्न प्रश्नों, समस्याओं भौर आकांक्षाओ 
की जटिलताञो से उलभी नही होती ।****“'घटनाओ्रो की सभाव्यता-असभाव्यता पर भी 
लेखक का बहुत कम ध्यान रहता है। प्रेमचन्द के पूर्व के उपन्यासों की घटनाएँ इसी 
तरह देश-काल, पात्र के जटिल यथार्थ को समझे बिना, उन्हे चित्रित किये बिना नियो- 
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जित होती चली है ।””१ अतः इन उपन्यासों के पात्र अपनी कोई स्वततन्न सत्ता नही 
रखते और हमारी गहरी सम्वेदना, भाव-बोध की जटिलता एवं चिन्तन-शक्ति को प्रभा- 
वित करने मे अशक्त, निजी विशेषताञ्रों से असम्पृक्त ये पात्र केवल विस्मय और कौतृ- 
हल पैदा करते हुए चलते रहते है । 

प्रेमचन्द-पूर्व युग के लेखकों मे देश एवं काल की चेतना स्पन्दित हो चली थी 
किन्तु राष्ट्रीय जागरण का स्वर धाभिक और नैतिक स्वरो के भ्रागे पूरी तरह नही उभर 
पाया था । इस युग की औपन्यासिक कृतियों मे प० श्रद्धाराम फिल्लौरी-कृत 'भाग्यवत्ी' 
सत््‌ १८७७७ की रचना है किन्तु इसमे आदर्श एवं उपदेश की श्रधिकता है और जीवन 
के यथार्थ चित्रण का अभाव है, साथ ही इसका आधार मध्ययुगीन वार्ता है। श्रतः इसे 
उपन्यास की कोटि मे नही रखा जा सका। इसी प्रकार भारतेदु हरिश्चन्द्र की (पूर्ण 
प्रकाश ओर चन्द्रप्रभा! को भी मराठी से अनुदित और “कुछ आाप-बीती, कुछ जग- 
वीती” को अधूरी होने के कारण प्रथम औपन्यासिक कृति होने का सौभाग्य न मिल सका । 

भ्राचाय रामचन्द्र गुव्ल ने श्रीनिवासदास कृत परीक्षा गुर (१८८२) को ही 
अ्रग्नेती ढगय पर लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। वास्तव मे इस उपन्यास 
के पात्र किसी राजघराने या भारतीय कृषक वर्ग के न होकर, आधुनिक युग के भावी 
कर्णाधार मध्यमवर्गीय पात्र है। इसमे चित्रित समाज लेखक का जाना-पहचाना समाज 
है। नायक सेठ मदनमोहन को सन्मार्ग पर लाने का श्रेय उदीयमान मध्यम वर्ग के 
प्रतिनिधि वकील ब्रजकिशोर को है । लेखक के इस मध्यवर्गीय उपयोगितावादी एव 
नेतिकतावादी दृष्टिकोण से नये युग का स्पष्ट सकेत मिल जाता है । इसमे नवीन तथा 
प्राचीन विचारों का सघर्ष स्पष्ट परिलक्षित होता है। सामाजिक उपन्यास होने पर भी 
यह देश के 'घटती के दिनो” का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णा- 
रूपेणा देश मे एकता की कमी! पर है। “परीक्षा” को “गुरु मानने वाले इस उपन्यास 
की मौलिकता जीवनहीन, एकरस, चमत्कार बहुला कथा-परपरा को त्यागकर यथार्थ- 
वादी वस्तु-चयन मे है । 

सामाजिक एवं नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए (परीक्षा गुर की परम्परा पर 
प० बालकइृष्ण भट्ट, राधाकृष्णदास, हरिश्रौध, लज्जाराम मेहता आदि ने कई उपन्यासों 
को सृष्टि की । किन्तु इनमे न श्रीनिवासदास जेसी कला-कुशलता है और न वैसी पैनी 
दृष्टि | इनमे कोरी नैतिकता तथा थोथे श्रादर्शवाद की भरमार है । भट्टजी के “नुतन 
बह्मचारी' मे एक नवयुवक के सदाचररा से प्रभावित एक डाकू के आमूल-चूल परिवर्तन 
तथा सी अजान एक सुजान मे एक मित्र के प्रयास से कुसगति के गर्त मे पडे दो धनी 


किन 
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व्यापारियों के उद्धार की कथा है । प्रथम उपन्यास का उद्देश्य यदि छात्रों के जीवन को 
उन्नतिणील बनाना है तो दूसरे का सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश करना । कथावस्तु 
की दृष्टि से दूसरा उपन्यास श्रीनिवासदास के परीक्षा-गुरु के निकट है | सुगठित कथा- 
नऊ, पात्रानुकूल भाषा श्लौर यथार्थ चित्रण की दृष्टि से इसे प्रेमचन्द का पथ प्रशस्त 
करने वाला उपन्यास कहा जा सकता है क्‍योंकि समाज के धर्माधिकारी और. पूंजीपत्ति 
गोपको के प्रति प्रेमचद के व्यंग्य का तीखा दंश इसी परम्परा का विकसित रूप है । 

राधाकृष्ण का 'निस्सहाय हिन्द” इन उपन्यासों से भिन्न दिद्या श्रपनाता है । 
इसका कथानक गोवध की परम्परा पर भ्राधारित है । गोवध-निवारण मे सक्रिय प्रयास 
करते हुए श्रव्दुल श्रजीज श्रौर उसकी पत्नी के प्राणोत्सर्ग की घटना से परिचालित 
होता है कि लेखक का दृष्टिकोण जातीय धरातल से उठकर सास्कृतिक धरातल पर जा 
पहुँचा है। निम्नवर्गीय पात्रों का संधर्षमय यथार्थ जीवन-चित्र प्रस्तुत करने वाला यह 
प्रथम उपन्यास है । 

'ठेठ हिन्दी का ठाठ' में 'हरिश्रौव” जी का उद्देश्य यदि हिन्दी का सफल प्रयोग 
है तो 'भ्रधखिला फूल' मे ग्राम्य जीवन के उस पहलु का सफल चित्रण है जो परम्परागत 
श्रधविश्वासों एवं रूढ़ियों के शव को ढोते रहने मे ही श्रपनी सार्थकता समभता है । 

श्री लज्जाराम मेहता के सभी उपन्यास (धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा भौर पर- 
तत्र लक्ष्मी, श्रादर्श दम्पति, विगडे का सुधार, भादर्श हिन्दू श्रादि) समाज-सुधार की 
भावना से श्रोतप्रोत हैं । किन्तु सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से लिखे 
गये इन उपन्यासों में कथावस्तु की नवीनता का श्रभाव कुछ खटठकता है । 

प्रेमचंद-पूर्व अन्य हिन्दी उपन्‍न्यासों मे “विधवा-विपत्ति, (राधारमण गोस्वामी 
तथा देवीप्रसाद शर्मा), जया” (कार्तिक प्रसाद खन्नी), 'लवंगलता वा आादर्शवाला?, 
(स्वर्गीय कुसुम वा कुसुम कुमारी” (किगोरीलाल गोस्वामी), 'सास-पतोह', “बडा भाई”, 
नये बाबू” (गोपालराम गहमरी) श्रादि प्रमुख हैं जिन्हे सामाजिक उपन्यासों की कोटि 
मे रखा जाता है । 
निष्कर्ष: 

इन सभी उपन्यासों का मूल स्वर समाज-सुधार था । ये सामाजिक कुरीतियों, 
रूढ़ियो, श्रंधविश्वासों श्लौर साम्प्रदायिक समस्याश्रो की सीमा लाँध कर भारतीय जन- 
जागृति श्रौर राप्ट्रीय चेतना का चित्रण प्रस्तुतन कर सके । इनमें हिन्दू समाज की 
चिरलाछिता, चिरवंचिता, चिरवदिनी नारी अपनी समस्त समस्याश्रों वाल-विवाह, कलह- 
प्रियता, दहेज-प्रथा, श्रनमेल विवाह, विधवा-समस्या, पर्दा-प्रथा, बहु-विवाह, वेद्या-प्रथा 
आदि के साथ निरूपित है । इन पर हिन्दू संस्कृति की भी छाप है किन्तु सामाजिक क्राति 
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के स्वरूप या आदर्श की इनमें कोई झलक नही । [इनकी कथावस्तु का विन्यास नैतिक 
शिक्षा से परे और कुछ नहीं । इनमें सामाजिक मानव के उत्पीडन एवं उससे मुक्ति के 
प्रयास का सर्वथा भ्रभाव है, जिससे युग-चित्र स्पष्ट सामने न श्रा सका । 


तत्कालीन हिन्दी उपन्यास अपने उद्भव तथा विकास के प्रथम सोपान में 
सामाजिक तथा नैतिक मूल्यो की प्रतिष्ठापना की.-चहारदीवारी लाँध कर सम-सामयिक 
उदबुद्ध चेतना का सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व च कर सका । पार्चात्य एवं पौर्वात्य विचार- 
धाराप्रो के सघर्ष से उद्भूत तवचेतना एवं नवजागरण्म से वात्कालिक जन-मानस सर्वथा 
पृथक्‌ रहा । परिणामस्वरूप इतिहास के, समानान्तर ये उपन्यास सामाजिक और राज- 
नीतिक प्रेरणा-स्रोतों से विम्रुख्व रहे । यद्यवि पारचात्य सम्यता-सस्क्ृति के चकाचौध के 
श्रागे भारतीय सभ्यता और संस्कृति निस्तेज अतीत होने लगी थी, फिर भी समाज में 
व्याप्त जिन कुरीतियो और रूढियो के उन्मूलन मे श्रार्यटसमाज कृत-सकल्प था, उन्ही 
सारी समस्याओ्रो का प्रारंभिक हिन्दी उपन्यासों में प्रकारान्तर से समावेश हैं । इनमे 
सामाजिक जीवन-सत्यो “का सतही चित्रण तथा थथार्थ की सश्लिष्ठता एवं चरित्रों की 
मनोवैज्ञानिक गहनता का सर्वथा अभाव है। यद्यपि प्रच्छन्न रूप मे राजनीतिक श्रसतोष 
की भी भलक इनमें मिलती है; फिर भी व्यावसायिक मनोचृत्ति तथा मध्यवर्गीय समाज 
में व्याप्त श्रनैतिकता एवं यथार्थ से कल्पना-लोक की ओर पलायन के परिणामस्वरूप 
इस युग मे तिलस्मी, जासूसी और ऐयारी तथा रोमानी प्रेम के उपन्यासों की सृष्दि हुई 
भौर साहित्य मे सामाजिक तथा नैतिक उपन्यासो की यथार्थपरक रचनाएँ नही हो पायी । 
यहाँ तक कि “रक्त-मडल' (श्री दुर्गाप्रसाद खन्नी) जेसा उपन्यास भी क्रांति तथा विद्रोह 
की चिनगारी फैलाने में असमर्थ रहा और प्रथम विश्वयुद्ध की उथल-पुथल भी 'अँगूठी 
का नगीना! (किशोरीलाल गोस्वामी) की श्ंगारपरकता को न रोक सकी । किन्तु यह 
परम्परा अ्रधिक दिनों तक न टिक सकी । हिन्दी उपन्यासो की इस परम्परा मे प्रेमचन्द के 
आगमन से क्रातिकारी परिवर्तत आया। उन्होने अपनी श्रनोखी सुभ-बूझ से हिन्दी 
उपन्यास को कथानक की अनियतन्रितता, अ्प्रासगिक विवरणो, चरित्र-चित्रण की उदासो- 
नता, भाषा की आलकारिकता तथा कल्पना की रगीनियो से स॒दा के लिए मुक्त कर 
दिया जिससे हिन्दी उपन्यास 'जन-जीवन! का 'यथार्थ चित्र! प्रस्तुत करने से समर्थ 
हो सका । 


(ख) प्रेमचन्द-युग | 


हिन्दी साहित्य मे प्रेमचन्द का श्राविर्भाव एक ऐसी सान्थ्य बेला मे हुआ जद 
सामन्तवाद का अस्त और पूंजीवाद का अम्युदय हो रहा था। प्राचीन एवं नवीन--- 
मा० २२ 
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नैतिकतावादी और भौतिकवादौ--संस्क्ृतियों मे संघर्ष चल रहा था । इस समय साम्राज्य- 
वाद से राष्ट्रवाद की और सामन्‍्ती-महाजनी के संयुक्त शोषण से किसान-मजदूर शक्तियों 
की सीधी टकराहट शुरू थी। सामाजिक, आथिक, राजनीतिक एवं धार्मिक मूल्यों मे 
तीन गति से परिवर्तन हो रहा था। किन्तु विश्यृंखलित प्राचीन मान्यताशो की जगह 
नयी मान्यताएँ प्रतिष्ठित न हो सकी थी | भ्रवः समाज मे ऊँच-नीच, सत्‌-भ्रसत्‌, पाप- 
पुएय का निर्णाय धर्म के ठेकेदारो--परडे-पुजारियों--के हाथ से निकलकर भ्ाथिक व्यवस्था 
पर आधृत हो रहा था। पूँजीवाद के परिणामस्वरूप छाहरो में कल-कारखानों 
की स्थापना हो रही थी जिससे ऊँच-नीच, [छुप्मा-छत की भावना पर श्राघात हो 
रहा था । 


इस समय देश का समस्त राष्ट्रीय एव सामाजिक जीवन उद्देलित होकर पश्चिमी 
सभ्यता एवं सस्कृृति की चपेट मे श्रा गया था । पजीपति और मजदूर इन दो नये वर्गों 
का जन्म होने लगा था । मजदूर वर्ग किसानो की ही तरह शोषण के चक्र में पिस रहा 
था | छहरो की गदी बस्तियों मे रहने वाले इस वर्ग की अपनी समस्याएँ थी, अपना 
अलग सगठन था । ये मजदूर किसानो की अपेक्षा अ्रपने अधिकारों के प्रति भ्रधिक 
जागरूक थे । इनके श्रतिरिक्त समाज में मध्यवर्ग के भी लोग थे । यह भारत का शिक्षित 
वर्ग था जो नवीन कृत्रिम जीवन के व्यामोह में फेंसा, सचाइयो से कटा हुआ था । 
यह वर्ग परम्पराश्नो का विरोधी तथा आर्थिक श्रभावो मे घुट-घरुट कर पलता हुआ भी 
बाहरी तड़क-भड़क का श्राग्रही था । इसीलिए.यह श्रनिश्चिततात्नो मे जी रहा था । 
इसका व्यावहारिक एव सैद्धांतिक जीवन विसंगतियो से परिव्याप्त था । 


भारतीय कृषक वर्ग की स्थिति इससे भी गयी-बीती थी । ग्राम-सभ्यता का 
जीता-जागता प्रतीक किसान अब भी आथिक दुरवस्थाश्रों, सामाजिक कुरीतियों एव 
धघामिक अ्रधविश्वासों की चक्‍की मे पिस रहा था | इन सारी परिस्थितियों से प्रेमचन्द 
का परिचय श्रति निकट का था। वे इन्ही विकट परिस्थितियों की श्रस्तिपरीक्षा से स्वय 
गुजरे थे । इसीलिए कल्पना, रोमांस, ऐयारी, तिलस्मी आदि की परम्परा पर आधारित 
हिन्दी उपन्यास को मनोविज्ञान एवं यथार्थ की भूमियो पर उतारकर उसमे वे सामाजि- 
कता का पुट दे सके; इससे हिन्दी उपन्यास मे स्वाभाविकता, विश्वसनीयता, कलात्मकता 
और व्यापकता का समावेश हुआ और उसमे सामाजिक*चेतना अनेक आयामो मे प्रस्तुत 
हो सकी । वास्तव में प्रेमवन्द ही पहले उपन्यासकार है जिन्होंने साहित्य को उपयोगिता 
की कसौटी पर कसा और उसे समाज-सापेक्ष बनाया । 


इसके श्रतिरिक्त रूसो, वाल्तेयर, मारटेस्क्यू, टाल्ल्टाय, गोर्की, मार्क्स, एंजिल्स, 
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लेमिन, गांधी एवं फ्रायड जेसे चिन्तकों से प्रभावित इस युग के अन्य" साहित्यकारों की 
कृतियों में भी सम-सामयिक सारतीय समाज अपनी समग्र कद्गताशो और विसंगतियों क्के 
साथ चित्रित हुआ है। क्योकि सामाजिक, आर्थिक एवं धामिक क्षेत्र मे व्याप्त संघर्ष को 
नव्यतम अभिव्यक्ति देने मे, यथार्थ जीवन-सत्यों के उद्घाटन में साहित्य को अन्य विधाश्रों 
की अपेक्षा उपन्यास की अतुल शक्ति एवं अपरिमित विस्तृति को भुग्लाया नहीं जा 
सकता । । 


यद्यपि बीसवी शताब्दी के प्रथम दस-पन्द्रह वर्षों का हिन्दी उपन्यास-साहित्य 
मानव जीवन की वास्तविकताझो से कटा-कटा रहा, फिर भी प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासों 
की पृष्ठभूमि सजाने में उसका महत्व भ्रक्षरुण है । इस विकास-क्रम मे देश की सामाजिक, 
राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों ने भी हाथ बंदाया । परिणामस्वरूप जीवन की 
वास्तविकताओ्रों तथा श्रन्तनिहित शक्तियों का आभास देने वाले ऐसे साहित्य की आवश्य- 
कता हुईं जो विचार में स्वतत्र हो, चिन्तन में सन्तुलित हो, जीवन की भ्रवरोधक शक्तियों 
के प्रति उम्र हो, दीन-दरिद्र जनता की हीन दया से विक्षिप्त हो और सर्वोपरि भारत की 
भूक जनता के जीवन को ही प्रदर्शित करके उसकी आशाश्रों एवं अभिलाषाओं को वाणी 
देने वाला हो ।* इन्ही सभावनाश्रों के साथ हिन्दी उपन्यास-साहित्य मे प्रेमचन्द का 
अवतरण हुआ । उनकी क्ृतियों मे युग-जीवन अ्रपने समस्त सदर्भों के साथ अ्रभिव्यक्त 
हुआ है, जिससे उनमें 'महाकाव्योचित” विशेषताएँ अपने आ्राप झा गई हैं । 
विषय-वस्तु की दृष्टि से प्रेमचन्द-युगीन उपन्याश्रो मे तात्कालिक सामाजिक, 
राजनीतिक एव ग्रामीण समस्याएँ विविध झायामों मे निरूपित है । स्वयं प्रेमचन्द के 
उपन्यास वेश्या-वृत्ति, विधवा-विवाह, श्रवममेल विवाह, किसान-जमीदार संघर्ष, खेती 
एवं उद्योग-धंधो की होड, शहरी तथा देहाती जीवन के असामजस्य और श्रन्‍्य सुधार 
एवं जागृति के ताने-वाने से निर्मित हैं । प्रेमचन्द ने सामान्य जनों को अपना नायक 
बनाया श्ौर सामान्य देनिक जीवन की समस्याझ्रो को उनके यथार्थ रूप मे प्रस्तुत किया । 
१. प्रसाद, निराला, उम्र, कौशिक, जेनेन्द्र, प्रतापनारायरा श्रीवास्तव, वुन्दावन- 
लाल वर्मा, सियारामशरण गुप्त, चतुरसेन शास्त्री, ऋषभचररा जेन, राहुल 
सांझत्यायन, भगवतीचरण वर्मा, चंडीप्रसाद 'हृदयेश', भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, श्रीनार्थस्ह, गोविन्द वल्लभ पंत, राधिकारमण प्रसाद सिंह, 
रामेद्वरप्रसाद, धनीराम 'प्रेम', प्रफल्लचद ओभा 'मुक्त', उपषादेवी मित्रा, 
तैजरानी दीक्षित आदि । 
२. डॉ० गणेशन : हिन्दी उपस्यास-साहित्य का अध्ययन, पृ० ६७ 


लक 


पी ५+ 
७ 


३४० $ मार्क्स चांद श्ौर उपन्यासकार यद्यपाल 


उन्होने हिन्दी साहित्य में उन व्यक्तियों का जीवन चित्रित किया है जो साहित्य की परिधि 
से बाहर समभे जाते थे । **** उन्होंने हमें दिखाया कि वे किसान जो-श्राज सामन्‍्तवादी 
शोषणा के शिकार होने के कारण ईर्ष्या, देष, वेमनस्यथ, भश्रंधविश्वास शभ्रादि के फनदे में 
वुरी तरह से फंसे हुए हैं, हमारी घृणा के नहीं, वरघ्त्‌ सहानुभूति के पात्र है । उनमे निष्ठा, 
उत्सय की भावना, संयम, सन्तोष, उद्यम से प्रेम, सामूहिकता की प्रवृत्ति, घैर्य इत्यादि 
गुण भी हैं जो हमें उनके शोपषकों मे नही मिलते ।", वास्तव में प्रेमचन्द ने तथाकथित 
बड़े लोगों का ऊपरी चोगा उतार कर उन्हे नंगा किया है भ्रौर छोटे-छोटे किसान-मजदूरो 
के हृदय में निहित प्रेम, सेवा, त्याग और सत्य की ज्योति---जो भौतिकवादी सभ्यता की 
चमक-दमक के बीच भी निस्तेज नहीं हुई---को प्रकाशित किया है । उनके विशाल हृदय में 
जहाँ दीन-हीन, युगों से उपेक्षित शोषित कृषक-मजदूर के प्रति श्रसीम करुणा थी, वही 
अवास्तविकताझों की ओर आाकषित करने वाली काल्पनिकता के प्रति अपार घृणा । 

प्रेमचल्द का जीवन-दर्शन पूर्णतया मानवतावाद के व्यावहारिक रूप जनवाद पर 
आधारित है । उन्होने अपने सम-सामयिक जीवन की व्यावहारिक कसौटी पर कसा 
ओर तदलुसार निर्णय भी दिया। इस प्रकार उनमें जनवाद के उग्र रूपों की अपेक्षा 
सुधारात्मक जागरण का रूप अ्रधिक मुखर रहा । यही वह बिन्दु है जहाँ प्रेमचन्द 
आदर्शोन्मुख हो गये हैं। उनकी सभी छृतियों में (गोदान को छोडकर) समस्या के 
किसी-त-किसी सुखद समाधान हारा उनकी इस प्रवृत्ति का दर्शन होता है जो सामाजिक, 
आधिक, राजनीतिक कुरीतियों, भ्रव्यवस्थाओ, शोषणों एवं श्रत्याचारों से छंटपटठाती 
मानवता की मुक्ति हेतु उनके हृदय में उठने वाली सच्ची तडप की परिचायिका है ।* प्रेम- 
चन्द जी यद्यपि गांधीवाद के प्रभाव से अछूते नही रहे, किन्तु गांधीजी की आध्यात्मिकता 
वे नही स्वीकार कर सके । डॉ० श्रोमप्रकाश गौतम की दृष्टि मे जागृति और सुधार का 
सन्देश देते हुए वे क्रमश: क्रान्ति भौर वर्ग-संघर्ष की श्रोर--गांधीवाद से मावर्सवाद की 
भोर ---उन्मुख हुए है; फिर भी गांधीवाद को एकदम त्याग नहीं सके भौर मावर्सवाद 
को एकदम अपना भी नहीं पाये । श्रादर्श सुधार की भावना उनसे अन्त तक रही । किल्दु 
ध्यथार्थ' की पगडंडियों से होता हुआ “आदर्श” 'गोदान! की मजिल तक न चल सका । 
यहाँ तक आते-आराते प्रेमचन्दजी एक साथ ही ईरवर, धर्म, अध्यात्म, गांधीवाद और 
सभी प्रकार के ऐसे सिद्धान्तो पर से अपना विश्वास हटा लेते है ।* यहाँ उनकी दृष्टि 
स्पष्ट रूप से यथार्थनिष्ठ, प्रगतिशील और क्रांतिपरक हो जाती है । यही उनके “झादशों- 

न्मुख यथार्थवाद' की अ्रंतिम परिणति है । 


१. सं० शची रानी गुर्टू : प्रेमचन्द--व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व, पृ० १५६ 
२. चही, पृ० १२७ 
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प्रेमचन्द-युगीन हिन्दी उपन्यास ने सामाजिक समस्याप्रों से प्राश-रस लिया 
जिसके केन्द्र मे युगों से पीड़ित नारी अपनी मुक्ति के लिए कातर श्ाँखों से निहार रही 
थी । इस समस्या के प्रमुख श्रग थे--वेश्या-समस्या, दहेज-श्रथा, अनमेल विवाह, बहु- 
पत्नीत्व की समस्या, नारी के साम्पत्तिक अधिकार, संयुक्त परिवार तथा बच्चों के संरक्षण 
की ज्वलन्त समस्या । इनके साथ ही राष्ट्रीय समस्याओ्रों का भी अन्त नही था। इनमें 
आधथिक शोषराँ, साम्प्रदायिक संघर्ष, ब्रिटिश शासन में च्याय-व्यचस्था, नौकरशाही में 
पुलिस के भ्रत्याचार आदि की समस्याएँ । 

विधवा-समस्या इस युग की ज्वलन्त समस्या थी। इसी को दृष्टि में रखकर 
प्रेमचन्द ने 'प्रेमा” (१६०७) नामक उपन्यास की“सष्ठि की । यह उनके उद, उपस्यास 
'हम खुर्मा व हम सवाब' का हिन्दी ख्पान्तर है। बाद में कुछ परिवतंनों के साथ 
सन्त १६२६ में यह 'प्रतिज्ञा' नाम से “प्रकाशित हुआ । इस उपन्याक्त में विधवा-समस्या 
पर सभी दृष्टिकोणो से प्रकाश डाला गया है । 

वरदान” (१६२१) मे, जो उतके उर्दू उपस्यास “जल्वा-ए-इसार' (१६१२) का 
हिन्दी रूपान्तर है, तथा 'प्रेमाश्रम” (१६२२) में इसी विधवा-समस्या को अन्य सामाजिक 
समस्याप्रों के सदर्भ में रखकर निरूपित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप “प्रतिज्ञा 
की 'पूर्णा', वरदान” की 'विरजनः और 'प्रेमाश्रम” की “गायत्री” को वैधव्य-अग्नि में 
कूदना पडता है । यहाँ प्रेमचन्द का दृष्टिकोश उस यथार्थ का निरूपण है. जिसमे विधवा 
पर दोहरा भाक्रमण होता है--एक ओर वह समस्त मानवीय अधिकारों से वचित दीन- 
हीन निराश्षित प्राणी है तो दूसरी श्रोर समांज की छिंद्रान्वेषिणी दृष्टि का शिकार ।' 
प्रेमचल्दजी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के सदर्भ में विधवा-विवाह की अनिवायंता 
की श्रोर संकेत-मात्र करके रह जाति हैं; भ्रपनी भोर से इस समस्या का कोई स्पष्ट 
समाधान नहीं देंते । बाद के उपल्यासकारों नेर किसी-त-किसी रूप में इसका निराकरण 
किया है । जेनेन्द्र के 'परख” (१६२९) की विधवा “कट्ढो” का “विहारी” के साथ विवाह 
होता है और दृल्दावनलाल वर्मा के संगम” (१६३४) मे गंगा! की शादी 'रामचररण/' से 
होती है । निरालाजी ने इस समस्या को अपने “'अ्लका” (१६३३) उपन्यास में सहज 
रूप मे 'अजित” से विधवा वीणा” की शादी कराके प्रस्तुत किया है । किन्तु 'पतिता की 
साधना” (१६३६) की “नन्‍्दा” उसके देवर 'हरिरामः से गर्भ रह जाने के कारण प्रयाग 
भेले मे छोड दो जाती है । यहाँ विधवा-समस्या से उद्भूत अवैध प्रेम एवं गर्भ-पात की 
समस्याओ्रो पर विचार करना ही “सगवती-प्रसाद वाजपेयी” का उद्देश्य दिखता है श्ौर 


१. डॉ० चण्डीप्रसाद [जोशी : हिन्दी उपन्यास--समाजश्यास्त्रीय विवेचन, 
पृ० ११६ ६« 
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श्रप्रत्यक्ष रूप से विधवा-विवाह की श्रोर संकेत करना भी । इसके श्रतिरिक्त श्रवैध प्रेम 
का यथार्थ चित्रण प्रसाद के 'ककाल! (१६२९), चतुरसेन शास्त्री के हृदय की प्यास! 
(१६३१) और जेनेन्द्र के 'तपोभूमि'! (१६३२) श्रादि उपन्यायों में किया गया है । 

मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण का श्राग्रह प्रेमचन्द्रकालीन प्राय: सभी 
उपन्यासकारों में है । विधवा-समस्या से उत्पन्न श्रवैध प्रेम एवं गर्भभात की समस्या से भी 
भीपरा सत्य तव सामने उभरा, जब वहेज-प्रथा, श्रममेल विवाह, बहु-पत्नीत्व तथा 
सयुक्त परिवार के विघटन से समाज में नारियों के सामने श्राथिक सुरक्षा का ज्वलन्त 
प्रथण उठ खट्टा हुआ्ना । श्रन्त में समाज-बहिप्कृता नारी को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत 
करने के लिए विवद्व होकर वेश्या-ब्ृत्ति श्रपनानी पडी | 

प्रेमचन्द ने 'सेवासदन” (१६१८) की 'सुमन” के यथार्थ जीवन-चित्र के द्वारा 
हिन्दी उपन्यास में पहली बार यह घोपणा की कि स्त्रियों को वेश्या-वृत्ति श्रपनाने मे 
सबसे श्रधिक दोपी वह समाज है जो उन्हें वैसा करने के लिए विवण करता है । समाज- 
सुधारक पद्मर्सिह के रूप में वे स्वय बोल उठते है---/हमे उनसे (वेध्याश्रों से) घृणा 
करने का कोई श्रधिकार नही हैं। यह उनके साथ घोर श्रत्याय होगा । ये हमारी ही 
कुवासनाएँ, हमारे ही सामाजिक श्रत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएँ हैं जिन्होंने वेश्यापों का रूप 
धारण किया है । यह दालमंठी, हमारे ही क््लुपित जीवन का प्रतिविस्व, हमारे ही पैगा- 
चिक श्रधर्म का साक्षात्‌ स्वरूप है । हम किस मुंह से उनसे घृणा करें । उनकी श्रवस्था बहुत 
दोचनीय है । हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हे सन्‍्मार्ग पर लावें, उनके जीवन को सुधारे ।” 

इसके श्रतिरिक्त प्रेमचन्द्-युगीन कई उपन्यासकारों ने वेश्या-जीवन के यथार्थ 
को कई सदर्भों में प्ररतुत किया जिनमे 'सेवासदन! की सुमन! ही मानों कई 
रुपों में प्रस्तुत की गई हो । प्रसाद ने 'ककाल' (१६२६) में गुलेनार (तारा), 
कौशिक ने मा (१६३०) में वेगम की बेटियों, भगवतीचरणा वर्मा ने "तीन वर्ष! 
(१६३०) में वकील सर प्रभावाकर की पुत्री प्रभा तथा वेश्या सरोज, निराला ने “्रप्सरा 
(१६३१) में वेश्या-पुत्री कक, उम्र ने 'शराबी”' (१६३२) भें शराबी-पुत्री, भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी ने 'पतिता की साधना” (१६३६) मे नन्‍्दा श्रादि नारी पात्रों की बहुविध योजना 
की, जो यथार्थ चित्रण की इसी श्ंखला की एक कड़ी के रूप मे है | 

सेवासदन” में प्रेमचन्दर ने समाज की छरूढ़िवादिता, सामाजिक सम्मान का 
मिथ्यात्व, श्रममेल विवाह, रिश्वतखोरी, स्त्री-शिक्षा की समस्या, दहेज-प्रथा, पारिवारिक 
कलह श्रादि श्रभेक ज्वलन्त प्रश्नी पर विचार किया है। श्रन्त में उन्होंने वेश्या-वृत्ति के 
कुचक्र में फेंसी निरीह नारी सुमन को सम्मान सहित श्राश्रय प्रदान करने के लिए 'सेवा- 
सदन” श्राश्षम खुलवाया है । यही उनके यथार्थवादी उपन्यासों की श्रादर्शवादी 
परिणति है । 
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'सेवासदन” की परम्परा पर आधारित "निर्मला! (१६२३) उपन्यास का विषय 
सीमित होते हुए भी साकेतिक रूप में व्यापकता लिये हुए है। इसकी कहानी समाज 
की वेदी पर नारी के निविरोध बलिदान की अत्यन्त करुण कहानी है । यह प्रेमचन्द 
की ऐसी प्रथम कृति है जिसमें कोई आदर्श स्वप्न नही देखा गया है ।" इसमें प्रेमचन्द ने 
दहेज-प्रथा, भ्रममेल विवाह, नारी के साम्पत्तिक उत्तराधिकार का प्रश्न, बच्चों के संरक्षण 
की समस्या का सजीव चित्रण किया है । 


मध्यमवर्गीय जीवन-यथार्थ को चित्रित करने वाला प्रेमचन्दजी का उपन्यास “गबन' 
(१६३०) है । यह उनके उर्द उपन्यास कृष्णा! (१६०४) का ही परिसाजित संस्करण 
है। इसमे सम-सामयिक परिस्थितियों के परिवर्तन का गहरा रंग भी है | इसमे मध्यम- 
वर्गीय जीवन की असंगतियों और मनोवैज्ञानिक सत्यों का भी उद्घाटन किया गया है । 
वास्तव मे 'रमानाथ” मध्यमवर्ग का सच्चा प्रतिनिधि है, जो क्ूंठी मर्यादा का शव कन्धे 
पर लादे-लादे फिरता है। उसमे मध्यमवर्गीय जीवन का सारा सघर्ष केन्द्रित-सा हो गया 
है। इसमे नारी (जालपा) की झ्राभूषण-प्रियता पर करारा व्यग्य है, फिर भी उसमे 
भध्यमवर्गीय नारी की समस्त पीड़ा, कसक, सत्य निष्ठा, सेवा, त्याग भ्रादि विशेषताएँ 
भी दिखाई गयी हैं। इस उपन्यास में नये-पुराने आदर्शों एवं मूल्यों के घात-प्रतिघातो के 
वीच संघर्ष रत मध्यवर्गीय जीवन अपनी समस्त विशेषताओं के साथ चित्रित है। नारी 
के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, शिक्षुओं के संरक्षण की समस्या, सयुक्त परिवार जेसी 
साम्राजिक समस्याओ्रो के श्रतिरिक्त इसमे राजनीतिक समस्याओ्रो का भी स्पष्ट चित्र 
अ्रकित है। परतंत्र भारत पर नौकरशाही के जोरोजुल्म, पुलिस के हथकरडे, रिश्वत- 
खोरी, दूषित न्‍्याय-व्यवस्था के साथ विधवा-विवाह, मिथ्या-प्रदर्शन और विषम आर्थिक 
समस्याझ्रो का भी लेखा-जोखा मिलता है। इसमे उच्चवर्गीय--रतन तथा उसके पत्ति 
वकील, मध्यवर्गीय---जालपा तथा रमानाथ, निम्नवर्गीय---खटकिन तथा उसका पति 
देवीदीन---तीनो वर्गों के जीवन-सत्यों को परस्पर गूँथ कर उनके सापेक्षिक मूल्य का 
उद्घाटन किया गया है । साथ ही वर्गीय जीवन-सत्यो के भीतर व्याप्त मानवीय दुख- 
दर्द एवं सौन्दर्य को सी उमारा गया है । 
ग़बन' का वास्तविक सौदर्य उसके मनोवैज्ञानिक चित्ररा मे है। यही से प्रेमचन्द 
की उपन्यास-कला मे नवीन सोपान जुडता है । यही से उन्हे श्रादर्श के आग्रह से मुक्ति 
मिलती है। प्रेमचन्द तथा उनके सम-सामयिक सभी उपन्यासकारों की कृतियो में युगीन 
जीवन (सामाजिक तथा राष्ट्रीय) -की समस्याझ्रो का यथार्थ अंकन हुआ है । यदि किसी 
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ता का सुख शुयर शामाजिक है तो उसे राम बाते हे रामगीधिय रथ भी गहयीगी 
रा 2 । गाभाजिक परायल पर यदि वार की परदविता, कियान श्रौर ठसकी ग॑रकृत्ि, 
भर्ग के भाग पर विशीद् जा का शीवग, अध्यवर्शय जीवन की श्रनिद्तियक्षता श्रम 
विधाह, वध्यानसगर्या, विधम्रानविधा; क्रादि को विस्थगा बिया गया £ थी शहरी 
धरतव पर राजी तिंता स्काश्रिता का भी स्वर विश्गाग है । 
प्रथा विग्वयुद्ध की सभातधि थे उत्पन्न 2 बल, रण। की गाव क्रॉयि की सकलतां 
$ छवराद्ा किसानी तथा भजदूशों # भर्ार ढ़ दीगी राधा गॉयीजणी के गैठुदव में हीगी बात 
स्थाटंत्य सैश्राग के अ्सदृश्ीग श्रादोजग को परा-प_्र प्रशाव प्रधकरद्ध के ध्रमाश्गा 
(१९०२) पर है । इगया सूख वर कुपका-जीवग मे स्याक आ्रधिक बिकाता 6 । “जर्मी- 
बारी प्रथा है शूमि का दिया श्ररशयुलित विंभाजद कद दिया कि किसी है पास हगारों 
धीप भंग है और कौई कंाल्टीत। हंस विधमा को परिशाम था णर्मीदारी श्रीर 
कियागी हे भीय आथिंक श्ररस्युलत । ४वा और गुर-गुविधाश्री का अम्वार, हुसटी श्री 
दुखी श्री३ अ्शुविषाश्री का भबकर पीरकार । विकत्गा थी रब भर्यकर दी छठती ६ जब 
ह॥ विदातां की धरागिका का, सयाअ का, अभिका + का जागा पढ़ाया जाता है श्रौर गरीब 
किसाग अ्रप्गी गायासी क्री, पर जगा के कारंसा ४ग क्या बार को अबकी कर मी 
है। क्राकद मे हेग छपस्याश हें आर्थिक विधका के पर श्रारीदि खाब, अ्रधिकार 
शरीर धर्ग के भोगे को छार एका श्रीर॒ मठ वी बरशुरिश्रत्नि का किसलेपशा करते (४7 गाव" 
धीय सआाय झीर शधिकार की सात उठाई । धरम सरद की बढ़े गॉनिधतावारदी ६प्डि मांगा 
जिया यथार्थ पर क्रायारित है और सामाजिया यथार्थ यह है कि णगांत सम्रकी ह ।"* ४ 
श्री/ गण्वे अर्थी मे वी इशका भातिक ईडर है जिसेश ॥॥ ससागी या किसावथ ॥ थी 
हैगकी शवा करता ह ।/7 
देगा साव ही प्रमाक्षम! में राजगीतिया सभरवा, हिलू-गरिल्गनीये की रमहया, 
गर्माहस्व री गधा अश्रप्रश्चि्याती को समस्त को जीवशा बित्रग है । धगाग बगुली के 
दिगी ण्मीदार्श के कारिएी की दूट-अगीद के कारगा बर-संपर्ष अपी (गाता के साथ 
हैगा ठगरा 5 । सारगस हैं इस छपथास की जगीदारी क श्रत्याथारों के साथ पलियं क 
छुआ, रक्षा 6 थाम पर मियु्त भ्रकतडों तथा झवके तार्मभारियी की अंधे रार्दी, गा[#ारीं 
की ठगी, सहीक्षी को ख्वार्थनारामशता, स्थायाधीशीं # अध्याथों, श्रीक गामामिक 
ँड़ियी तथा ईप्यलिंधी गे भझी बलि भारत के कोटिनकीदि बरिनाराबर्सी की शीवत- 
आया कहा था रखता है। धैस्ग परानी शश्यत्षा एस लोपरा के प्रतीक टगरार्मक्र, 
भधागस अ्र्थन्त्रवाद पूजीवादी शर्बता ही आगीक रवाधन्य छकडोंटी शानशंकर 


£, ४0० शगदरत मिश्र; ठिखी एाास- एक अमा्यात्री, 0० ४६०४७ 
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है तथा जनवादी चेतना-सम्पन्न (समाजवादी चेतना-सम्पन्न) एवं गांधीवादी जीवन दर्शन 
के प्रतीक 'प्रेमाश्नम” के संस्थापक 'प्रेमशंकर” के साध्यम से तत्कालीन यथार्थ का एक 
और आयाम अनावृत हुआ है, जिसमें भविष्य की संभावनाएँ निहित है। 


प्रेमाश्रम” का ज्ञानशंकर जमीदार वर्ग के शोषण एवं दमन-चक्र का प्रतिनिधि 
है तो 'अलका' के जमीदार मुरलीधर तथा कृपानाथ उनके व्यभिचार के । प्रेमाश्रम” के 
प्रमशकर तथा 'तितली' के इन्द्रदेव सच्चे भ्र्थों मे देश तथा किसानों के दुभचिन्तक हैं । 
प्रेमाश्रम” के किसान भी सचेत हैं, वे सगठित होकर  ज्ञानशंकर के श्रत्याचार का डटकर 
पामना करते हैं। ये 'सेवासदन' के बूढ़े किसान चेतू के सच्चे प्रतिनिधि हैं । यही से 
किसान-आन्दोलन की सृष्टि होती है। बृन्दावनलाल “वर्मा के 'कुएडली चक्र" (१६३२) 
गा भास्टर भ्रजित भी किसानों में जागुति लाता है और क्रूर जमीदार भ्रुजजल का 
विरोध करता है । 


गांधीवादी मान्यताओं के ताने-बाने मे निित भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, 
धामिक एवं झ्रधिक जीवन का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने वाला प्रेमचन्द का उपन्यास 
'रग्भूमि! (१६२२) है। इसमे महात्मा गांधी के नेतृत्व मे होने वाले स्वातंत्र्य सम्राम का 
कं चित्र खीचा गया है। धनी-गरीब, किसान-जमीदार, पूंजीपति-मजदूर के बीच 
पंधष पैदा करने वाली ब्रिटिश हुकूमत की इस नीति का भी चित्रण है, जिससे साम्प्रदा- 
यिक भगड़ों का जन्म होता है। सत्य-भ्रहिसा के बल पर चलने वाले संग्राम को बल 
देने के लिए लेखक ने हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई--सभी को एकता मे बाँधने का प्रयास 
किया है। प्रेमचन्दजी इस उपन्यास मे गांधीवादी आदर्ों की प्रतिष्ठापना अन्घे नायक सूर- 
दास द्वारा करते हैं । सूरदास अ्रसत्य, लोभ, पाप, स्वार्थ से मुक्त आत्मबल सम्पन्न व्यक्ति 
है। उसके लिए यह ससार “रगभूमि” है। वास्तव मे गाधीजी की सारी विशेषताओं से 
उक्त सुरदास का अपना श्रलग व्यक्तित्व भी है। उसमे मानवता के प्रति अ्रगाध विश्वास है, 
“ जिससे भारतीय जन-मानस उसकी मृत्यु के बाद भी सतत प्रेरणा ग्रहण करता 
रहा है । 
सक्षेप मे कहा जा सकता है कि “रगश्ूमि सत्याग्रह के माध्यम से लडी गयी 
स्वाधिकार की कहानी है । इसमे सम-सामयिक सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन को व्यक्त करने 
“ वाली कथाओ्रो से मुलकथा को सशक्त किया गया है, स्वावीनता-सग्राम को पूर्णाता के साथ 
चित्रित करने का सफल प्रयत्न दिखाई देता है । “सूरदास के अतिरिक्त इसमे कई और 
पात्र है जो अपने वर्गों की चेतना लिये आते है । विदेशी सत्ता के प्रतिनिधि मि० क्लार्क 
हैं, देशी राजाशो के प्रतीक राजा महेन्द्रकुमार है, उनके गांधीवादी पुत्र विनयमिह हैं जो 
विचारो से राष्ट्रवादी है परन्तु सस्कारो से कायर । आदर्शवादी विचारो एव संस्कारग्रस्त 


लॉस टी स 
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कमजोरियों का संघर्ष इसमें सर्वत्र दीखता है ।””* यह उपन्यास विषय की व्यापकता एवं 
विचारों की गंभीरता के कारण महाकाव्य के अ्रधिक निकट है । 

यद्यपि कायाकल्प” (१६२८) का कथानक-लौकिक तथा पारलौकिक--दोनों पृष्ठ 
भूमियों पर भ्राधारित है; शभ्रलौकिकता, रहस्यमयता एवं आध्यात्मिकता के गहरे रंग के 
कारण तिलस्मी उपन्यासों की कोटि में श्रा गया है, फिर भी इसमें हिन्दु-म्रुस्लिम वैमनस्थ 
जेसी साम्प्रदायिक समस्या के निरूपण का उद्देश्य स्पष्ट है। और यह भी कि इस समस्या 
का समाधान त्याग, अभ्रहिसा, पारस्परिक प्रेम द्वारा ही संभव है | 

हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष में त्रेटिश सरकार का गहरा हाथ था; इसे कई उपन्यास- 
कारों ने चित्रित किया है | 'उम्र' जी ने अपने 'सरकार तुम्हारी श्राँखों में” उपन्यास के 
चीफ सेक्रेटरी रंगीनखाँ के दोहरे पषड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए लिखा है कि वह एक 
श्रोर राजा मदनसिंह के नाम पर मुस्लिम जनता पर गजब ढाता था श्रौर दूसरी श्रोर 
राजा के अत्याचारो के विरुद्ध मजह॒बी तौर पर मुस्लिम प्रजा को विद्रोह के लिए उक- 
साता था । इसमें ब्रिटिश हुकूमत का भी हाथ था। “चंद हसीनों के खतुत” उपन्‍्यारा मे 
भी उम्रजी के यही विचार हैं ।* 

'करमंभूमि! (१६३२) गांधी-युग की जन-चेतना का, व्यापक जन-जागरण का 
सरस भ्रभिलेख है भौर इस दृष्टि से उसकी महत्ता प्रेमचन्द के भ्रत्य उपन्यासों से कही अिक 
है ।8 इसका मूल स्वर संघर्ष है, जिसे दो धरातलों पर निरूपित किया गया है। एक श्रमर- 
कान्त के नेतृत्व मे गांधीवादी श्रहिसात्मक संघ, दूसरा स्वामी श्रात्मानन्द (सलीम) के 
नेतृत्व में क्रातिकारी हिंसात्मक सशस्त्र सपर्प । प्रेमचन्द ने प्रथम प्रकार के संघर्ष को प्रश्रय 
दिया है । उन्होंने गाधीजी द्वारा चलाये गये 'हरिजनोद्धार'ं एवं नारी जागरण”! की 
समस्या का निरूपण किया है। हिन्दी कथा-साहित्य के रगमंच पर प्रथम बार हरिजतों 
एवं भ्रन्त्यजों को ला खडा किया है । 

'कर्मभुमि! का एक प्रमुख स्वर 'अछूतोद्धार' है। गाधीजी श्रछुतों को राष्ट्रीय 
भणडे के नीचे समठित करना चाहते थे। “कर्मभूमि” के श्रमरकान्त तथा डॉ० शान्ति- 
कुमार अ्रछृृतों की बस्तियो गे जाकर उनमें जागरण की चेतना पैदा करते हैं, उन्हें 
सगठित करते है। उनके साथ खाने-पीने में कोई भेदभाव नही रखते । “उम्र” ने भ्रपने 
“सनुष्वानंद” मे उन ढकोसलेबाज पडितो का यथार्थ चित्र खीचा हैं जो श्रछुतों को छूना 
नही चाहते फिर भी गंगा-जल से घुले पैसे लेकर उन्हें मुहृर्त बताते है । श्रछूृतो के म॑दिर- 
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प्रवेश का चित्रण भी कर्मभूमि मे मिलता है। डॉ० शान्तिकुमार तथा सुखदा के नेतृत्व 
मे संगठित श्र्ृत वर्ग, सवर्ण धनी वर्ग की सहायता मे नियुक्त पुलिस की गोलियों का 
शिकार होकर भी मंदिर मे प्रवेश करता है । यह अछूतो के श्रात्मबल, सगठन, जागरण 
एवं बलिदान की सच्ची विजय है। “उम्र” के “मनुष्यानद' के श्रछ्ुत ( भंगी ) भी इसी 
प्रकार के सघर्ष के पश्चात्‌ विश्वनाथ का दर्शन कर पाते है। “मनुष्यानद! में 'कर्मभूमि! 
से अधिक उप्रता है। इसमे म्युनिसिपैलिटी, अग्रेजी सत्ता तथा भद्र समाज के विकट 
विरोध के बावजूद भी भ्रघोडी बाबा पेशेवर सस्थाओं का ट्रेड यूनियन बनाकर भगियों 
का दुगुना वेतन बढवा लेता है । 

कर्ंभूमि”र का दूसरा प्रमुख स्वर नारी-जागरण है। यहाँ भारतीय भ्रादर्श 
गृहिणी पारिवारिक मर्यादा की दीवार लाँधकर सुखदा, मुन्‍्नी, सलोनी, नैना, रेणुका, 
सकीना, बुढ़िया पठानिन श्रादि के रूप मे राष्ट्रीय आ्रान्दोलन का नेतृत्व करती है । 


इस युग के उपन्यासो में हिन्दू-मुस्लिम एकता का भी यथार्थ चित्र श्रंकित किया 
गया है। “कर्मभूमि” की सुखदा पठानिन के पैर छूती है और वह सुखदा के बेटे को 
भुखमरी की स्थिति मे भी रेशमी कुरता तथा टोपी देती है । “उग्र” के 'सरकार तुम्हारी 
आँखों में” उपन्यास में राजा मदनरसिह द्वारा गुलामखाँ उस्ताद की बेटी के श्रपहरण पर 
उस्ताद के हिन्दू-मुस्लिम दोनों शिष्यों ने उस साम्प्रदायिक दगे का विरोध किया जो दीवान 
रगीनखाँ तथा भ्रग्नेज रेज़ीडेन्ट ने खड़ा कर दिया था। “प्रसाद! ने अपने 'कंकाल' में 
मगल और गाला की शादी कराकर हिन्दू-पुस्लिम ऐक्य को प्रतिष्ठित किया है। “कर्मभूमि' 
के भ्रमरकान्‍्त और सकीना मे प्रेम है किन्तु दोनो चाहकर भी साम्प्रदायिक दगे के भय 
से भ्रन्तर्जातीय विवाह न कर सके । वास्तव मे कर्मभूमि का लेखक सैद्धातिकता एव 
व्याचहारिकता में सामंजस्य-सन्तुलग॒ बनाये रखना चाहता है। इसका कारण है कि 
प्रेमचन्द एक सच्चे युगद्गष्टा की भाँति जन-दक्ति तथा प्रतिक्रियावादी तत्वो के सघर्ष का 
यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में युगीन सन्दर्शों से कभी अलग नही हो पाये । 

इस युग की श्रन्तिम और सशक्त कृति गोदान ( १६३६ ) है। यह भारतीय 
संस्कृति और लोक-परम्परा से संयुक्त भारतीय कृषक वर्ग के प्रतिनिधि 'होरी” के सघर्ष- 
रत जीवन का यथार्थ चित्र है। इसे महाजनी सभ्यता में पले शोपक वर्ग के काले 
कारनामो का इतिहास भी कह सकते है। हमारे जीवन-संधर्ष की पूर्साता-अपूर्णता के 
साथ उनकी पूर्णाता-अपूर्णाता की कथा घुल-मिल-सी गई है । इस उपन्यास में जहाँ सम- 
सामयिक जीवन अपनी समस्त वास्तविकताझों को लिये हुए चित्रित है, वही भावी युग 
की संभावनाएँ भी निरूपित हैं। यथार्थ भारतीय जीवन का महाकाव्य यह उपन्यास 
प्रेमचन्द की ही नही, समस्त हिन्दी उपन्यास-साहित्य की अमूल्य निधि है । 
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इस उपन्यास में प्रेमचन्द गांधीवादी श्रहिसा या हृदय-परिवर्तन के श्राग्रह से 
मुक्त हैं । वे युगीन परिवेण में दिवत्व” से “मनुजत्व” के बरातल पर श्रा उतरे हैं। 
उन्हें विश्वास हो गया है कि अ्रधिक्रत-अधिकारी का, किसान-जमीदार का, श्षोपित- 
शोपक का सम्बन्ध अ्रगर बदलेगा तो वह प्रथम के जागरण “से बदलेगा, दुसरे की 
कृपा से नही ।" 
गोंदान! की भूल कथा से होरी नामक किसान का जीवन केन्दस्थ है | बह 
अपनी संग्तियों-विसगतियों से चिपका भारतीय क्ृर्षक-वर्ग का सच्चा प्रतिनिधि हैं । 
उसकी जिन्दगी व्यथा, संघर्ष, कर्ज श्रौर दुःखों की श्रन्तहीन कहानी है । कृति के माध्यम 
से कई युगीन सत्यों का उद्घाटन हो जाता है। देश श्रीर समाज की श्राथिक रीढ़ किसात 
भ्रपनी निरक्षरता, मूर्खता एवं अ्ंध-विव्वासी प्रवृत्ति के कारण पीड़ित, श्रभावग्रस्त, श्रप- 
मानित एवं उपेक्षित है। वह जमीदारों, श्रफसरों, पटवारियों, पुलिसों, गाँव के सेंठ- 
साहुकारो, पणडो, पुरोहितों के कुचक्र मे फंसा हुआ है | धर्म, मर्यादा, कानून, पाप-पुएय, 
दया-करुणा, सहानुभूति के श्रमोध॒ श्रस्त्रों से शोपित होते हुए भी किसान इनके श्रकुण 
का प्रतिरोध करने में श्रद्क्त है। ये सारी परिस्थितियाँ श्राथिक विपमता की देन है । 
शोपक शक्तियों का जीवन-मूल्य पैसे! पर टिका हुआ है। पैसे के मामले में वे मानवता 
तथा नतिकता श्रादि को ताख पर रख देते हैं किन्तु दीव-हीन गरीब होरी मे मानवीय 
सव्दना साकार हो उठी है । 
शगोदान! का किसान धीरे-धीरे मजदूर होता जा रहा है । स्वयं होरी किसानी 
छोह्कर मजदूर वन गया था। उसका वेठा गोबर भी मजदूर वनने के लिए शहर में 
जाता है। ऊरहे यह भली-माँति मालूम हो गया था कि आर्थिक सम्पन्नता से ही श्रव 
सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाएँ परिचालित होंगी । वे मजदूर हीकर निश्चिन्त, निर्भीक, 
धर्म के खूनी पंजे से मुक्त तथा श्रारथिक चपेट से सुरक्षित रह सकेंगे । संयुक्त परिवार के 
बिश्वखलित होने में भी अर्थ! का हाथ था। पारिवारिक सम्बन्ध भी श्राथिक धरातल 
पर उतरने लगा था । 
गोदान' का गाँव श्रव धीरे-धीरे गहरों के निकट सम्पर्क भे आने लगा था | 
परिगामतः ग्रामीण तथा शहरी जीवन श्रपनी समता तथा विपमता के साथ “गोदान! में 
खूब उभरा है । गहरी सम्यता में पले राय साहब, मिल-मालिक खन्ना, डॉँ० मालती श्रौर 
प्रो० मेहता अपने वर्गीय जीवन-सत्यों के साथ इसमे चित्रित किये गये हैं । श्रभिजात 
वर्ग श्रपनी ऊपरी सभ्यता के नीचे कुरूप है, नगा है, अपने पारिवारिक सम्बन्धी के प्रति 
भी कुरूप हैं; जमींदारी की शक्ति पूँजीपति के हाथ में श्रा गयी है । वह अ्रपने ताम-मकाम 
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के नीचे झथिक हृष्टि से खोखला हो गया है, अभिजात वर्ग कायर है, उसका राग-रग 
ऊपरी है ।”” इन सभी सचाइयो का पता गोदान के उस अंश से भी चलता है जिसमें 
ब्राह्मण मातादीन श्र चमारिन सिलिया के प्रराय-सम्बन्ध के परिणामस्वरूप मातादीन 
के मुंह मे हड्डी डालकर उसे धर्म-भ्रष्ट किया जाता है। रूढ़ियो पर आधारित धर्म- 
समाज मसानव-धर्म के भागे घुटने टेक देता है। मातादीन के मुँह से युगीन सत्य स्वयमेद 
निकल पडता है--.'मैं बाम्हन नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ | जो अपना धर्म पाले 
वही वाम्हन है; जो धरम से मुंह मोडे, वही चमार है ।”'* 

“गोदान” के किसान-मजदूर भ्रशिक्षा तथा भ्रज्ञान के कारण अपनी अ्रदम्य शक्ति 
से परिचित नही हैं | उनमे एकता का भ्रसाव है । उन्हे सुयोग्य नेता की आ्रावश्यकता है 
किन्तु नेतृत्व करने वाला शिक्षित मध्यमवर्ग जीवन की क्षरिणक सुख-सुविधाओं के प्रलोभन 
मे पड़कर शोषक वर्ग के सामने नत-मस्तक है | दूसरी ओर शोषण के महत्स्वार्थ की 
समानता के कारण गाँव तथा शहर का शोषक वर्ग--महाजन तथा सेठ-साहुकार---एकता 
के सूत्र भें बंधा है। गोबर और रामसेवक अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना पाप 
समभते है। उत्तमे क्रांति की चिनगारी विद्यमान है किन्तु वह चिनगारी भयंकर भ्रग्नि 
का रूप धारण करने के पहले ही परिस्थितियों की चपेट मे बुझ जाती है । यद्यपि इस 
: उपन्यास का नायक होरी अपने मन मे एक छोटी-सी गाय की इच्छा सेजोए हुए मर 
गया; उसकी सारी मनोकामनाओ्रों की अर्थी निकल गयी। धतिया ने “गोदान” के रूप 
मे गाँठ के रहे-सहे पैसे मात्र सवा रुपये दे दिये, फिर भी इस उपन्यास में श्रागत-बुग 
की पद-चाप अ्रवश्य ही सुनाई पड़ने लगी है । 


निष्कर्ष 

इस प्रकार हिन्दी-साहित्य--विशेषकर कथा-साहित्य में प्रेमचन्द का श्रवतरण 
एक नये युग-प्रवर्तन का सकेत करता है । उन्होने “होरी के दयनीय चित्र द्वारा भावी 
समाज को चुनौती दी है कि किसान अस्तित्व-अनस्तित्व के दुराहे पर खडा है । एक 
कगार पर खडा है जहाँ से आगे या तो आत्मसहार की अ्रतल जलराशि है या स्वत्व 
छीनकर इन्सान की तरह जी पाने के सकल्प कीं कठोर विषम भरमि-- विनाश है या 
क्राति । समभौते का श्रव प्रश्न नही रहा ।”3 इस युगीन सत्य को भावी पीढी ने सहर्प 
स्वीकृति दी । हिन्दी कथा-साहित्य को युगीन संदर्भों से जोडने, युगगत स्पन्दनों का 
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वाहक वनाने एवं सामाजिक चेतना को अनेक श्रायामों में प्रस्तुत करने मे प्रेमचन्द का 
महत्व अ्रक्षएण है । मानव समाज के--सामूहिक तथा व्यक्तिगत, बाहरी तथा भीतरी 
परिस्थितिगत और मानसिक, श्रंधका रमय तथा प्रकाशमान--संश्लिप्ट सत्यों का उन्होंने 
यथार्थ चित्रण किया है। इसीलिए उनका यथार्थ श्रंकन, प्रकृतवादियों के नग्न चित्रण 
एवं मनोविश्लेपकों की तरह जन-जीवन से परे व्यक्ति मद के एकान्त सत्य का उद्धाटव 
नहीं करता, उसमे तो युगीन व्यक्ति तथा समाज दोनों श्रपनी वास्तविकताओं के साथ 
निरूपित हैं । 


(ग) प्रेमचन्दोत्तर युग 

हिन्दी उपन्यास को यथार्थ की ठोस भूमि पर प्रतिष्ठापित करने का श्रेय प्रेमचन्द 
को है । उनकी क्रतियों मे निरूपित यथार्थ का सब्लिष्ट चित्र इस वात का प्रमाण है कि 
जहाँ उन्होंने जीवन के शाशवत सत्यों--युगीन समस्याझ्रो, विपमताञ्रों एवं श्रत्याचारों को 
चित्रित किया, वही समस्त संगतियो-विसग्तियो के साथ परिस्थिति-सापेक्ष मनःसंत्यो को 
भी । फिर भी “गोदान' के पूर्व की उनकी कृतियों मे परिस्थिति-जन्य प्रभाव से पारम्परिक 
जीवन-पद्धतियो, पुरातन नैतिक श्रादर्शों तथा सामाजिक रूढ़िवादी मान्यताश्रों का तीत्र 
विरोध न हो सका । उनका यथार्थ श्रादर्शोन्मुख रहा, श्राध्यात्मिकता का मोह पुरी तरह 
से भग नही हो पाया | 

गोदान' तक श्रात्ते-श्राते प्रेमचन्दरजी का आदर्शवादी एवं अ्रध्यात्मवादी स्वप्न 
दृूट गया । वे जीवन की कृत्रिम वर्जनाश्रो मे पलने वाले कुण्ठाग्रस्त मानव-समाज को 
चास्तविकता का हृढ झ्राधार दे सके, उसका यथार्थ चित्रण कर सके । उनका यही यथार्थ- 
वादी दृष्टिकोण गोदान” तथा 'कफन! (कहानी) में भावी-युग की सभावनाञ्रो के साथ 
उभरा है | 

प्रेमचन्द में यथार्थ के जो दो आयाम (सामाजिक, मनोवैज्ञानिक) उद्घाटित हुए 
थे, बाद में अ्रलग-अश्रलग धाराझ्रों मे बँटकर विजिष्ट रूप में विकसित होते गये। 
सामाजिक श्रायाम से दो स्रोत फूटे---एक में वे समाजवादी उपन्यास हैं जिनमे मावर्स वादी 
दृष्टिकोण की प्रधानता है; दूसरे मे वे उपन्यास श्राते है जो सामाजिक जीवन के यथार्थ 
को तो लेते है परन्तु मा्क्सवादी दृष्टि नही रखते । प्रेमचन्द के उपन्यासों की सामाजिक 
परम्परा में श्राते हुए भी ये उपन्याम उनसे श्रलग है । इनमें श्रादर्शोन्मुखता वही, वास्त- 
विक यथार्थता है । 

मनोविज्ञान की धारा भी वस्तुतः प्रेमचन्द के मनोविज्ञान से श्रलग है। इसका 
सम्बन्ध श्रन्तस्वेतना के लोक से है । “इस नयी धारा ने न केवल मनोविश्लेषण गास्त्रियो 
हारा उद्घाटित रहस्यों को अपनाया बल्कि प्रकृतवाद, अस्तित्ववाद, प्रतीकवाद श्रादि द्वारा 
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गृहीत मानस-सत्यों को भी आत्मसात किया ।*'****यह शअ्रन्तर-लोक की यात्रा है जिसमे 
वाहरी दुनिया से निरपेक्ष होकर या बाहरी दुनिया को अपनी शोर उन्म्रुख कर मावस- 
सत्यों का साक्षात्कार किया गया है | ””" 
प्रेमचन्द-युग मे ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिकेतर उपन्यासों में यथार्थवादी हृष्टि 
से स्पष्ट अलगाव नहीं हो सका था। भ्रागे चलकर ऐतिहासिक उपन्यासों का एक 
विशिष्ट स्वरूप बनने लगा। “समाजवादी उपस्यासकारी ने समार्क्सवादी दृष्टि को 
अधानता दी, सानवतावादी उपन्यासकारों ने नव-मानवीय श्रौर सामाजिक दृष्टि अपना 
कर इतिहास को वर्तमाव की श्रोर उन्मुख किया । इतिहास-रस लेने वाले उपन्यासकारो 
ने इतिहास की चमत्कारी घटनाओ्रों और दृश्यों को उनकी मासलता के साथ प्रस्तुत करने 
को ही भ्रपना उद्देश्य माता । बीच-बीच में चिरन्‍्तन कही जा सकने वाली मानवीय 
आवनाम्रों शौर भूल्यो की छौक दी ।””* 
स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात्‌ कुछ उपन्यासकारों ने अ्रंचल-विशेष की समूची 
जिन्दगी को पूरी झात्मीयता के साथ यथार्थ के धरातल पर उतारा । यद्यपि इनके 
उपन्‍्यासो की जन-चेतना प्रेमचन्द से जुडी हुई है, फिर भी स्वरूप और दृष्टि मे इन 
श्राचलिक उपन्यासों को परम्परित नही कहा जा सकता । श्पन्यासिक विधा का इनका 
एक विशिष्ट रूप है, स्वीकार करना चाहिए । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचन्दोत्तर युग मे यथार्थ के घरातल पर लिखे गये 
उपन्यासो के मुझुय चार प्रकार हैं--मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समाजवादी और सामाजिक 
उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास श्रौर श्रांचलिक उपन्यास | इस अ्रवधि मे चितन की कई 
इृष्टियाँ समानान्तर चल रही है; अतः इनकी चर्चा कालखराडो मे नही, एक साथ ही 
शैतिहासिक क्रम मे की जा रही है। 
प्रेमचन्द के उपन्यासों से ही मनोवैज्ञानिक चित्रण आरम्भ हो गया था किन्तु 
'उनमे सामाजिक यथार्थों की प्रधानता के कारण “अवचेतन' की प्रतिष्ठा न हो पायी थी । 
थे पात्रों की सामाजिकता से जुडे मनःसत्यो को उद्घाटित करते थे, व्यक्ति के चेतन- 
स्वरूप को अ्रधिक महत्व देते थे, बदलती हुईं परिस्थितियों मे बदलते हुए चरित्रों की 
सही पहचान करते थे किन्तु मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों की तरह भीतर की यात्रा 
“को ही प्रधानता नही देते थे । 
सनोवैज्ञानिक उपन्यास मुलतः मनोविश्लेषण पर आधारित होते हैं । मनोविश्ले- 
पणवाद में मस्तिष्क के चेतन, उपचेंतव और अ्रवचेतत नामक तीन विभाग कर 
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श्रवचेतन को विशेष महत्व दिया जाता है | श्रवचेतन को चेतन का निर्धारक कहा जाता 
है | श्रवचितन में मनुष्य की कुछ श्रादिम वासनाएँ रहती हैं । फ्रायड इन्हे योन-वासना 
की संज्ञा देता है। उसका विचार है कि, “चेतना की सारी वस्तुएँ श्रवचेतन के परि- 
णोधित तत्वों को श्रवश्य किसी-न-किसी मात्रा में धारण किये रहती हैं । यह पिद्धान्त 
केवल मनुष्य के भावात्मक और वासनात्मक तत्वों तक ही सीमित नही, वरत्रु यह उसके 
विश्वासों शौर विचारों पर भी लागू होता है ।**““फ्रायड के श्रनुसार मस्तिप्क के 
वास्तविक कर्म तक से नहीं, प्रवृत्ति श्रीर श्रावेग से संचालित होते हैं ।”” 

एडलर श्रादिम वासनाओ्रों को 'हीनता की भावनाएँ” कहता हैं। हीन भावना 
बच्चों के प्रयत्न की प्रेरक शक्ति है जिससे उसके वयस्क जीवन के लक्ष्य श्रौर व्यापारों 
का निर्देशन होता है श्रौर जीवन के समस्त व्यवहारों का सम्बन्ध-स्थापन होता है । यही 
श्रादिम वासना युग के लिए जीवनेच्छा' है । उसके विचार से जीवनेच्छा ही मुल प्रेरक 
वक्ति है। मनुष्य श्रपने श्रस्तित्व को श्रमर रखना चाहता है, इसके ही लिए उसके सारे 
प्रयत्त होते है, उन सभी प्रय॒त्तों मे साहित्य-निर्माण प्रमुख है । 

इन मनोविश्लेपणवादी सिद्धान्तों से साहित्य भी प्रभावित हुआ । जीवन-सत्य 
और मूल्यों के नये माव बने । मानव-चरित्र के स्वीकृत प्रतिमान खंडित हुए । सर्जना 
श्रीर विवेचना दोनो दृष्टियों से साहित्य में परिवर्तन श्राया; नये क्षितिजों का उन्मेप हुश्रा, 
किर भी एक बात ती है ही कि, “कलाकार मनोविश्लेपक या दार्शनिक नही होता---उसकी 
पहली निष्ठा श्रपनी कला के प्रति होनी चाहिए | शास्त्र की वारीकियों तथा श्ञास्त्रीत्र 
सिद्धान्तों के निदर्शन में यदि वह जुट पढ़े तो निश्चय ही कला एक श्रोर पड़ी रह 
जायेगी ।””* मनोविश्लेपण शास्त्र का उपन्यास पर सबसे श्रधिक प्रभाव यह पढा कि 
उपन्यास श्रात्मनिष्ठ हो गया । उसके कलिवर और अभिव्यश्धना पद्धति में श्रन्तर श्रा गया । 
उपन्यासकार कथावस्तु के प्रति उदासीन हो ग्रया । पात्रों के मन की गहराई मे 


पैठने के लिए उनकी संख्या भी कम्र कर दी गयी । ऐसे वर्जना-मुक्त समाज-विधान की 
माँग की गयी जिसमें आदिम वासनाग्रों की तुष्टि की व्यवस्था हो । 


इन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में चरित्र-निर्माण से संबंधित पूर्व-धारणाएँ बदल 
गयी । व्यक्ति की श्रान्तरिक सत्ता को उसकी समस्त विविधता श्रीर जटिलता में व्यक्त किया 
जाने लगा । परिणामतः जीवनी-प्रधान उपन्यासो की प्रच्चुरता बढी । ऐसे उपन्यासो में 
परम्पर अनुस्यूत उपकथाओ्रो की शंखला नहीं द्वोती, भ्रत्युत किसी व्यक्ति को केद्ध में 
रखकर उसके जीवन में घटित होने वाली श्रसम्बद्ध घटनाम्रों का, क्षण-क्षण का, एक- 
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एक मन:स्थिति का प्रामारिक चित्रण होता है। अंतश्वेतना के यात्रा-पथ को पकडे 
के लिए विम्बीं और प्रतीकों की योजना झनिवायंत: करनी पड़ती है । फलस्वरूप ये 
आत्म-प्रधाव उपन्यास सबके लिए बोधगस्य नहीं हो पाते, इन्हे सममभने के लिए. 
आवश्यक है कि पाठक को कविता पढ़ने का संस्कार हो । 

हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में सर्वश्री जेंनेद्ठ, इलाचन्द्र जोशी, 
सच्चिदानद वात्स्थायन 'अज्ञेय” का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है । 

सामाजिक उपन्यासों मे समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण करते हुए भी 
लेखक विशिष्ट जीवन-दर्शन से बँधा नही रहता । यहाँ वह अ्रपवी निजी हृष्टि से परे, 
किसी वाद-विशेष के झाग्रह का शिकार नही होता; जबकि समाजवादी उपन्यासकारों 
का निजी दृष्टिकोश नही रहता । उनकी कृतियों मे वर्णित सामाजिक यथार्थ मार्क्स वादी 
सिद्धान्त की अनुकृति मात्र होता है। उतके उपन्यासरों मे समाज को उसकी शसमस्त 
भच्छाइयों-बुराइयो के साथ प्रस्तुत तो किया जाता है किन्तु उसका उद्देश्य सिद्धान्त- 
विशेष की पुष्टि करने के सिवा भौर कुछ नही होता । समाजवाद के आराग्रह से सम्पृत्त 
इसी सामाजिक साहित्य को प्रगतिवादी या प्रगतिशील साहित्य के नाम से अभिहित 
किया गया जिसमें पहली वार साहित्य को व्यष्टिगत चेतना की परिधि से परे समष्टिगत 
चेतना के धरातल पर प्रस्तुत किया गया । 

प्रेमचन्दोत्तर सामाजिक उपस्यासों में चशित यथार्थवादी प्रवृत्ति के सम्यक्‌ 
विवेचन के पूर्व सामाजिक या समाजवादी यथार्थ की सैद्धातिक पहचान श्रपेक्षित है ! 
साहित्य भे लेखक के तटस्थ एवं पूर्वाग्रह-युक्त दृष्टिकोण पर आधारित जीवन के कद्ठ 
एवं मृदु श्रनुमवों का यथातथ्य निरूपण ही सामाजिक यथार्थ है। इसमे लेखक सामाजिक 
जीवन में व्याप्त संगतियों-असगतियों, कुठाशो, विपन्नताओ, अन्यायो-अत्याचारों के 
अतिरिक्त स्नेह, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, स्वार्थ-त्याग जेसे जीवन्त तत्वों का भी यथार्थ 
चित्रण करता है। सामाजिक जीवन के छिछले घरातल पर. प्रिलक्षित होते वाली 
विक्ृतियों को ज्यों-का-त्यों चित्रित कर देता यथार्थ के मूल स्वर को भुठला देना है, 
भत्युत इन्ही सतही जीवन-सत्यों के चित्रण की जगह सामाजिक जीवन मे सक्रिय 
शाइचत्‌-स॒त्यो की अभिव्यक्ति ही समाजवादी यथार्थ का सूल उद्देश्य है। साहित्य में इस 
स्वर को तीतन्र करने वाले साहित्यकार ने साहित्य को समाज के सुख-दुःख, झाशा- 
आकांक्षा्रों को श्र्निव्यक्ति का सशक्त साधन माना। उसने अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के 
कारण अपने साहित्य को कल्पना एवं आदर्श से नही, जीवन के ठोस व्यावहारिक सत्यों 
से संयुक्त किया । उसने भौतिक जीवन के स्वस्थ उपभोग की शोर लोगो को उन्मुख 
किया । इस दृष्टिकोश के अनुसार विश्व को प्रत्येक वस्तु मे हमेशा से दो--मरखोन्‍्मुखी 
हासशील प्राचीन एवं प्राणवान सशक्त नवीन का संघर्ष चलता आया है। सामाजिक 
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परिवेश में हासशील प्रियमा्ं तत्वों का प्रतिनिधि शोषक वर्ग है और विकासणील 
जीवन्त तत्वों का सच्चा प्रतिनिधि युगों से शोषित, भ्रनाहत दलित दीन-हीन समार्ज का 
सर्वहारा वर्ग । इन्ही दो तत्वो के संघर्ष में नवीन शक्तियों --सर्वहारा वर्ग--की विजय- 
कामना से प्रेरित, उनके जीवन के शाश्वत सत्यों को उभारने वाला साहित्य ही सही 
माने में यथार्थवादी साहित्य है और वही अ्रपने युग का प्रतिनिधि साहित्य है; जिससे 
आगे आने वाली साहित्यिक पीढ़ी को उचित मार्ग-निर्देशन मिल सकता है । इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद को स्वीकारने वाले साहित्यकारों ने श्राथिक अ्रसमानता की पृष्ठभूमि पर, 
उत्पन्न समाज के स्वहारा वर्ग की विपन्नताश्रों को यथार्थ की तूलिका से चित्रित किया । 
उसने युगो से चली श्राती हुई शोषक-झ्योषित वर्गों के बीच संघर्ष की चेतना को भौर भी 
सशक्त रूप दिया | पँजीवादी हासशील शक्ति के स्थान पर विकासशील जीवन्त समाज- 
वादी शक्ति का समर्थन किया । इससे प्रेमचन्द की परम्परा में चित्रित यथार्थ की शक्ति 
तथा सीमाओं में भौर विस्तार आया । वह सामाजिक जीवन का सच्चा और सही चित्र 
बन सका । इतना ही नही, जहाँ प्रगतिवादी साहित्यकार प्‌जीवादी व्यवस्था की लाश 
ढोने से इन्कारता है, वही समाजवादी जीवन्त व्यवस्था को सहर्ष स्वीकृति भी देता है । 
यदि उसकी कतियो में मरणशील पूजीवादी-सामन्तवादी झोषणों, श्रत्याचारों एवं 
विसंगतियों पर मर्मान्तक आधात पहुँचाया गया है तो समाज के सर्वहारा वर्ग की 
शाश्वत शक्तियों को सघर्ष मे विजयिनी होने के लिए प्रवल समर्थन भी दिया गया है! 
उसने सघर्ष द्वारा जहाँ तोडने की वात कही, वही सामाजिक आवश्यकताओ, आकांक्षाश्रो 
की पूति के लिए निर्माण का नव-सन्देश भी दिया । वह निर्माण के लिए ध्वंस को 
आवश्यक समभता है | इसी उद्देश्य की पूति के लिए वह अपने साहित्य मे महान क्राति 
के प्रवल भाग्रह का स्वर तीन करता है। यही कारण है कि प्रेमचन्द के बाद के इन 
साहित्यकारों ने अपनी कृतियों मे सम-सामयिक जीवन को प्रभावित करने वाली किसी 
भी महत्वपूर्णां घटना, स्थिति या श्रनुभूति को छूटने नहीं दिया | उसे अपने हृदय तथा 
मस्तिष्क के पूरे विस्तार से असम्पृक्त नही होने दिया । उनकी पैनी हप्टि से सम-सामयिक 
पूजीवादी-सामन्तवादी व्यवस्था की चपेट से कराहती, सवर्ष करती एवं जुभती हुई 
कोटि-कोटि भारतीय जनता का दुःख-दैन्य ओमल व हो सका । “अपनी पराधीनता के 
खिलाफ आवाज उठाती भारतीय जनता, पूजीवाद-सामन्तवाद से टवकर लेते किसान- 
मजदूर, युग तथा समाज की कट्गरुताओं के दुर्बह वोक में दवता-सिसकता मध्यवर्गीय 
जीवन, सामन्ती-पूंजीवादी मनोवृत्ति की शिकार भारतीय नारी, वर्णाश्रम धर्म की 
अतिगयताश्रों से कराहते और उसे विच्छिन्न कर देने के लिए शआातुर श्रछ्ृत---सव अपने 
संघर्ष तथा अपनी आजा-स्राकांक्षाओ को लिये हुए इनकी कृतियों द्वारा सामने आये है । 


" वर्ग-विपमता की इतनी हृदयद्रावक, साफ तथा सच्ची तस्वीरे इनके उपन्यासो में उतरीं 
रु हि 
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हैं, शंहरो तथा ग्रामों की समाज-व्यव॒स्था मे 'घुटतों जनें-सामान्य का जीव॑न, साम्नाज्यवाद, 
पूंजीवाद तथा सामन्‍्तवाद के तिहरे शोषरा के परिवेश में इंतना मूर्त हुआ है कि ये उपन्यास 
अपने समय और समाज के सच्चे प्रतिनिधि वन गये है ।”* 

प्रगतिवादी साहित्य मे सारी प्राचीन मरणोन्‍्सुख मान्यताओं पर स्वीकृति की 
मुहर लगा दी । उसने जन-जीवन के प्रवाह मे ही सौंदर्य की सचाई आँकी । उसके अनु- 
सार सामाजिक जीवन से अरसस्पृक्त सौंदर्य का कोई अ्रस्तित्व नही, उसे कल्पना-लोक की 
अलोक्षिक सुन्दरता वरेशय नहीं । उसकी रचना सर्वथा सोद्देश्य एवं सर्वजन हिताय 
होती है । इसीलिए वह अपनी कृतियो मे कुरूप, शोषक, सडी-गली, रूढ़िग्रस्त, हासो- 
न्मुख्ध पुरानी शक्तियों का खोखलापन चित्रित करने मे रचमात्र भी सकोच नही करता । 
सावसंवादी दर्शन अ्रपनाने के कारण वह सामाजिक जीवन के यथार्थ को श्राथिक परि- 
वेश मे रखकर चित्रित करता है । समाजवादी यथार्थ को सैद्धांतिक आधार बनाकर 
लिखने वाले उपन्यासकारों का मुल स्वर आर्थिक शोषण का विरोध है। वे आ्थिक 
व्यवस्था सें श्रामूल-चुल परिवर्तन लाकर वर्ग-विहीन नये समाज हारा सभ्यता, संस्कृति, 
कला और साहित्य मे नव-जागरण लाना चाहते हैं । वे पुरानी रूढ़ियो से चिपके स्वार्थान्ध 
शोषको का नामो-निशान तक नही रहने देना चाहते, जिनके कारण आधुनिक जन-जीवन 
मे नये सामाजिक, नैतिक, धामिक मूल्यों के स्थापित होने मे बाधा उत्पन्न हो रही है । 
इनकी कृतियों भे चित्रित किसान-मजदूर निरे हाड-मांस के पुतले नही है, वे आधुनिक 
भारतीय जन-मानस के जीवन्त प्रतिनिधि है जो प्राचीन मान्यताश्रों, रूढियो, कुसंस्कारो के 
वचन को तोड़ फेकने तथा नवीन सामाजिक, धामिक एवं नैतिक जीवन-मूल्यों का 
स्वागत करने के लिए, आर्थिक विपमता को सम्रुल विनष्ट करके वर्गहीन समाज-व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए सक्रिय हैं । इन लेखको ने यथार्थ को प्रेमचन्द की विरासत के रूप 
मे ही नही स्वीकारा, बल्कि उसे एक जीवन्त विचार-दर्शन के रूप मे सम्पन्नता तथा 
समृद्धि से मडित भी किया । अ्रतः इन्हे प्रेमचनद की परम्परा के पोषक एवं नवीन पर- 
म्परा के सर्जक की संज्ञा दी जा सकती है ।* 

इन उपन्यासकारो ने नवीन मनोविज्ञान के प्रभाव से जिन पात्रों का सूजन किया, 
वे श्राधुनिकता की जमीन से पैदा होने वाले हन्द्र-वेतना-युक्त पात्र है। पुरानी चेतनाम्ों 
तथा बद्ध सस्कारों से ग्रसे, नयी जिन्दगी के लिए सगठित होकर प्रयास करने वाले, छोटी- 
छोटी वासनाशरो तथा हीन भावनाश्रो से अस्थिर हो जाने वाले किसान-मजदूर हैं ।3 
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३५६ :: मार्सवाद भौर उपन्यासकार यशपाल 


चाय ही इन लोगों ने उन मध्यवर्गीय पात्रों को भी चित्रित किया है जो श्रपनी भूठो शान, 
काल्पनिक गरिमा और शभ्राथिक श्रभावों के वीच पराजित भौर कुठित से रहते हैं । कुछेक 
लेखकों ने सामाजिक कुरीतियों का भंडाफोड़ इस उद्रता श्रथवा उत्साह के भतिरेक से 
किया है कि उनकी यह प्रवृत्ति श्ररतीलता की कोटि तक पहुँच गयी है । “उम्र” जी इसके 
उदाहरण हैं । 

सामाजिक यथार्थ को वास्तविकता से उभारने चाले प्रमुख उपन्यासकार है--- 
यशपाल, श्रश्क, श्रमृतराय, रांगेय राघव, अ्रमृततलाल नागर, भैरवप्रसाद गुप्त श्रादि; जिनमे 
श्रपेक्षाकुत यशपाल की समाजवादी यथार्थ की दार्शनिक पृष्ठभूमि का निर्वाह रचनात्मक 
स्तर पर श्रधिक ठोस हुआ है । आगे चलकर श्रांचलिक उपन्यासकारों ने इसी परम्परा 
को शिल्पगत समृद्धि से सम्पृक्त किया है) 

अ्रव हम सामाजिक-समाजवादी यथार्थ की धारा के कतिपय प्रमुख उपन्यासकारों 
की संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करते हैं । 


उपेनद्रनाथ' “अश्क! 

अश्क' जी का साहित्य की सभी विधाप्रों पर श्रधिकार है । वे जीवन की छोटी- 
से-छोटी अनुभूति के प्रति भी संवेदनशील रहे हैं। यही कारण है कि अश्कः जी निम्त- 
मध्यवर्गीय जीवन को उसकी समस्त वास्तविकतामं के साथ श्रपनी कृतियों में रूपायित 
कर सके | प्रेमचन्द की परम्परा का पूरा निर्वाह यदि किसी ने किया है तो 'अ्रश्क” जी 
ने । पहले इनमें मी प्रेमचन्द की तरह भ्रादर्श की भावना थी, जो वाद में जीवन के कद्ठु 
अनुभवों के उपरान्त यथार्थ में समाहित हो गयी | उनके उपन्यासों में चित्रित मानव 
गुण-दोपों का समन्वित पुतला है; उसका जीवन पूर्णतया दुग्थ-घवल नही है । अश्क' 
जी आदर्श को व्यावहारिकता की ठोस भ्राघार-भूूमि पर आँकते हैं । उनके दृष्टिकोण से 
वही श्ादर्श शाइवत है जो जीवन की वास्तविकताश्रों से प्राण-रस लेकर श्रंकुरित 
होता है । 

स्री-पुएष के बीच प्रेम-सम्वन्ध का चित्रण करते हुए श्रश्क' ने हमेशा ध्यान 
रखा है कि उसमें ऐसी प्रेरणादायक शक्ति अ्रवश्य हो जो आदमी को जीवन के प्रति 
आाकपित करे । वे यौन-समस्या को प्रेमचन्द की भाँति न तो श्रार्दर्शात्मक चित्रित करना 
चाहते हैं और न प्रकृतवादियों की तरह विकृत ही । उन्होने हमेमा दोनों के बीच का मार्ग 
अपनाया है। वे प्रेम की परिधि से अलग भी मानव-जीवन को महत्वपूर्ण मानते है । 
उनका दृष्टिकोण सभी प्रकार के---राजनीतिक, श्राथिक, दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक-- 
पर्याग्रह्ी से मुक्त है । उनके उपन्यास, “गिरती दीवारें, गर्म राख' झौर “'घद्दर में धुमता 
झ्राईना! मध्यवर्ग के बविराद फलक पर स्थित हैं। थ्रे कथा-विन्यास की हृष्टि से बहुत 
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ही फैले हुए भौर यथार्थ की दृष्टि से सतही है। “बड़ी-बड़ी आँखें! (१६४५५) उनका 
एक सुगठित छोटा उपन्यास है । इसमे श्राधुनिक आश्रमों अथवा सर्वोदयी संस्थाओं की 
विसगतियों का उद्घाटन किया गया है । “इस आधुनिक भाव-भृूमि को लेकर अश्क' ने 
इस लघु उपन्यास की रचना की जिसमे आदर्श और यथार्थ के प्रत्यक्ष सघं के साथ-साथ 
मानव-मन को अनेक छोटी भाव-लहरियाँ उठती हैं । यह उपन्यास “अरश्क' के अन्य उप- 
न्यासों के विपरीत कथ्य को बडी चुस्ती और कौशल से बाँधता है | इसलिए यह उप- 
न्यास अधिक पकड़ता है और अभिवप्रेत प्रभाव की अन्विति से दीघप्त है ।/*१ 

अइक के अन्य उपन्यास हैं--'एक रात का नरक', 'सितारो के खेल' और “पत्थर 
अल पत्थर” । 
अम्ृतलाल नागर 


प्रेमचन्दजी हरा निरूपित सामाजिक यथार्थ की परम्परा को श्रागे बढ़ाने वालों 
में नागरजी अग्रणी हैं, किन्तु ये यथार्थ चित्रण के सदर्भ मे,प्रेमचन्द से कई दृष्टियों से 
भिन्न भी हैं। प्रेमचन्द के उपन्यासो मे लोक-मंगल एवं समाज-सत्य व्यक्ति सत्य की 
भ्रपेक्षा जहाँ अधिक मुखर रहा, वहाँ नागरजी ने व्यक्ति तथा समाज दोनों को अपनी 
कृतियो में समान रूप से चित्रित किया है । उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच की खाई 
को अपनी समन्‍्वयात्मिका दृष्टि से पाटने का सफल प्रयास किया है। नागरजी का 
विश्वास है कि व्यक्ति और समाज मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इसीलिए वे अपने 
उपन्यासो मे समाज तथा व्यक्ति के जीवन-गत यथार्थ-चित्रण मे काफी सफल हो सके हैं । 


नागरजी के उपन्यासकार के रूप को यशस्वी बनाने वाली रचना “बूंद और 
समुद्र! है। बंद और समुद्र! (१६५६) व्यक्ति (बूंद) और समाज (समुद्र) के समन्वित 
सम्वन्धो को आधार मानकर लिखा गया वहदाकार उपन्यास है । “रूढ़िग्रस्त समाज की 
दुवंलताएँ, उसकी श्रव्यवस्थित मान्यताएँ एवं दुव्यंवस्था ही (वह अ्रथाह समुद्र है जिसमें 
लघु बूंद की भाँति प्रच्छान्न मानव विशाल लहरो की विभीषिका भे श्रपना निजी अस्तित्व 
रखते हुए भी उससे पृथक रहने को विवश है । फिर भी बूँद का श्रपना अस्तित्व है, वह्‌ 
स्वय की इकाई मे पूर्ण है, उसकी श्ात्मा प्रभावपूर्ण है और उससे भी आशा है कि वह 
दुर्व्यवस्थाओ मे अनमिल होकर समाज-रूपी सागर को एक सुव्यवस्था श्रदाव कर सकता 
है। एक “वन कन्या” और एक 'सज्जन! चाहे सारे-के-सारे समाज की दुर्वलताओो को 
भले ही न मिटा सकें, पर वे भ्रपनी आत्मा का उत्सर्ग करके, विशेष वर्ग---एक निश्चित _ 
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३५४८ :; माक्सेवाद और उपन्यासकार यशपाल 


दायरे के समाज--को अवश्य ही लाभ पहुँचा सकते है; यही उपन्यास का मुख्य 
विषय है ।”" 
व्यष्टि' और 'समष्दि! के प्रतीक “बंद! झौर 'समुद्र' के पारस्परिक समन्वय की 
समस्या द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि व्यक्ति का कर्तव्य है, वह दूसरो के सुख- 
दुःख को अपना सुख-दुःख माने और लाख वैचारिक मतभेद के वावजूद व्यक्ति का व्यक्ति 
से सम्बन्ध न टूटे--बंद से बंद जुडी रहे और समुद्र की गरिमा भी अद्वुरुण बनी रहे । 
इस उपन्यास भे व्यष्टि और समष्टि की समस्या का समाधान समन्वय के कई धरातलो 
पर किया गया है । 'महिपाल” के जीवन मे सगति का अभाव है। अंतरंग और बहिरय 
जीवन के परस्पर विरोध मे वह दृवूटता जाता है। उसकी सामाजिक चेतना को घोर 
वैयक्तिक रूप देने मे उसकी “आर्थिक दुरवस्था” उतनी नही, जितनी उसकी *“भन्तर्बाह्म 
विसंगति' है । 'सज्जन! की उन्नति का रहस्य उसकी समन्वय प्रवृत्ति है। 'बाबारामजी' 
में समन्वय की असीम क्षमता है। उनमे गांधीवादी दर्शन--भ्रहिंसा एवं मानवतावाद-- 
साकार हो उठा है। संक्षेप मे “बँद और समुद्र” यथार्थ की पृष्ठभूमि पर रची गयी ऐसी 
रचना है जिसमे समाज के बुनियादी सत्यो का यथा-तथ्य श्रकन हुआ है और “आज के 
मनुष्य के भीतर उठते हुए भावगत, विचारगत परिवर्तनो, संक्रांत मृल्यो और समस्बन्धो, 
राजनीतिक दलो की विभीपिकाश्रो से त्रस्त होती हुई मानवता को पहचाना गया है।/** 
_नागरजी के 'शत्तरज की मोहरे” उपन्यास में गदर (१८५७) के श्र्ध-शताब्दी 
पूर्व की लखनऊ की नवाबी ससस्‍्क्ृति का साकार रूप॑ प्रस्तुत किया गया है भर 'सुहाग के 
नूपुर' मे तात्कालिक सामाजिक जीवन, कला तथा श्रन्तदेशीय व्यापार के ताने-बाने मे 
एक प्रेम-त्रिकोश का निर्माण किया गया.है। इसमें राजनीतिक सघर्पों, कुचक्रो तथा 
सांस्कृतिक जीवन की विकृतियों को भी चित्रित किया गया है। इनके अन्य उपन्यास 
है--- महाकाल”, 'सेठ बाकेमल” और अमृत और विष! | 


भरवप्नसाद गुप्त 

भशाल', “गगा मैया, “जंजीरे', 'तया आदमी', सती मैया का चौरा” आदि 
उपन्यासो के प्ररेता भैरवप्रसाद भुप्त की दृष्टि उग्र समाजवादी रही है । उनकी हृष्टि की 
उग्रता समाज-निर्माण की ऐतिहासिक सीमा को लाँघ कर भविष्य की श्रूमिका तक 
विस्तार पाती है। भैरवप्रसाद गुप्त अपने उपन्यासों मे जन-जीवन की जाग्रत चेतना के 
साथ-साथ भविष्यत्‌ मे उसकी संभावनाञ्ो की ओर भीं प्रकाश डालते चलते हैं। 


१. डॉ० त्रिभुवनसिह : हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृ० '४०७ 
२. डॉ० रामदरश मिश्र : हिन्दी उपन्यास--एक श्रन्तर्यात्रा, पृ० १३२ 


मूल्यांकन ; तुलनात्मक सदर्भ मे :: ३५६ 


इनके गंगा मैया' (१६५३) उपन्यास में समाजवादी चेतना और समाजवादी 
यूटोपिया का समन्वित चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन रूढियो, अ्रत्याचारो, घातक 
रीति-रिवाजो की ह्वासोन्मुखी प्रवृत्ति के साथ विकासशील नयी सामाजिक प्रवृत्तियो का 
संघप यथार्थ के घरातल पर चित्रित किया गया है। जमीदार और पुलिस के समवेत 
भ्रत्याचारों का प्रवल प्रतिरोध करने वाले 'मटरू तथा गोपी” इस उपन्यास के सजीव 
पात्र हैं। इनमे चेतना का सचार हो गया है शौर भविष्य मे गगा मैया भर धरती मैग्रा 
के इन पुत्रों को गंगा तथा धरती दोनों की शक्तियों का वरदान मिलकर रहेगा | गगा 
तथा धरती पर इन पुत्रों का एकाधिकार हो कर ही रहेगा । 
सती मैया का चौरा” इनका सशक्त यथार्थवादी उपन्यास है। इसमे साम्प्रदा- 
यिकता जेसी समस्या को मानवीय सवेदनाझ्ो के धरातल पर उपस्थित किया गया है। 
मानवीय संवेदना--दो हिन्दू और मुस्लिम मित्रों के निःस्वार्थ प्रेम पर आधारित है. 
जिनका नाम सुन्नी तथा मन्‍्ले है । इन दोनो की मित्रता असामाजिकता और साम्प्रदाधि- 
कता की जहरीली आग में कुलस जाती है । इस उपन्याप्त मे कोई आदर्शात्मक समाधान 
नहीं दिया गया है। इसकी विज्लेषत्र समाज को यथातथ्य निरूपित करने, उसकी 
विसंगतियो एवं श्रमानवीय नग्नताग्रों के उद्घाटन से है । 
प्रेमचन्दोत्तर यथार्थवादी परम्परा को लेकर चलने वाले कुछ सफल ऐतिहासिक 
उपन्यासो की सृष्टि हुईं है। वास्तव मे ऐतिहासिक उपन्यासो की रचना सरल नही है । 
इसके लिए लेखक को दोहरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है; उसे इतिहास के 
प्रति ईमानदारी और कला के प्रति सजगता रखनी पडती है । इतिहास की मृत सामग्री 
को वर्तमान जीवन के संदर्भों से आनुपात्तिक ढंग से मिलाकर समयोचित बना लेना सर्जक 
की क्षमता पर निर्भर करता है। दायित्व-चेता कलाकार के लिए ऐतिहासिक उपन्यासों 
का लिखना एक प्रकार से सत्य की खोज है । “ऐतिहासिक उपन्यास हो या इतिहात की 
सामग्रियो पर आधारित कोई और साहित्यिक विधा, सभी को यह सत्य पाना ही होता 
है कि इतिहास वर्तमान के लिए ही है | साहित्यकार सरजंक है, जीवन का सर्जन करना 
ही उसका लक्ष्य होता है। वह इतिहासकार की भाँति तमाम बीती बातों को उनकी 
अ्रनेक स्थूल तथा यथातथ्य रम-रेखाओ में पुनः प्रस्तुत नही करता । वह सर्जक के गहन 
दायित्व को समझ कर उन्हे एक गहरे मानवीय सत्य से जोडता है ।””" सब कुछ निर्भर 
है सर्जज की सयोजना पर, अतीत की घटनाओं और उसके पात्रों को व्यापक सत्यो से 
दीप्त कर उन्हे कालजयी बनाने की क्षमता पर। वस्तुतः ऐसी कृतियाँ और ऐसे 
कृतिकार किसी भी भाषा के साहित्य में कम ही होते है, हिन्दी साहित्य भी इसका अप- 
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वाद नही है। फिर भी इस क्षेत्र मे उल्लेख्य हैं, वृन्दावनलाल वर्मा, राहुल सांइत्यायन, 
चतुरसेन शास्त्री, यशपाल, रागेय राघव, अ्मृतलाल नागर श्रादि । 


राहुल सांकृत्यायन 


राहुल साक्ृत्यायन हिन्दी के ऐसे उपन्यासकार है जिनकी मूल पहुँच इतिहास की 
अतल गहराई तक है। ये प्रधानतया अपने ऐतिहासिक उपन्यासो के कारण प्रसिद्धि के 
शिखर पर पहुँचे । इनकी दृष्टि माक्संवादी दर्शन एवं बौद्ध-चिन्तन से सश्लिष्ट है। 
इनका मूल उद्देश्य समाजवादी सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार से ऐसे समाज की स्थापना 
करना है जो ऊँेच-वीच के भेदो से परे आदर्श एवं वर्गहीच हो । इनकी क्ृतियों मे 
वरित यथार्थ सर्वथा नवीनता का आग्रह लेकर चला है । इसीलिए प्राचीन इतिहास के 
अ्न्तराल से इन्होने ऐसी घटनाओं एवं ऐसे पात्रों को ही चना है जो-आधुनिक जन-जीवच 
की वास्तविक श्रभिव्यक्ति में पूर्राूपेणा सहायक हों । ये कला को निष्प्रयोजन नहीं 
मानते । “मानव-स्वतंत्रता की सिद्धि के लिए, आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना 
के लिए, वैषम्य और रूढ़ि-जजर जीवन पर भरपूर श्राघात करने के लिए ये उसे 
(साहित्य को) साधन रूप में ग्रहण करते हैं ।”?* 

राहुलजी के प्रम्मुव ऐतिहासिक उपन्यास---सिंह सेनापति! और “जय यौधेय” है । 

पंसह सेनापति! मे लिच्छिविगण के सामूहिक जीवन का संघर्ष चित्रित है। इसमें घटना 
से भश्रधिक व्यक्ति-चित्रण पर जोर दिया गया है। कथाकार ने साम्रह प्राचीन मान्यताओं 
ओऔर धाररखाश्ो का उन्मूलन करने का प्रयत्न किया है । “लेखक की हृष्टि मे प्राचोन 
ब्राह्मण-संस्कृति तथा पूंजीवादी सस्क्ृति परिस्थिति-भेद के अनुसार प्रायः परस्पर समकक्ष 
है--दोनो ने वैषम्य का पोषण किया है, मानवीय समता का निषेध किया है । उसके 
अनुसार मावर्स अ्रभिनव बुद्ध है--दोनों की चिन्ताधारा की तात्त्विक समानता को लेखक 
ने रेखांकित किया है ।”* | 

“जय यौधेय” मे यौपेय कुमार जय के शौर्य और साहसिकता का चित्रण है । 
इसमें यौघेयगणा के समष्टि जीवन का निरूपण किया गया है। व्यक्ति-चित्रण को 
प्रधानता यहाँ भी दी गयी है । “जय” को पूरी तरह उभारा गया है। वह अनेक संघर्षों 
को भेलता हुआ सिहल पहुँच कर बौद्ध भिक्षु बनता है और गरा-व्यवस्था की जानकारी 
प्राप्त करता है। यथावसर सामाजिक समस्याश्रो पर श्रपने विचार व्यक्त करता है । 
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यद्यपि राहुलजी के इन उपन्यासों में घटना का संयोजन भौर चारित्रिक इन्दों 
को उद्भावना मनोवैज्ञानिक धरातल पर नही हो पाई है, फिर भी सांस्कृतिक ऐश्वर्य की 
अभिव्यक्ति का जो रूप इनमें मिलता है, प्रशंसनीय है । 

इनके भ्रन्य उपन्यास हैं---/विस्मृत यात्री” और “मधुर स्वप्न! । 


रांगेय राघव 


रांगेय राघव की प्रतिभा अनेकमुखी है । उन्होने बहुत लिखा है और अनेक 
विधाओं मे लिखा है । रांगेय राघव ने सर्वाधिक रचना भपस्यासिक-क्षेत्र में की है । 


सामाजिक, ऐतिहासिक एवं श्रांचलिक--सभी प्रकार के सफल उपन्यासों की झृष्टि 
की है। 


उनके सामाजिक उपन्यासों मे आराग्रह-मुक्त समाजवादी चेतना का प्रस्फुटन हुआ 
है। वे जन-जीवन में व्याप्त विषमताओों का उद्घाटन करते हैं, युग-धर्म को श्रात्मसात 
करने की जागरूकता उनमें सतत दिखाई देती है । किन्तु वे नही चाहते कि राजनीतिक 
प्रैरणाएँ उनके कलाकार को दबा दें । सामाजिक उपन्यासो मे “घरौंदे” भौर “विषाद 
भठ', ऐतिहासिक उपन्यासों मे 'मुर्दों का टीला” प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। “कब तक 
पुकाहू” उनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है । 

'घरोंदे! भे लेखक ने कालेज के वातावरण को पृष्ठभूमि बनाकर उसकी अनेक 
समस्थाप्रो का निरूपण किया है । समाज से व्याप्त विषमताझो का चित्रण किया है । 
उपन्यास के चरित्र विकासशील हैं, पात्रों की वैयक्तिकता का हवन नहीं हुआ है । 
उपन्यासकार की सबसे बड़ी शक्ति है घटनाओं के साथ व्य॑ग्यात्मकता का सफल संयो- 
जन । “विषाद सठ! की पृष्ठभूमि है बगाल का भीषण दुर्भिक्ष। समाज मे व्याप्त 
उत्पीडन, विपन्न परवशता का अकन, पात्रों के माध्यम से विषाद की गाढ़ी छाया मे 
अत्यन्त संवेदनात्मक ढंग से किया गया है । 

'मुर्दों का टीला” से लेखक ने अत्तीत के पुन्निर्माण की गाथा प्रस्तुत की है । 

उपलब्ध भमाणो को झाधार बनाकर अतीत का साक्षात्कार करते हुए नये 
प्रसगो की उद्सावना द्वारा कथा को विश्वसनीय बनाया है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता 
की पृष्ठभूमि भे इतिहास के भ्रज्ञात युग को आलोकित किया है । “लेखक ने श्रपनी 
कल्पना से तत्कालीन सम्यता श्रौर सामाजिक सस्वन्धों के आधार पर श्रेष्ठि मणिवंध, 
दासी (फिर स्वामिनी) नीलूफर, भ्रामेन-रा, विश्वजित, कलाकार विलिभित्र, उसकी 
प्रेयसी वीणा, हेका भौर उसके प्रेमी श्रपाप, राजकुमारी चन्द्रा का भ्रदभुत रूप और 
सानस-सौंदयं चित्रित किया है। उस काल के सभी सामाजिक सम्बन्ध मुखर हो उठे 
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हैं ।””* इस उपन्यास में चरित्र-चित्रण, देश-काल का अ्रंकन तथा काव्योचित शैली--- 
तीनों का उचित समाहार मिलता है । 

“कब तक पुकारूँ' लेखक का श्रांचलिक उपन्यास है। यद्यपि इसकी रचना 'रेणु! 
के 'मैला श्ाँचल' के पूर्व हो चुकी थी, परन्तु इसका प्रकाशन बाद में १६५७ में हुआ । 
रांगेय राधव ने बेर नामक गाँव के खाबाबदोश करनटों के जीवन को इस उपन्यास का 
श्राधार बनाया है। “इसके कथानक की संरचना चार पीढियों के जीवन के भ्राधार पर 
की गयी है ताकि समाजश्ञास्त्रीय दृष्टि से ऐतिहासिकता का बोध कराया जा सके । 
इसमें मध्यकालीन जीवन का जो सजीव चित्रण उपलब्ध है, वह लेखक के शोध का 
परिणाम है ।”* इस उपन्यास के केन्द्रीय पात्र है--सुखराम, प्यारी और कजरी । इसमें 
करनटो की रस्मों, भ्रंधविश्वासों, लोकगीतों और उनकी सस्कृति का सजीव चित्रण 
मिलता है । लेखक की प्रगतिशील विचारधारा कभी-कभी उपन्यास के भीतर से उभरती 
रहती है। श्राधुनिकता की चुनौती को वह समष्टि के धरातल पर स्वीकारता है । उसके 
पास सजीव भाषा है, परिवेश-चित्रशण में उसकी यह शक्ति एक बड़ा साधव बनकर आती 
है । कही-कहीं उसका शभ्राग्रह इस बृहदाकार उपन्यास की सघनना और तटस्थता की 
रक्षा नही कर पाता, अ्रवावश्यक चित्रण से उसे बोभिल बना देता है । 

ऐतिहासिक झाधार लेकर उपन्यास लिखने वाले अन्य मान्य लेखक है--सर्वश्री 
वुन्दावनलाल वर्मा, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री, हजारीप्रसाद द्विवेदी, आतन्द प्रकाश 
जेन भ्रादि । 

श्रालोच्य काल के परवर्ती उपन्यारों में ग्रांचलिक उपन्यास प्रेमचन्द की परम्परा 
को विकसित करते और प्रागे बढाते है। इन उपन्यासों से यथार्थवादी परम्परा मे एक 
नये श्रष्याय की सृष्टि होती है। इनमें प्रंचल-विशेष की राशि-राशि धरती का सारा 
यथार्थ अपने भास्वर रूपों में साकार हो उठा है । इनको विस्तार की आवश्यकता नही, ये 
तो यथार्थ चित्रण की ठोस भूमि की प्रपेक्षा रखते हैं । इनके लिए किसी निश्चित भूमाग 
(अंचल--जनपद--क्षेत्र) के जीवन की समसस्‍्याएँ, दैनंदिन जीवन, प्रकृति, जनता के 
रोति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन, वोलचाल आदि के विभिन्न उपादानों की आावश्य- 
कता है । इसी बिन्दु से ये उपन्यास प्रेमचन्द के उपन्यासों से भिन्न एक नवीन दिशा 
प्रपनाते है। प्रेमचन्द के उपन्यासो में चित्रित ग्रामीण जीवन भारतीयता का प्रतिनिधित्व 
करता है, उनमे विशिष्ट की अपेक्षा सामान्य पर श्रधिक वल दिया गया है जबकि 
आंचलिक उपन्यासों में स्थान-विशेष के समग्र जीवन भौर उसकी कोटि-कोटि समस्याश्रों 


निनननानन 


१. डॉ० रामदरश मिश्र : हिन्दी उपन्यास--एक भअन्तर्यान्रा, पृ० १८२ 
२. इन्द्रनाथ मदाव : झाज का हिन्दी उपन्यास, पृ० ७७ 
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को वही के परिवेश मे निरूपित किया गया है । अंचल का समग्र जीवन इनमे प्रतिध्वनित 
होता है । 
आंचलिक उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की तरह न तो समग्र जीवन के एक 
पहलू--आंतरिक पहलु--का चित्रण मिलेगा और न सामाजिक उपन्यासो में चित्रित जीवन 
के बाह्य (स्थल) यथार्थ का निरूपण । इनमें समग्र जीवन--आच्तरिक एवं बाह्य--को 
परस्पर संश्लिष्ट रूप में देखा गया है। इनमें लेखक स्थान की सीमाश्रो मे आबद्ध गतिशील 
समय के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलते हुए समस्त आचलिक जीवन कौ जटिलता 
को चित्रित करता है जिससे समृचा अंचल और उसमे व्याप्त जीवन अपने अनेक पर्वों, 
उत्सवों, रीति-रिवाजो, रूढियो, अंधविश्वासो, व्यथाओ्रो, सघर्षों, हासोल्लासो, प्राकृतिक 
उपादानों, दृटते-स्थापित होते पुराने-तये जीवन-मुल्यो, सामाजिक-धार्मिक व्यवस्थाश्रों से 
सस्पृक्त होकर साकार हो उठा है । + 
श्रांचलिक उपन्यासो मे प्रकृति-सौन्दु्य को विशेष महत्व दिया जाता है । जीवन- 
सदर्भों से जुड़कर वह और भी सार्थक हो जाता है । स्थानीय बोलियो के उचित प्रयोग 
से लेखक विशिष्ट रेखाकन कर औपन्यासिक कथानक को वास्तविक और यथार्थपरक 
बना देता है । श्रांचलिक उपन्यासकारो का प्रतिपाद्य विषय है--देश के किसी अचल--- 
शहरी अ्रथवा ग्रामीण-- विशेष को अपने उपन्यासो की पृष्ठभूमि बनाकर उनके बाहरी- 
भीतरी जीवन का यथार्थ चित्र उपस्थित करना । विशेषतया ग्रामीण अविकसित श्रचल 
के उपेक्षित जीवन की समस्याश्रो, विषमताओ, आ्ाशा-आ्राकांक्षाओ, गरीबी तथा अ्शिक्षा, 
देन्य-विषाद से उभर कर सामने आने वाली वीभत्स कुरूपताशो के बीच दबी मानवीय 
संवेदना की छवि को अपनी कुरूपताओ्रो में रूपायित करने वाले उपन्यासकार हैं-- 
नागाजुंन, फणीश्वरनाथ 'रेणु”, उदयशकर भट्ट, रागेय राघव, देवेन्द्र सत्यार्थी, शैलेश 
सटि्यानी, राजेन्द्र अवस्थी तथा रामदरश मिश्र आदि । 
नागाजुन 
नागार्जुन का मूल स्वर समाजवादी है। वे अपने उपन्यासों की कथा अ्रंचल- 
विशेष से लेते हैं; वे अंचल की नही प्रत्युत किसी पात्र की कहानी कहते हैं । उनका 
उद्देश्य प्रगतिशील परम्परा से जन-सामान्य--किसान-मजदूर---तथा मध्यवर्गीय प्रगति- 
शील विचारों के लोगो की आर्थिक विषमता तथा उनके जीवन मे व्याप्त अभावो-संघर्षों 
का चित्रण करता है। वे इनके माध्यम से भविष्य को उसकी समस्त संभावनाओं के 
साथ वर्तमान की पृष्ठभूमि पर साकार करने मे सिद्धहस्त हैं । 
नागार्जुन के सारे उपन्यासों की कथा मिथिला की भूमि पर आधारित है । 
“रतिनाथ की चाची” (१६४८) मे यदि ग्रामीरा जीवन की विषमता सकोर्ण विश्वसनीयता, 


कल नक न... 


ष््ट ञ्् 
ड़ हक जब मे 
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स्वार्थ-परायणता की यंत्रणशाश्रों से घिरी विधवा ब्राह्मण गौरी के दुःखद श्रन्त का 
चित्रण है तो 'बलचनमा” (१६५२) मे निम्नवर्गीय उपेक्षित, पीड़ित किसान-पुत्र बल- 
वनमा का । नयी पौध” (१६५३) नयी चेतना से परिचालित उपन्यास है; इसमे सडी-गली 
प्रथा, स्वार्थ-वृत्ति और पुरानी पीढी की शोषक वासना का नग्न चित्र खीचा गया है। 
'वावा बठेसरनाथ” (१६५४) में बूढे बरगद (वृक्ष) से गाँव की पीढ़ी-दर-पीढ़ी की यातना 
नकर जेकिसुन का विद्रोह उफनता है, उसमें नयी व्यवस्था कायम करने की इच्छा 
जागती है श्रौर वह अपने साम्यवादी साथियों के सहयोग से कांग्रेस श्ञासव को समाप्त 
करता है । उनके श्रन्य उपन्यास है--दुःखमोचना (१६५७) भर “वरुण के 
बेटे! (१६४५७) । 
फरणीश्वरनाथ ररेण! 
हिन्दी में सर्वप्रथम किसी श्रंचल विशेष के उपेक्षित जीवन की समस्त छवि और 
कुरूपता, सीमा, विवशता भर संभावना को मानवीय संवेदनाञ्रों के साथ निरूपित 
करने वाला उपन्यास 'मेला आँचल! (१६५४) है । वैसे इसके पहले नागार्जून के कुछ 
उपन्यास लिखे जा चुके थे किन्तु उनमें श्रांचलिक जीवन का समग्न श्रौर सश्लिष्ट रूप 
नही उभर पाया था । यही 'रेणु” नागाजून से भिन्न दक्षा अपनाते है | जहाँ नागार्जुन के 
उपन्यासों में भ्रंचल-विशेष की कथा नही प्रत्युत व्यक्ति-विशेष के जीवन की कथा के रूप 
में अंचल का परिवेश निरूपित है; वही रेखु के उपन्यासो मे श्रांचलिक जीवन अ्रपनी 
समग्रताश्रों सहित साकार हो उठा है| 'मैला झ्ाँचल' में पूर्णिया जिले के 'मेरीगंज” गाँव 
की मैली जिन्दगी की तस्वीर है । इसमें राजनीति, धर्मनीति, भ्र्थनीति को पूणिया के 
जन-जीवन से सम्पृक्त करके निरूपित किया गया है भश्ौर उसकी सारी कुरूपताशो के बीच 
नवीन संभावनाओं को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है । 
लेखक ने 'मैला आाँचल' में सांकेतिक व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया है भौर 
श्रावग्यकतानुसार प्रकृति भौर लोकगीतों के संयोग से उसे अ्रत्यन्त प्रभावकारी बचा दिया 
है किन्तु सर्जनात्मक स्तर पर भाषा-प्रयोग की दृष्टि से श्रभी वह विवादात्मक स्थिति 
को पार नही कर पाया है। लेखक के भन्य उल्लेखनीय उपन्यास हैं ---'परती परिकथा', 
'जुलुम” और “दीर्घतपा' । 
झांचलिक उपन्यासों की परम्परा में अन्य उल्लेख्य क्ृतियाँ हैं--सागर, लहरें 
भौर मनुष्यः (उदयशंकर सट्ठ), "ब्रह्मपुत्र” (देवेन्द्र सत्याथी), “हवलदारा (दौलेश 
मटियानी), “जंगल के फूल” (राजेन्द्र अवस्थी) और “पानी के प्राचीर” (रामदरद मिश्र) । 
'निष्कर्प 
प्रेमचन्दोत्तर युगीन हिन्दी उपन्यास यथार्थ के घरातल पर दो भूल धारात्रों मे 
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विभाजित-से दिखाई देते हैं जिनमें एक धारा प्रेमचन्द से चलकर जेनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, 
अज्ञे य श्रादि मनोवेज्ञानिक उपस्यासकारों का सहयोग पा अन्तःसलिला हो जाती है भौर 
दूसरी यशपाल, अइ्क', रांगेय राघव, भ्रमुतलाल नागर, 'रेणु” शौर नागार्जुन श्रादि 
समाजवादी सामाजिक उपन्यासकारो के योग से जन-गंगा के रूप में प्रवाहित होती है । 
झ्ाघुनिक युग में यथार्थ जीवन के वाहक उपन्यास हैं, भ्रतः युगीन-बोध और जीवन-हृष्टि 
के अनुकूल दूसरी धारा ही ठहरती है । श्राज के विषम युग में मात्र व्यक्ति के श्रवचेतन 
का विश्लेषण करने के लिए घटनाओं और पात्रों को गड्ड-मड्ड कर देना ही औपन्या- 
सिक कला नही है, प्रत्युत सामाजिक जीवन के विस्तार श्रौर उसकी गहराई को समभते 
हुए उंसकी शक्ति को नया स्वर देना है, उसे शिव बनाना है। 

उपन्यास की यह सामाजिक संदर्भों से युक्त यथार्थवादी धारा अपने कथ्य एवं 
शिल्प--दोनो स्तर पर बढ़ रही है, विकसित हो रही है, देश के जन-जीवन को सही 
रुपों में स्पर्श कर रही है । 


सन्दर्भ प्रन्थ सूची 
( हिन्दी ) 


अमृतलाल नागर 


अमृत श्रीपाद डांगे 
श्र्जुज चौवे काइयप 
श्राचार्य नरेन्द्र देव 
डॉ० इन्द्रनाथ मदान 
उपेच्द्रनाथ 'अश्क' 


उमेशचन्द्र मिश्र 

डॉ० (श्रीमती) ओम शुक्ल 
डॉ० केसरीनारायणा शुक्ल 
-डॉ० गणेशन्न 

गुलावराय 

डॉ० चडीप्रसाद जोशी 

* जयशकर “प्रसाद' 


डॉ० तिश्वुवन सिंह 
- डॉ० देवराज 


बूँद और समुद्र 
शतरंज की मोहरे 
महाकाल 

सेठ बॉँकेमल 
अमृत भौर विष 


* जन-जीवन श्रौर साहित्य ( भ्रध्यक्षीय भाषण। ) 
* सामान्य मनोविज्ञान 


राष्ट्रीयता और समाजवाद 
आज का हिन्दी उपन्यास 


- सितारों के खेल 


गिरती दीवारे 
गर्म राख 
शहर में घृमता आईना 


* प्रगतिवादी काव्य 
*« हिन्दी उपन्यास की शिल्प-विधि का विकास 


* रूसी साहित्य का इतिहास 
* हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन 
* सिद्धान्त और अध्ययन 


हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय अ्रध्ययन 


" कृकाल 


तितली 
काव्य, कला तथा अन्य निवन्ध 


* हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद 
* संस्कृति का दाशंनिक विवेचन 
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डॉ० देवशंकर श्रवस्थी “* विवेक के रंग 
डॉ० धीरेन्ध वर्मा (प्र० संपा०)"* हिन्दी साहित्य कोश, भाग १-२ 
नागार्जुन ** बलचनमा 
वावा बटेसरनाथ 
दुःखमोचन 
त्ेमिचन्द्र जेन “* अधूरे साक्षात्कार 
पैप्सू सरकार ““ श्री यशपाल अभिनन्दन ग्रन्थ (पंजाबी विभाग 


द्वारा प्रकाशित) 


प्रकाशचन्द्र गुप्त “* आज का हिन्दी साहित्य 
प्रेमचन्द ** सेवासदन 

ग़बन 

प्रेमाश्रम 

कमंभूमि 

रंग्भूमि 

गोदान 

कुछ विचार 
फरणीश्वरनाथ रेरु! “** मैला आँचल 

परती परिकथा 
वलदेव उपाध्याय भारतीय साहित्यशास्त्र, भाग १-२ 
भेरवप्रसाद गुप्त ** गंगा मैया 

सती मैया का चौरा 
मन्मथनाथ गुप्त “* भारतीय क्रांतिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 
महेन्द्र चतुर्वेदी ““* हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण 
महेन्द्रचन्द्र राय ** मावर्सवाद और साहित्य 
यगपाल “ दादा कामरेड 

देगद्रोही 

दिव्या 

पार्टी कामरेड 


मनुष्य के रूप 


यंशंपांल 


डॉ० रणवीर रांग्रा 


रांगेय राघव 


समा०२४ 
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* अमिता 
«' भूठा सच, भाग १-२ 


बारह घरटे 

अप्सरा का श्राप 

पक्का कदम 

जुलेखाँ 

चलनी मे प्रमृत 

माक्स वाद 

गाँधीवाद की शव-परीक्षा 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
चक्कर वलब 

बात-बात में बात 
रामराज्य की कथा 

देखा, सोचा, समझा 
बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है 


५“सिहावलोकन, भाग १-२-३ 


लोहे की दीवार के दोनों श्रोर 
राह बीती 

पिंजरे की उड़ान 

शानदान 

तर्क का तुफान 

भस्मावृत चिनगारी 

धर्म युद्ध 

सच बोलने की भूल 

खच्चर और आदमी 


« हिन्दी उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विकास 
« घरौदे 


विषाद मठ 
मुर्दों का टीला 
कब तक पुकार 
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रांगेय राघव “* प्रगतिशील साहित्य के मानदरा्ड 
समीक्षा और आदर्श 

राजनाथ शर्मा “** हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 

डॉ० रामदरश मिश्र “* हिन्दी उपन्यास : एक श्रन्तर्यात्रा 


डॉ० रामप्रसाद त्रिवेदी. *** प्रगतिवादी समीक्षा 
डॉा० रामविलास शर्मा *« प्रगति भर परम्परा 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ 
भाषा और समाज 
राहुल सांकृत्यायन *** सिंह सेनापति 
जय यौधेय 
वैज्ञानिक भौतिकवाद 
हची रानी गुर्द (सं)) *“ प्रेमचन्द : व्यक्तित्व और कृतित्व॑ 
डाँ० दशिभुषण सिंहल. “'* उपन्यासकार वुृन्दावनलाल वर्मा 
डॉ० शिवकुमार मिश्र“ आ्राधुनिक कविता और युग-हृष्टि 


प्रगतिवाद 

नया हिन्दी काव्य 

वृन्दावनलाल वर्मा : उपन्यास और कला 
शिवदान सिंह चौहान" प्रगतिवाद 

आलोचना के सिद्धान्त 
डॉ० शुभकार कपूर “* आचार चतुरसेन का कथा-साहित्य 
श्यामसुन्दर दास ““* साहित्यालोचन 
डॉ० श्रीनारायण अग्निहोत्री “* हिन्दी उपन्यास साहित्य का शास्त्रीय विवेचन 
डॉ० सावित्री सिन्हा “* युग-चारण दिनकर 
डॉ० सुरेश सिन्हा *** उपन्यास : शिल्प और प्रवृत्तियाँ 
हंसराज रहवर *** प्रगतिवाद : पुनर्मुल्‍्यांकन 


भमृतराय ** नई समीक्षा 
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पत्र-पत्रिकाएं 
कल्पना ** जनवरी, १६५८ 
आलोचना ** उपन्यास विशेषांक 
सारिका “* सितम्बर, १६६२ 
रूपलेखा ** श्रवतूबर-नवम्बर, १६६२ 
साध्यस “* नवम्बर, १६६८ 
हंस “* प्रेमचन्द अंक 
हंस ** जनवरी, १६३६ 
हंस *“ अक्तूबर, १६४४ 
हंस “* मई, १६५१ 
हंस ““* प्रगति अंक 


नया पथ, ) “« अनेक अंक, जिनका यथास्थान 
विप्लव उल्लेख है । 


